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अद्वैतवादसुकुरः किल शङ्करस्य, 

गाढं कुतक रजसा बहुलावकोणं: । 
तस्येव भाष्यप्ततलम्ब्य सयाळूतोःस्मिनू, |. 
कासं मलापनयनेऽस्य महान्‌ प्रयत्न: ॥ 
परिचिन्तितसत्र “तत्‌” पढ्‌, ग्रथिता ब्रह्म-कथा परात्तनी। 
इद्मद्यकरे समपितं भवत: सादरमात्मतृष्टये॥ `| 
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भय का या | 
निषदं  उपालषढू कॉ उपदेश । 

लकी रि | -“----<६०४४४<०----- | 3. 
> अकतरणिक्का। . . ५६ 


°, ९। इस सभय संसार के सभो शिक्षित इस वात को सह्दषं स्वीकार 
करते हैं कि भारत देश के अमूल्य घन उपनिषद्‌ ग्रन्थों में जितनी तत्त्वपूरित 


अन्य की उद्दे्य-- तात लिखी हुई हैं वह सब विशाल ज्ञान का अट्ट भंडारहें। 
९> 
इ'ग्लड और जसन देशके कडे एक तोदणवुद्धि परिश्रसी परुषो 


की चष्टाओं से, एवं भारतवात्ती अनेक उद्योगो सहारमाओं के प्रयत्न से इन रत्नों 
| को खान स्वरूप ठपनिषदों कर सन्मान चारों ओर बढ़ रहा है । भारत तथा 
'थरप में अनुवादित होकर प्रचारित होनेसे अब यह उपनिषदों क्षा उत्तम 
उपदेश सब के लिये सहज एवं बोधगर्य न होने पर भी सहज-प्राप्य अव- 
' शय हो गया है । हसारी प्यारी हिन्दी भाषा में उपनिषदों को कई एक 
विद्वानों ने सटीक छापा है। इन के द्वारा हिन्दी का बहुत कुछ उपश्षार' 
हुआ है" किसी किसी ने शङ्कर भाष्य का भी कुळ कुछ अलवाद किया है 
१? तथापि सत्य के अनुरोध से हमें कहना हो पडता है कि, इन रूपी हुड स- 
टोक पुस्तकों से तत्त्तपिपासु व्यक्तियों को जेस चाहिये वेसा लाभ नहीं प- 
इंच सकता क्योंकि किसी भो संस्करण में शङ्कर भाष्य का न तो समं ही खो: 
ला गया है और न श्रति के दार्शनिक एवं घनंनत की धारा प्रवाह समा“ 

" सोचना ही को गडे है । किन्तु इन ग्रन्थों का जितना प्रचार छुआ है, एवं 
| बंगाल, अस्मद मद्रास प्रान्त तथा भारतफे सिवाय झन्यांन्य देशोंमें उपनिष- 
दों का जितना आदर हुआ है, उसी से यह बात स्पष्ट समक ली जा सकती 

+ है कि सारतवषं में एक दिन त्रसक्षाने कितना ऊँचा स्यान प्राप्त कर चक 
| था [देव देवो प्रधान और कलेकारड बहुल वेद य॒न्यो में जो ब्रह्मज्ञान शु 
| रीति से बणित हुआ है उस को उपनिषदों ने खोल दिया है | से वणित हुआ है उप को उप्रनिषदों मे खोल दिये एबं काल 
कभ से यज्ञों के धूम से ढके हुए सकाल कर्क के दुभेद्य जाल सें पकर 
जो ब्रह्मविद्या हमारे नेत्रों-से द्विपी हुईं पडो थी, उपो व्रक्म॑विद्या का पूणे 
उद्दार कर उपनिषदों ने हमें अन्घक्षार से बचा लिया है। उत्त अद्वितीय, 
. नित्य, सत्य; चेतनय-श्रह्मके स्वरूप को बलेजाकर, जगत के साथ उत्त के सः 


| 
| 
j 
| 
| 
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|... उपनिषद्‌ का उपदेश ह 
! म्बन्ध का तिरय कर, उसको उपासना र भावना को पहुति,प्रभ ` | Fe 
बडे बड़े -तत्वों का स्पष्ट वर्णन उपन्तिषदों ने ही क्षिया है। बाहों दृष्टार, 

| और कहीं २ युक्ति सका के हारा अलि कठिन ब्रह्मतत्त्व को भी अत्यन्त सधै | 
। भाषा में जिज्ञासुओं के हृदय में अद्धित कर दूने का सोभाग्य केवल उपन्नि 

| चदों को ही मासै है। उपनिषदों ने सत्य ज्ञान हप को हारे सन्सुख ' 
बढ़ी ही झुन्द्रला से खींच दिया है, उपनिषदो की लेख साली अत्यन्त 

सरस स्वच्छ एवं विल्मय जनक है। उपनिषदों की भाषा शेली बड़ी ही सः. 
घर है और भाषा से सी अधिक्ष ननोहर उपनिषदों का भाव है। पंदि से 
सब हिन्दू शास्र जिन गूढ विषयो चा गस्भोर सतोंफों विस्लूत समालोचना 
करके विश्वविरुपात हुए हैं जे सभी दाशलिक सिद्धान्त गूढ आवसे इन उप 
निषदों में वहीं स्पष्ट और बाहों गुप्त रूप से पाये जाते हैं । शास्त्रों में ऐसा 


' क्रोडे भी उत्तन तत्त्व विचार नहों है कि जो उपनिषदों में न पाया जाता हो। 
उपनिषदों में प्रधानतः दो अंश देखे जाते हैं, पहिले अंशर्मे उपारुयान | 
ङ्के ह और दूसरा अंश कर्भकाएड के साथ घ्रस्मोपासना को ! रा अंश करनकाणड के साथ ब्रह्मोपासना को प्रणाली से परिपूर्ण | 
है। पहिले अंश में नानो प्रकार को मनोइर आरझयायिकाओं आर अनेक | 
भांति के दृष्टान्तो को सहायता से सृष्टि तत्त्व आदि अनेक प्रकार का ब्रहम | 
विज्ञान उपदिष्ट पाया जाता है, और दूसरे अंश में कर्मक्षारड सथा उपास | 
ना का खरूप दिखाया गया है । महामति भगवान्‌ श्रीशङ्कराचायं ने इन ' 
दोनों भित्तियों के ऊपर अपने अलि प्रसिट्ट शारोरक भाष्य की रचना की |. 
है किन्तु उपनिषदों का उपाख्यान रूप प्रथन अंश ही सुरुष दाशेनिस्त अंश | : 
है । उपनिषदों के इसी तकं प्रधान दार्शनिक अंश को अली भांलि स्पष्ट : 
कर हिन्दो भाषा की पुष्टि करना हम अपना आवश्यक कत्तेदय ससझते हैं। 
इस बहुत दिनों के परिश्रम से उपनिषदों को यथाथे व्याख्या को या बेदा- 
न्त शास्त्र के सुर्य तात्पय को जेला समझ सके हैं, उसी के प्रचार में लगे हैं । 
इर समय प्रसिद्ध एवं प्रामाणिक उपनिषदों के उसी आतिसिष्ट हृद्यस्पर्शी 
| उपार्पान तथा दृष्टान्तात्मक अंशका उपहार हिन्दी भाषाभाषी पाठकको देने | 
के लिये इन उपस्थित हैं । इसी सिये हमारा यह प्रयत और परिश्रम ह | 
इसी आशा के साथ इस समय इस ग्रन्थ का प्रथम खरड प्रकाशित किया ., ` 
जाता है। इस खरड में हमने छात्दोग्य और डुइदारणएक इन दोनों उप | 
£ ५. 00-0. Mumukshu Btfawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr | 


र 


) 


| 

| 

| 

| 

i}, . 
‘E 
|| 

| 

| 


oy 


.. 


अवतरणिका ४ i यय 


निषदों को कथाओं को लिखकर शङ्कर भाष्य और उसके मने को त्रिवचना 
“८ है। ये दोनों बड़े उपनिषद विषय की गुरुता के कारण भारत, में खिर: 
| का से सप्रसिद्ध हैं। शङ्कर भाष्य को सहायता विना उपनिषदों के कठिन 
| लन्वों के हृद्यज्ञम होते की कोडे सस्भावंना न्हों । इस लिये हंसने इस क- 
| ठिन कायेमें शद्भूर-भाग्य का हो आश्रय लिया है॥। ८ 
/ °? इस ग्रन्थसें हनने उक्त दोनों उपनिषदों की सम्पूर्ण आरूयायिक्ताओं वो 
| » लिखकर उनके साथ शङ्करभाष्यका छानवाद्‌ भी पये रूप से लिख दिया है 
| पाठक सहाशय देखेंगे कि हसने भाष्यके सभी स्थलका यथा अनचाद्‌ किया 

है भाष्य का एक भी स्थल छूटने नहीं पाया । तथापि इसारा यह भाष्या- 
। नबाद ठोक अक्र अक्षर का फ्रस पेक अनुवाद नहीं है किन्तु अनुवाद का 
| स॒ख्य लक्ष्य यही है कि सहात्ता शंकराचायेक्े अद्वेलबाद का यघाषे तात्पय 
.. स्पष्ट होजाय । एवं उनके भाष्य की यूह शभिसन्थि समक सें आज्ञाय । अ- 
थात्‌ भाष्य का अमे खोजने में हसने विशेष प्रयत्न किया है #। जो स्थल 
अत्यन्त कठिन हैं, उनकी भी व्याख्याएं यघास्थान सिख दीगढे हैं केबल . दो 
एक स्फानोंके कर्मेशाणड सम्बन्धी विचार का किञ्चित्‌ अंश छोड़ दिया गया 
है छिन्त उसका भी अभिप्राय योग्य स्थानसे लिख दिया गया है । यद्यसि 
सपनिषदोंका कोदे कोडे सत कुळ अद्भुत जान पडता है । अर्थात वह स्थल 
आचनिक विज्ञान की नीची कक्षाका प्रतीत होता है, तथापि हम वेसे नत 
का एक बार हो परित्याग कर देना उचित नहीं समफते, कारण कि उस अति 
पराने समयमें कौ सत किस भांतिक्षे भावमें प्रचलित छुआ था और संसार 
_ में सनस्तत्त्व ( ?570।05} ) कहां तज्ञ ज्ञात छुआ था यह जानना भी लाभकारी 
है। अतएव वैसे स्थलक्ता परित्याग करने से कास नहीं चल सकता। तब ञो 
। बातनितान्त ही अवेज्ञानिक है। जेते जलते हुए जोहेके गोलेसे चोरदी परीक्षा 
| करनी आदि--उते हमने एकबार हो छोड़ दिया है। और इन उपार्यानॉ 
। . एबं उनके भीतरी दृष्टान्तो और सतोंका दिवरण देते हुए हसने सूल उपनि- 
बहु सें जिस उपाख्यानके पश्चात्‌ जो तपाख्पान लिखा है वैसा पौयाप्ये कस 


* करिसी किसी स्थान में भाष्य के किसी निर्दिष्ट अंशको अली भांसि 
, ससकानेके लिये, उन युक्तियों को भी लिख दिया है कि जो इसी विषय से 
सुरुक्षरूच रंखने वाली साष्यके दूसरे स्थानों में पाडे जाती हैं।  ” 
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| ४ _ - _ छपनिषद कां उपदेश-- "| 
नहीं रका है किन्त उपाख्यानोंको ऐसे भावमें सणा दिया हे कि जिम 
उपदेशक एक ऋससे ऊपर जानेवाला स्वरूप सरक्षित रहे। 
. सम्प्रति इस ग्रन्थक्षा यन खण्ड प्रकाशित हुआ है। इभ क्रम ऋस से | ड 
झन्यान्य उपन्निषदों के आखरूघायिकांशों को भो खण्ड २ करके प्रका शित | 
करना चाहते हैं, किन्तु हिन्दी भाषाके प्रेमी पाठक गण इस ग्रंथको किस 
दृष्टि से देखते हैं--ठसी पर हमारा भावी मनोरथ सवंथा अबलस्बित है। इस क व 
ग्रन्थ्में हमने छान्दोग्य और छुइदारणयक्की आरूयायिकाछोंको तो ले लिया 
cf है पर उपासना अंशको छोड़ दिया है। इसका कारण आगे लिखा जायगा | 
||| आयश्समस्त उपनिषदोंक्षा प्रधान अङ्ग उपा्यान अंश हो है, अर्थात अधिन | 
| भाग इसोके हारा पण है। उपार्यान भाग लेलेने से हो प्रायः सब उपजि. ' 
। लिये गये हैं। हहदरणयक छः अच्यायों सें विभक्त है, उन में प्रघ, | 
| 
| 
| 


स्‌ 


क ओर पोळे क्षे दो अध्यायो को छोड़ शेष तीनों अध्याय इस उपाङ्यान | 


ख्‌ 
ट 
। अंश से गठिल हैं । और डान्दोग्य उपनिणदुमें आठ अध्याय ( प्रपाठक ) हैं, घ 
उनमें प्रथत्तके तीन अच्यायोंको छोड़ बचे हुए पांच अध्यायोमें † आख्याय | भ 
फाओं की हो अधिकता है। सुतरं पाठक देखें कि हमने दोनों उपरिषदों के | ऽ 
प्रायः सभो स्थलोंको ले लिया है.। और छोड़े हुए स्थलोके शट्टरभाष्यमे जो | प्र 
खुन्दर २ युक्तियं हैं उनको भो हमने इस आख्यायिका अंशमें जहर आवः | म 


। श्यकता सममरो है वहां अबिकल ग्रंथ दिया है। एवं इस अवतर रिकामे अन्त | = 
|. सें उस परित्यक्त अंशके सम्बन्धर्से भी जी कळ आवश्यक बात है उपतका उ- | 

| छख कर दिया है। सो इन अंशोंकषा सूल ग्रंथमें परित्याग होने पर भी किसी | त 
Ns 
| # फिल्तु प्रथन अध्यायके पञ्चुन च षष्ठ ग्राहमणमें कहा हुआ सम्पूर्ण | 
| बिपय “सप्ताजविद्या,, में लिख दिया है। और पञ्चुस अध्यायका विषय अ- | 


घझततरणिक्ा में घ्ागये हैं ध 


° 
/ 


| त्र 
| यतर'णिका के साधन अंशमें दे दिया है। एवं छठे अध्याय फा प्रथम आस | र 
णा, -“इन्ट्रियोंके कलह, सें लिया गया है । | दू 
† प्रधम लीन अध्यायोंका विषय अबतरिकाके साधन अंशसें लिखा है। | ण 
चौथे अध्याय के सत्यक्षाम और चपकीशल की कया का विषय भी साधन , ल 

' अंशे लिखा है । पांचवे अध्याय द्वितीय और तृतीय खरडका विषय “इ षः 
ल्ह्रियोंके कलह,, में ग्रहण किया गया है एवं अष्टम शच्यायके अनेक स्थल ¦ ` 

| 
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क्षति को सम्भावना नहीं है । सज्जन महाशय शंकरभाष्य के साथ सिलाकर 
“इस ग्रन्थ को पढ़ने से हमारे कथन को यथाणेता को स्वयं समझ लेंगे । 

| उपन्निषदों को आख्यायिकां का शङ्कर भाष्य इतना भोठा लगता है 
| कि बार बार पढ़ने पर भो वह प्रतिवार नवीन हो विदित होता है । दू 


“' छान्त ऐसे सहज व हृद्यरुपशो हैं कि जिन्हो ने एक बार सुन लिया है उन 


के चित्तपटों में वे पत्थर को रेखा जेसे अङ्कित हुए बिना नहों रह सकते । 
इसारा दृढ़ विश्वास है कि दुरूह ब्रह्मतत््व समझाने के लिये ऐना सधर और 
। सरल उपाय उपनियदों को छोड़ अन्यत्र कहीं नहीं आविष्कृत हुआ । यहां 
पर इस यह कह देना भो आवश्यक्ष समझते हैं कि यह अनवाद और व्या- 
ख्य्‌ का काय बड़ा ही गुरुतर तथा श्रमसापेक्ष है क्योंकि मूल उपनिषद एवं 
| शङ्कर भाष्य झो भाषा कहीं बहुत हो कठिन है और अनेक स्यानों का ता- 
 त्पर्यं निणेय कर पाना असि दुस्तर है । फिर इस भांति का अनवाद नि- 
। कलना भो नया काम है।.इस कारण ऐसे महान्‌ कार्य में इस से सम वा 


| ्र्तीदृको होना विचित्र नहीं, अतएव इस नसता पूवेक सहृदय पाठकों, एंव 
| जो सहाजुभाव भारतवषे को पुरानो कोतिं को रक्षा करने या उसके फिर 


| प्रचार करने सें अन्तकरण से लगे हैं, चन को सहानभति और सहायताकी 
` आधेना करते हैं ॥ 


| 
| 
| 


२। अव हम इस ग्रन्थके प्रतिपाद्य विषयोंक्नो संक्षिप्त समालोचना कर 
ने के लिये भग्रसर होते हैं । डइदारणयक १। ९ के शंकरभाष्य सें लिखा है । 


| अन्थका अति "सिर्वेएवाद्विप्रकारः । अन्तःप्राण उपष्टस्भकः गृहस्येव स्तम्भा दिलक्षणः 


पाथ विषय दुक्ाजक्ोऽखलः । बाह्यश्व॒ कार्येलक्ञणोऽप्रकाशकः उपजनापायचर्सक 


| स्तृणक्ुशशृत्तिकासमो ग्रहस्थेव सत्यशब्द्वाच्यःसत्येः । तेन अश्रतशब्द्‌चाच्यः 
| प्राशंश्छक्षइति चोपसुंहृतः । सएव च माणो बाच्याथारभेदेष अनेकधा वि- 


| स्तृतः,, । अथात्‌ विश्वके भी पदार्थे दो प्रकार के हैं। अन्तरांश एवं बा- 


| 
| 


स्यांश । अन्तरंशको “प्राण, और बाह्यांशको “ जइ » कहते हैं । प्राणा 
ह णाश 


एक जड शक्ति से मंकाशक, स्यायो, अस्त हे । और बाह्यांश अप्रकाशक, क्षय 
जगत उत्पन्न हुआ बृद्धिशील होता है। इस बाच्यांशके द्वारा प्रत्येक पदार्थं का प्रा- 
` “६॥ शांश आच्छन्न र्ता हैं । प्राणको “करणात्मक» वा “क्रियात्नक 


एवं बाह्यांशको “कायोत्मफ” कहते हैं । यह तो हुआ अथे, अब आगे इस 
शङ्कर भाष्यक्रे मुख्य' अनिप्रायक्ती आलोचना कीजिये, जिससे वाच्य जगत्‌ के 
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है सें चेदा सत भी स्पष्ट हो जायगा । श्रुतिने इस जगतको “अग्तिषोत्ता. : 
ट्क” कहा है। और अनेक स्थानों में सोसझो “रयि” चा “अन्न” एवं भनि 
को “अक्ञाद” ( अन्न-भल्लक ) कहा गया है। जो जिसका पोषण करे दद्दोसस : 
का अन्न. कहाता हे एव उस अन्न द्वारा ञो पष्ठ हो या जो उस अजके आश्रय जें! 
पष्ट हो--घही उसका भक्षक अजराद्‌ है। फिर दूसरे स्थानें “अन्न प्राणान्न 
॥ ग्रलिष्ठित है, एवं प्राण अन्मे प्रतिष्ठित है” ऐसा षाकर दोनोंकी एक साध : 
\ . भावना करने को विधि भो बतलाई गद्दे है # इतरां प्राशशक्ति और प्राण 
| शक्तिका श्रय, इन दोनोंकी ओर लक्ष्य करके ही इन शब्दोंका प्रयोग क्षिया. | 
' गया जान पडता है। तब श्रलिक्ता तात्पर्यं यही निकला कि प्रत्येक जड प.) : 
दार्थ “अग्ति-सोसाट्सक,--अक्ष व अन्नादात्सक्ष--अथवा प्राण व अन्नाला्गः 
है |। यही अति का वक्तव्य है। आधुनिक विज्ञानको भाषामें प्राणका पोते । 
( 707०० ) एवं अन्नका सेंटर ( ५४४०7) 'अनवाद कर सकते हैं । हस. जानते| । 
हैं कि अपने शाधारसे अलग करके शक्तिको भावना नहों बन सकती। बाह्य. 
, अंश (02०९) के चिना प्राशशक्ति क्रिया नहीं कर सकती । एक यो छोह ) 
__ कर इस दूसरे की कलपना कभी नहीं कर सकते । प्रत्येक्ष पदाथे ही जो बार ' 
“विषय” कहर जाता हे-क्रियात्सक अंश एवं जह़ ऊंश दोनों अंशोंके द्वारा गठित! 
हुआ है । शङ्कराचायेी का यही कहना है, “कायात्मके नास रूपे शरीरावर , 
फ्रियात्मकस्तु प्राणस्तयोरुपष्टर्नकः”। ( छु० भा०१ । ६) अथात क्रियाका प्र, ! 
काश होने में उसके एक बाह्य आधारको आवश्यकता है, नहीं तो क्रिया प्र, ' 
काशित नहीं हो सकती । उक्त प्राशशक्ति स्पन्द्‌नात्मक हे । यह स्पन्दन ही. 
वेग एवं गतिक्षी न्यूनाचिकता के अनुसार. अपना प्रक्षाश करता है, एवं उप , 
का भूतात्मक जड़ अंश नी साथ ही साथ उसी के अनसार परिणत होता 
जाता है । वैज्ञानिकोंका सिद्दान्त है फि यह बाह्य जड़, अंश भी शक्तिको हदी 
SESS SS SSeS 


+ वृहृदारशयक उपनिषद ५। १२ | 


|इद्‌ं सवें यदूनं तत्प्रासेनेबाद्यते,वागादीनासपि अन्ननिसित्तोपक्षारदृशः 
. नात प्राणद्वारकरवात्तदुपकारस्य ( लुद्‌० भा० १। ३) तैत्तिरीय उपनिषद्‌ की 
भूगुवल्ली में लिखा है,-“'अन अन्नाद में प्रतिष्ठित है, एवं अन्नाद्‌ भी आन १ 
प्रतिष्ठित है” अथात्‌ आधार के बिना शक्ति और शक्तिम बिना आधार की 
कर्पा नहीं हो सकती । एक दूसरे को छोड़कर नहीं ठहर सकता । | 


शा 


| 
] 
|| 
|| 
| 
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ड क अवतरणिका ॥ | ऱ्य 


. रूपान्तर है । शक्ति जसे करणरूप से स्वात्मप्रकाश करती है तेसे दी कार्ये 
| «रूपसे भी साथ ही साथ प्रकट होती जातो है। वेज्ञानिकों के मतसे खडका 
त. अर्थे ही यह है कि,--“प्रयक्त्बलका प्रतिरोषक,,--अ्थात जो अपने ऊपर 
पं लगी इदे क्रियाको बाधा देता दे--क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया उत्पन्न कर- . 
| ता है प्रतिरोध करता है,- यही इसारे निकट `'जए,, नाससे परिचित है#॥ 
प्र | यदि बाचा देने वालो क्रिया हो जड़के अस्तित्व को बोधक हे अतएव जड़ 
॥ भी शक्ति का ही रूपान्तर सत्र है। बह भी इनारे समोप क्रियात्मक रूपसे 
[| हो भासित होता हे । सुप्रसिदु वेज्ञानिकझ इवंठं स्पेन्सर कहते हैं कि,--शक्ति 
| क्षे दो रूप हैं। एक बाघा--क्रियाजनक रूप, यही जड्डावस्या है । और इस 
| ° जड़ावस्याके आश्रय सें जो नानाप्रकार की क्रियायें होतो रहतो हैं यदी शक्ति 
। का दूसरा रूप है। शक्ति के ये दोनों रूप एक साथ अभिव्यक्त होते हैं और 
|| एक साथही क्रिया करते हैं! चनका सिद्धान्त यह है, ॥ 


[| The fortis of our experience oblige ugto distinguish between two 
| modes of force, the force by which matter demonstrates itself to 
| usas existing, and the force by whichit demonstrates itself to us as 
| acting,—the one not 8 worker of change and-the other as a worker 
of change, actual or potentia], उन्होंने सौर सी स्पष्ट री लिसे कहा है कि- 
| «matter in all its properties isthe unkhown cause of all sensations. 
| it produces in us, of which the one whioh remains when all the 
| others are absent is resistance to our efforts. In imagininga unit of 
| matter we may not ignore this symbol, by which alone a unit of 
matter oan be figured in thought as an existence,—by this if is dis- 
| tinguished from empty space”, “The force by which matter exists is, 
I. passive but independent, while the force by which if moves is acts 
| ive but depondent on its past and present relations to other atoms’ 


इस सेटर वा जड़ अंशको सांश्यको तमशक्ति कह सकते हैं । इस तमके. 
आश्रय सें ही नाना प्रकारसे शक्तिको कियाये होती रहतो हैं । यही सत्त्वः. 
डुइदारययक्ष में स्पष्टतया देखा जाता है ।-- | 


| असप्ाजविद्या का अस्तिस अंश देखिये। शंकराच!येने उस स्थानें कहा 
| है कि, पदाथेकी आकृति ब गठन आदि चतु आदि इन्द्रिय शक्तिके हो ऊपर 
| अवलंबित 'है । इस लिये जड़ अंश भो शक्तिका ही . दूसरा रूप है। 7 
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न्या 
0 आयी उपनिषद्‌ का उपदेश--~ | 
त्रये अमृत और सूतं दो रूप हैं। असूते रूप नित्य है और मूर्त | 
उबंसात्मक है । सूतरूप, अभूसे रूप का आधार है। शब्द व बायु-अमृते है 
| एवं जल व एथिवो,--सूत हैं । तेज, सूतरूप का ही साथी या संहृता वस्था ह 
* . प्राप्तिक्षा हीं सहायक है । सभो पदार्थे सूत झबल्या से मूले अवस्या में आये. 
[a हैं, एवं फिर भी सूते अवस्था से अझूते अवस्था सें प्राप्त हो जाय॑गे। ' 
।  पंचभूत किसे पक्ष ही उपादान की (शक्तिकी) दो अवस्थायें हैं, पहली सूक्ष्म और ° 
| हहत दूसरी स्थूल । सूंच्म अवस्था हो स्थूल अवस्था में आई है। जो पहले 


| ` व्यापक था या सूच्मावस्था में घा ( 0५8०0 8१४० ) बहने पोळे घनोभत, 

। .होकर स्थूलावस्था ( intigratel) में आया है।यही बात समझाने के लिपि | 

| शुति ने आकाशीय तथा वायवीय अवस्था को असूल रूप एवं तेजस, जलीय! 

| आर पार्थिव अवस्था को मूत्तेरूप कहा है । श्राकाशीय, वायवीय, तेस, व. 

| लीय और पार्थिव, ये ही जगत्‌ के पांच प्रकार के उपादान हैं । ये एक प्राय | रु 

| शक्तिके ही दूसरे रूप हैं। इन्द्रिय संबन्धी ज्ञानसे हम बाइरो विषयको दस | 

|... पांच प्रकार में ही जानते हैं । हमारे ऐन्द्रियश--वोध के उपलक्ष में हो यह | 
विभाग है । नदीं तो सव कुळ एक प्राण शक्ति का ही अवस्थान्तर सात्र है प्राण , 

_ शक्ति ही पहले सूक्ष्म आकारमें ( आक्ताशीय और बायवी य रूपमें ) पश्चात्‌ स्थल | 
आकारमें (तेग, जली य और पार्थिव रूपमें) परिणत हुई है सूक्ष्म अवस्था, में 
हम शक्तिको नहीं देख पाते, पर स्थूल अवस्था में उसे जड़ भावसे देखते हैं।। 
अभूते अबस्था में जो खाली क्रियात्मक रूपसे अनुमान किया जाता है, वदी. 
सूते अबस्था में क्रियात्तक और जड़ात्मक दोनों सावों में उपस्थित है । यह ; 

. सघन होने का ( ००४०३:९४।०० ) फल सात्र है। क्रिया एवं जिसके आश्य में, 
क्रिया काये करती है,--दोनों घनीभूत होकर स्थल हुए हैं # । इसीसे हम | 
स्थूल विषय मात्रको हो करणात्मक तथा कार्यात्मक् दोनों भावों. से मिशित. 
देखते हें । तब सूय, अग्नि, विद्युत्‌ प्रभुति स्थल पदार्थास क्रियात्मक अंशकी | 
हो प्रधानता है और जलीय व;पाथिंव पदार्थो में कार्यात्मक वा जड़ अंशका | - 

ही य है । सूक्ष्म अवस्थासे स्थूल अवस्था सें आने के लिये, शक्तिका 

न चरण अ गण 

and oonorete. गक टं भ FRB Rion OORT | 

Mend bro 5 279 ho aggregation of diffused matter 

22% | 
f CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


रा 


। 


त अवतरणिका ॥ 3. वु 
र | है। सुंतरा स्थलं आकार में जब शक्ति प्रत्यक्ष दोख पड़ती है, तब बह .उपा- 
ह, दान के आश्रय में ही क्रिया करतो हुद्दे देखी जातो है तु. जिसे जड़ 


| उपादान कहते हैं बह भो शक्ति का हो एक प्रकार का रूप है । शक्ति का 
| 'ही आकार सेद्‌ मात्र है। इसी सिये अलि सथो साप्यक्षारने, प्रत्येक स्थन 
' पदार्थको करणात्सक एवं कार्यात्सक कहा है । पदाथेमान्न'ही अन्य पदपर्थमे 
शक्ति जिकीणे करता रहता है एवं अन्य: पदा से शक्ति को खींचता रहता 
है । करखात्मक शक्तियां जितनी ही तेजक्षे आकार सें चारों ओर फैलती रह 
ती हैं, उतना ही वाह्यांश (जड अंश) भी साथ ही साथ चनीभूत (concentrated) 
। होता रहता है# । तात्पर्ये इस प्रकार से ही स्थलता प्राप्त होती है वा सूते 
रूप होता है # आकाश औरर.वायुशी दशासें जो शक्ति असते भावसे क्रिया 
, „ करतो थो, अर्थात्‌ जिस श प्रभाव सें आकाशोय वा वायवोय आकार 
( Diffused 3२० ) था, वही शक्ति जितनी ही संहत होने लगी, वा स्थल 
आकारमें -ञाने लगी, उतना ही तेजके आकारमें कोण होने लगी । एवं तेज 
शपदिकि आकार में शक्ति का जितना हो क्षय होता है, उतना ही उसका 
| „ 'डड़ांश, भो घनीभूत ( 72।४:२६९0 ) होता रहता है । फिर अन्तर्मे बढ़ी शक्ति 
| ` जल और एथिवो की अवस्थामें आकर दृशेन देती है। अतएव तेजफ़ो संहत 
| : अवस्था वा मूतरूप प्राप्तिका सहायक समझना उचित है । 
भे † सूय, अग्नि, चन्द्र, विद्यत आदिक स्थल पदार्थाशो ग्रति ने आधिदैविश् 
कहा है, और बाह्य वृक्ष, लता, जल प्‌ थिदी प्रभति पदार्थाको आ खि- 


इस प्राण शक्ति 
बड रहिन भौतिक बतलाया है ऐसा विभाग क्यों किया गया? इसका उत्तर 


| 
| दी परियत कर घूलग्रन्धमें प्रस्गानुपार लिखा गया है । यद्यपि प्रत्येक स्थूल बा 
| गढ्डाला दे॥ सूते पदां हो करणात्मक तथा क्कायोत्सक्ष हैं, तथापि इनके 

सध्यमें करणात्मक् अंशको ही प्रधानता है, और मनुष्य आदि 
प्राणी भी करणात्मक एवं कार्यात्मक हैं । करणात्सक अंश [इन्द्रिय तथा 


शन्तः करणरूपसे कार्य करता है और स्थल देह तथा देहके अवयव उस का 


| “ms य 


| क “अर्नेः पार्थिव वा आप्यं चा धातुमनाश्रिस्य इतरभूतवत्‌ खातन्त्र्येण आत्म- 
| लाभो नार्व” । तजस्यवाह्यान्तःपच्यमानो यो5पांशवः स समइन्यत, सा पृथिव्य- 
“ भवत्‌। शङ्कराचायंः 

' _+सूळ ग्रन्थ के नाना खानों में इस विषय की विस्तृत आलोचना है । ्वतुक- 
। सुका उपार्ख्यान, नारद्‌ सनत्कुमार संवाद, संवगे विद्या और सपान्न विद्याम देखा 
क्य | | न | | 
: 
3 
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| १७ ` ` उपनिषद्‌ का उपदेश-- हः 
कार्थात्सक्ष अंश हैं । सूर्य चन्द्र आदि का जो करणात्मर अंश हे वही पी | 
से माणीक्षे देहमें इन्द्रिय आदि रूपसे अभिव्यक्त छुआ है। यह कार्यात्मक, 
अंशच भी शक्ति का ही रूपान्तर सात्र है। अतएव चसकगा होया कि ब्रह्म | 
क्षी प्राणशक्ति ने ही घनीभूत होकर देहके अवयव तथा इन्द्रियोंके गोलको | 
का निमोण बार दिया है। इन आशख्रयोंसें हो.माणशक्ति दशन, धवल आदि ! 
| विविध क्रियायें करती है # इस लिये जीवको ज्ञानशक्तिक्षो,-माणशक्ति को' E 
| ही एक मकार की अक्तितिस अभिव्यक्ति कहते हैं, क्योंकि यह यदि इन्द्रियों 
के स्थानों ( गोलकों ) का निमाण म कर देती एवं उनके आश्रयर्मे इन्द्रिय 
शक्ति रूपसे परिणत न हो रहती लो उनक्षे हारा ज्ञानको विशेष २ अभि- | 
व्यक्तियां हो नहीं हो सकती थीं ॥ ० 
चेद्मतमे देचरके बहुत होने के संकल्प वा इच्छा शक्ति ( i! ए०ए०७ से ही | 
[न यह विश्व उत्पन्न छुआ हे! शर संक्षल्प ज्ञानक्षी ही क्रिया है। ज्ञान | 
, के ऊपर स्थापित हे को क्रिया होने से ही वह शर्ट शब्द रूपले शनिव्यक्त होती 
` है ज्ञान की क्रिया और शब्द दोनों परस्पर संपू हे--निले हुए हैं यह, | 
बात चेही जानते हैं कि जिन्दोॉने आधलिग्न ( 57०।०।०७ ) शास्त्री आः . 
लोचना को है। इसी लिये जगत्‌ शब्दात्मक्ष हे † इसी से ज्ञानको पहलो 
अभिव्यक्ति शब्दात्मक कही गे झर यही प्राणे स्पण्दन सश्मसे अ तिमे प्र- 
- सिद्ध है। यह स्पन्दनही योरे २ घनोभत होकर यगय, तेज, जल और पृथि- 
ची रूपसे प्रकट होता है, यह वात ऊपर बतला चले हैं । इससे यह सिद्दि 
' छो गया कि वेद्‌ के मतसे स्पन्दन हो विश्व का सूल है । और सद स्पन्दन, | 
. ब्रह्मी हो ज्ञानक्रिया वा संकल्प हे । यह ग्रह्मसे स्वतन्त्र नहीं किन्त ब्रह्म 
इससे अवश्य स्वतन्त्र है। ययोंक्ति ब्रह्म अनन्त है, एक ही जगत्‌ की सष्टि के 
गे मान्न से उसके अनन्त जानकी नयोदा वा. इसिश्नी नहीं हो जाती। | 


| 
| 
| 
जाप पा: | 
| 
| 
i 
| 


—— a Sn रा 

# अञ्ने देहाकारेण परिणते प्राणस्ति्ठत्ति, तदडुखारिणश्च वागादयः श्थितेभा- | 

जः। शङ्कराचायेः। 

| † बृहदारण्यक प्रथमाध्यायके प्रारम्भ में ही यह तत्त्व स्पष्ट हुआ है। सकदए | 
चा आलोचनाके विना वाक्य का दोना सम्भव नहीं “तन्मनोऽकुरुत । ............... | 
| मनसा खा सस्भचन छतवान्‌............ मनसा वाचः आरुाचनसुपगस्य इद्‌ सर्वे | 

| मत । माड्क्य मे भी लिखा है! वागनुरक्त-बुद्धिबोध्यत्वात्‌ बाळूमात्र सवे वा | 

. ग्ज्ञातश् सबेमोङ्काराजुविद्धत्वात्‌ आंङ्कारमात्रस्‌ । काळत्रयातींतमोङ्कारातिरिक्तं जडं | 

. ऽस्ठु चास्त्यव । इस सम्बन्ध में आधुनिक हवर स्पेन्सरका (2 पांग) देखो ॥ | ५ 


Fg n | 
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न > थक ज्ञान है । s 
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*« को देखकर भलीनांति समक सकेंगे। “संवरगे विद्यासे” # हस देखते हैं कि, 
हो सिन्न नास हैं दोनों स्पन्द्नात्मम हैं | । अतएव गति और बे पक्की (४००- 


| « से सी यह सिद्धान्त देखा जाता है। सग, वाक्य, चछा, श्रोच ये सभी माणा- 


एवं वश्बय, चक्षु, श्रोत्र, सन प्रभुति आध्यात्मिज्ञ इन्द्रिय चगेने भी प्राणत्रत चारणा 


'हैं,-आधिदेविश शक्तियां हो प्राशोक्ते देइमें इन्द्रियोंके आकारसे प्रकट हुङे हैं 


| कदे ( प्रश्न-डप०-३ । १-१०) छु० १।३।१। १८ 


अवतरणिका ॥ "eR 
उसमें इस विश्वो छोएर भो अनेक भांति का सष्टिसंझर्प “वा विश्वविष॑- 


इसने ऊपर जो तत्त्वे लिखा है वह आधंनिक विज्चानक्ैअत्यन्त अनगंत 
है। यही उपनिषद्‌ व्हा सत है। पाठक महाशय उपनिषदुके उन २ स्थलों 


बाहर के चभो पदार्थ स्पन्द्नात्सर. बायु से उपजे एवं देह. की सब इल्द्रिय 
क्रियायें स्‍्पन्द्नात्मक आण शक्तिसे उत्पन्न हैं। प्राण और वायु एक स्पन्दनके 


city and direction ) न्यूनाचिकता क्षे अनुसर स्पन्दून ही, आध्यात्मिक्ष 
> रि Ne 2 Se र £ 
तया अरषिदेचिक विविध पद्गथामें परिणत है। छुददारण्यशक्रे अनेक स्यानो 


तसफन्डेँ थे प्राणसे हो अभिव्यक्त (निद्राके बाद) और फिर खषसि तथा 
जचत्युक्षालमे प्राणमें ही लिरोदिल हो जाते हैं। इसो स्थलमें इल फिर देखते 
हं कि सूर्य, रिन, चन्द्रमा प्रभुति आ्ाषिदे निक्ष पदायने प्राणत्रत धारण किया 


किया {। इससे ज्ञात होत! है कि उत्तत्ती अपनी २ क्रिया नास व्यापार सभी 
स्पल्दुनात्सरू हैं, सुतरां ते स्पन्दनात्सत्त पाण शक्तिसे ही अभिव्यक्त हैं और- 
प्राणशक्ति ही इन सब भिन्न २ क्रियाओंके आकारमें प्रकट हो रही है यही 
समझा जाता है । फिर देखिये फि, चल्नु, कणे, बाल्य, सन ग्रभूति आच्या स्मि- 
घा इन्न्रियां,-आधिदे विक सूर्य, अग्नि, विद्यत्‌ प्रभुति के ही रूपान्तर लात्र 


{ । बाह्य स्थूश जड़के आणश्नयर्से रहर प्राशशक्ति ही क्रिया निह करती 
है एवं प्राणशक्ति ही सवेन्न बाह्य स्थूल जञएसे ढंरो डुडै है एवं प्रत्येक पदाथ 


$ छान्दोग्य देखिये । 
† वायोश्च प्राणस्य च परिस्पन्दात्मकस्वम्‌-शङ्कराचार्यः । 
{ नाहि प्राणादन्यल चळनात्मकस्वोपपत्तिः, चळनव्यापारपुर्वकान्येच हि सचेदा 
स्वव्यापारडु रक्ष्यन्ते चायादीनि प्राणाद्वा एप सूयउदेति, प्राण अस्तमेति ( बूह० १। 
५ ) सप्तान्नविद्या । 

+ आदित्यो ह वे बाह्यः प्राण उद्यति एय हेन चाश्षुत प्राणमन्ु गृह णालः इलो" 


टं 


टत 
© 
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[ चता 

त ' उपनिषद का उपदेश `. | 
करणात्मक तथा कार्यात्मत्त हैं # ये सब बातें वेद्‌ में स्त्र पाई जातो है . | 
श्ेतकेतुशो कथा में सभी स्थून पदार्थो को तेज, जल और अन्रात्मक कहा है 
यह भी इस समय स्पष्ट समकमें आगया । प | 

| हनने कपर - द्खि दिया कि जडनात्र प्राशशक्ति को हो घनोभत. शि 
अवस्था है । शक्तिके घनीभूत होनेसे ही उपल चय होता है, शक्तिका ज्य र 
होने पर तेज को उत्पत्ति भी अनिवाय है, एवं शक्ति का जड़ांश भी साथर 
. - जलीय तथा फिर कठिन पार्थिंब 'आकारमसे घनोभत होता रहता है । इसी 
। कारण नेद्ने जल और अल्के साथ २ तेशकी बात कही ऐै।आगे वाणी सन्त 
| और प्राणक्षो भी वहीं पर जो तेज, जल और अन्न के द्वारा पष्ठ बद्दा है 
| उसका भी कारण यही है शि प्राणशर्ति कभी भी जड़ीय अवलस्बन बिना है 
स्त्रतन्त्रभावसे अपना प्रकाश नहीं कर सकतो। एवं हस लोग अनन पान शादि EE 
/ ग्रहणा करके जिस शक्तिक्षा सञ्चय करते हैं उसीके द्वारा देह के अवयव ज्ञादि | 
` पुष्ठ होते रहते हैं। इसी लिये श्रतिमें प्राणको अन्न मानादि द्वारा पष्ट कहा 
गया है | आधिदेविक्त सूर्य चन्द्र आदि पदार्था से जो आध्यात्मिक इन्द्रियो | ६ 
का प्रकट होना लिखा है, उसका भी अभिप्राय अत्र हमारी सममतमें आगय।! 


' आधिदैविक पदार्थों प्राण और क्रिया की ही प्रधानता है। यह प्राण दी. 
'-जइक्े आश्रय में जेसे बाहर क्रिया करता है वैसे ही देह के आश्रय सें इन्दि 


' य आदि शक्तिरूप से भीतर भी यही प्राण क्रिया करता हे । अतएव यह | टे 
ससा जाता है कि,-एक प्राणशक्ति ही घनोभत होकर तदाश्रय में रहकर 


“दे चाच ब्रह्मणो रूपे सूत्तेञ्चेवासूतेश्च” । “ अतः कार्यकरणानामात्मा प्राणः ल्क 
सिध्यति” । “सचे एव द्विप्रकारः अन्तःप्राणउपष्टम्भकः वाह्यश्च कायल 
. क्षणः” | “कायात्मके नामरूप शरीरावस्ये, क्रियात्मकस्तु प्राणस्तयोरुपष्टम्भकः--| 
शाङ्करा चायः । | म 
† छान्दोग्य. उपनिषद्‌ ६ ४-५ देखो । 
‡ “अन्ने देहाकारेण परिणते प्राणस्तिष्ठति तद्चुसारणश्च चागांदयः स्यातभा' | 
। जः” | चृद्द० उ० भाष्य, १ । ३। १८-२० । पाठक-हवेटस्पन्सरकी भी वात खुन | 
लीजिये ॥ 
At the eutsot,animal absorbs पएपतह the form of 0000 09 amount 
. of,latent force greatre_than ib daily oxpinds and tho surplus ४४ | 
daily equilibrated by ४०७] इत्यादि । इसीलिय भ तिमे प्राणको 'अन्नवत्धन' 
' कहा है। इन वाता की आलोचना हमने सूळ अंथ में की है। ' . bk 


} 
| 
| 
; 


| 
| 
| 
i 
| 
| 
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न 
द्व अवतरणिका ॥ | "तब 
।बाइर और सीलर क्रिया करती है। तब सहुद्य पाठकगण देखें-कि, छाज 
“कल के अतिउज्नत विज्ञान का जो सिद्धान्त है वही सिद्दान्त वेद्मे सी लिखा 
चला आ रहा है। यह क्‍या हिन्दू जातिके कस गौरवको बात-हे,? इस एक 
|" उदाहरण से ही अनुमान कर लीजिये किं हिन्दू जाति का वैज्ञानिक ज्ञान 
"किस भांति उन्नत था । और विशेषता यह कि हिन्दू जाति जड़रूप विकार 
| के साथ २ चैतन्य-सत्ताको भी देखती आई है ?॥ 

| वेज्ञानिकों की दृष्टि में बाहरी पद्या में से एक भी पदार्थे स्वतन्त्र 


| | न 3 र्या स्वाधीन नहीं प्रतोयसान होता । वेज्ञानिक जानतेहें कि 


ही शक्ति» बझझकं विशयठयापिनी एक ही शक्ति विशेष बिशेष स्थानों में के- 
नट संप्र न्द्रीभल होकर कहो दक्ष कद्दो लता कहीं स्वर्ण कहीं शल 
| 'और कहीं प्राणिशरोर बन रहो हे । वेज्ञानिक कहते हैं कि 


सभो पदा्थे एक शक्तिके ही रूपान्तर हैं और यह .शक्ति स्पन्दनात्मक्ष दै । 

। अयात्‌ एक आणाशक्ति ही स्पन्दित होकर नाना पदाथाके आकारोंमें फेल र- 

| हो, है। इस समालोचनासे जाना जाता है कि ज्ञानस्वरूप ब्रक्म चेतन्य व्हे 

संकल्प वश उसीकी ज्ञानशक्ति स्पन्दित हुडे और उस स्पन्दन के हो प्रकार 

भेद्से यह विश्व उतपन्न हुआ है। यह स्पन्द्नात्मक प्राण शक्ति क्त्म को ही 
' शक्ति है, ब्रह्मसे अलग इसका स्वतन्त्र अस्तित्व वा क्रिया नहीं है ब्रहम 
| चैतन्य ही इस ग्राणशक्तिशा अधिष्ठान है #। जगतके सभी पदाथे घट्ने बढ़ने 
| | बाले हैं। सतरा एक सूल परिणामो-उपादान कारण अवश्य ही स्वीकार करना 
_ चता हे । और एक बात यह भी है कि-बाहर तथा भीतर जो शक्तिका खेल 
। “सात्र है, बही आत्माक्के ससोप “अनभति” नाससे परिचित हे । इन्द्रियों पर 
| बाहरो विषयोंके क्रिया करते हो वह क्रिया अनसलि खूपसे आत्मासें प्रतिभा- 
| सित होतो हे । शक्तिके संसगे से हो-एश न्तित्य ज्ञानको भिन्न भिन्न अवस्थायें 
' अनभूत होतो रहती हैं । अब इम इस सम्बन्ध में श्रोशद्भुराचायें के तीन 
'टोकाकारो के मत उद॒धत करते हैं---- 


} 


।. ` मलये सर्वकार्य=करण-शत्तीनासंवस्यानमभ्य पगन्तव्यं, श- 
} 
क्तिलक्षणस्य नित्यत्वनिर्वाहायु । तासां शक्तोना ससाहारो सा- 


| 
| 
| 
| 
| 


न | + “नात्मव्यतिरेकेण प्राणादयः सन्ति” गोडपादकारिकाभाष्ये शङ्कराचार्यः 


अधिष्ठानातिरेकेण सत्ता-स्फुरणयोरभावात्‌, आत्मनि भेददशनमविवेकिनाम्‌ 
-अएनन्द्गिरिटीकाः ॥ ` 


५ 
€ 


| 
| 
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. उपनिषद्‌ का उपदेश--- थ 
यातत्त्वस्‌ प्रपञ्चुस्य कारणमव्यक्तम्‌, तस्य परात्सपारत | 

न्ञ्यातू, परमात्मन उपचारेण “कारणत्व” सुच्यते, नतु अव्यक्तो ' 
द्विकारितया । व्यक्तस्य पारतन्च्य पुथकूसत्व मसाणाभावाह .. 


आात्ससत्ततैव -सत्त्वाभावाञ्च, अतो ब्रह्मणः नाद्वितीयत्वविरोधः” i 


ह क 


... झानन्द्गिरिः ॥ ॐ a: 
तदव्यक्तं कटस्यंश्रह्मणः सष्टित्वसिद्धयथं स्वीकारं, जीव-कर 
भेदोपाधिमत्त्वेनापि तत्स्वीक्कायस्‌ ॥ ( रत्लमभा टोक्षा )† | 
ऐनरेय भाप्यटिप्पणीकार ज्ञातासृतयति बहते हैँ ॥ | FE 
आरोपितस्य अनस्चवप्रत्याएयानेन दि हत्‌ “य 
साव्ये” नासडू्पे अनभवात्सकब्रह्णरूपे कष्यते नलु शक्यासियाये। - 
नच बहुस्यां ्रजायेयेत्यादिशुतिबलात्‌, आत्सनशव उपःदासेत्बा। 
नोपादानान्तरापेछ्षेति वाव्यं वियदादैव्यावहारिकत्वेन 'चढादिका 
परिशासित्वात्ततय परिखास्यपादानं वक्तव्य, च थत्या तथाभविः न 
तुस ति निरवयवत्वात्‌ । तच वियदादेः परिणायत्यसङ्गौ कत्य तपाने ! 
नभिव्यत्त नासरूपावस्थं अव्याकुतं परिणास्यृपाद्गनस स्ति । नाग्यान 


झूपयोरात्समाचत्वेन झुषात्यात्‌ जआात्मनोइद्रितीवत्व न विइध्यतेश भ 


$ तात्पर्य-दाक्तिका ध्वेस नहीं होसकता । प्रझय-फाळम सभी पदार्थे श्तिह्म 
रूप से डिके रहते हैं। इन शक्तियोंको समष्टि भाव से “मायातत्व” कहते हं । अगाम 
गत्‌ के इस शाकस्यात्मक कारण का नाम “ अव्यक्त ° है। यह अव्यक्त ही सत्ते 
विकारी पदार्थोका कारण है । ओर इस विकारी उपादानका अधिष्ठान है ग्र 
तन्य इस डउपादानक योगस ही त्रह्मका भी “कारण” कहते हं । ब्रह्मस एथकू 
धीन भावस इस अव्यक्त कारणका अस्तित्व नहीं, आत्मसत्ता में ही इसकी सर 
है इसकारण ब्रह्मके अद्वितीयत्व में विरोध नहीं आता ॥ 

+ इस विकारी जगत्‌ का पक “अव्यक्त” कारण है। यह खीकार किये पिंगीलिर 
जगत्‌ की सष्टि सभावित नहीं होसकती । जीव-चेतन्य परस्पर एक दूसरेस मिंयाम 
हे-यह भिन्नता उक्त प्रकार एक उपादान माने चिना सिद्ध नहीं होती । इसी लिखा 
जगतका एक अव्यक्त उपादान हे ॥ F 


४ विषयमात्र ही ज्ञानके निकट अनुभूति स्थानीय हैं । सव अजुभूतियां ञान म 
हा खरूप भूत ह ज्ञानस पृथक्‌ इनकी सत्ता नही । इसी अभिमाय ले सब 
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| डर 

E जवतरणिका ॥ > RU 
त. इत्यादि प्ंभाणोंसे सिद्ध हुआ कि एक नित्य जाकी हो शक्ति # स्पन्दित 
कवडी कर इस जगत्‌ रूप सें परिणत हुद्दे हे । एवं दभ शक्ति के संसगें.से ठस 
जानकी भी दूसरी अवस्था प्रतीत होती है । ज्ञान तो नित्य एक रूप है,पर 
शक्ति परिशामित्री है। इस शक्तिके संघग से हो उस एफ नित्य निरवयव 
ज्ञानके विशेष विशेष विज्ञान ( 500४8 ० ००॥०णा 8058) छःनभत होते हैं 

अपने इन्द्रिय सम्बन्धी ज्ञानको यथाथ आलोचना करके हम यह बात अना . 

वयास ही जानसरते हैं । सो आगे हन इसो आजोचनामें प्रदत्त होतेह ॥ 

| सन्त में विचारिये कि हमारे सन्सुख एक नारंगो रक्खी हे । हम उसे 
| दाथसे उठाकर आंख के पाथ ले जाए, हाथ ने समफा कि 


| 
नच "उस व्ता स्पर्श बड़ा हो कोसल है, और श्रांख ने देखा कि 
निर्णय उस का वर्ण सुन्दर णो हिताभ हे । नारंगी को काटकर सुख 


सें. घरने थे जील बोली कि उस का फाडला सीठा स्याद्‌ है। सासिक्षाक्षे पास 
[लाने से नारिक्का ने समझा फि उस से सुनधुर र्निग्य गन्ध आता हे । तव 
प नारंनी का प्रत्यक्ष अर्थे यही छुआ कि, हमारी शिल्न भिन्न इन्द्रियोंने, ततवे 
वेः सरुन सिजन स्पे, रूप, रस आदिका अनभव किया इतना हो क्यों ? नारंगी 
घाले हमारे अन्तःकरण में सुख दा सद्गेस करदिया एवं भ्रविष्यसें एक और ना- 


मन्ानखरूप कहे जाते है। यह ज्ञान एवं इस ज्ञान मं आरो.पंत अलुभाव्य [वषय 
[॥( अनुभूतियां ) एक नहीं इसका भिज्नता रहेगा हा । और आकाश, घट, पट प्रस्ू- 
सि पदाध परिणामी विकारी हैं। अतएव इनका एक परिणामी उपादान अवश्य है 
शरब्निह्म निरवयव होनेके कारण परिणामी डपादान हो नहीं सकता | इस लिये परि र 
इंगामझील घटपटादिक पदार्थ जिसमे अनभिव्यक्त अवस्था में रहते हे उसीको ' अ- 
त्यक्त” उपादान कहते हे इस पारेणामी अव्यक्त उपादान का अव्याङत शब्द्‌ सभा 
` पैअभिहित करते है, कारण इससे ही समस्त पदार्थ अभिव्यक्त वा व्याकृत होते हे 
खाये सब विकारी स्वाधीन भावसे स्वतन्त्र रूपसे मिथ्या हे । अतएव ब्रह्मके अद्विती- 


सत्यत्व मे व्याघात नहीं हुआ ॥ 


, अवृद्ददारण्यक के प्रथमाध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में प्रकारान्तर से यही तत्त्व 
पिशलिखा हुआ हे । चक्षु, कणे वाकय प्राणादि के द्वारा आत्मा की विशेष विशेष क्रि 
शि'यामात्र प्रकाशित होती है, इन के दारा आत्माकी पूर्णशाक्ति प्रकाश नहीं पाती। 
ठिंआंत्मा, पूर्णशाक्ति और पूर्णशान स्वरूप हे! । चक्ष कणोदि ज्ञानेन्द्रिय ओर वाक्य घाः ` 
णादि कर्णोद्वियोंके द्वारा आत्माके उस शान और शक्तिके कुछ अंशमात्रका [पैकारा 
तरह्दोता है। वास्तव में आत्मा,-सम्पू्ण शान और क्रियायो का पूर्ण आधार है “आए .. 
दारैसमि सघोपसंहारवति इष्टे आत्मद्शी भवति” 


® 
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'तो ये अनभतियां सदा के लिये अनभति मात्र रहगदे होतीं, हसरे ज्ञा . 


n Ss = 


हैं, अथवा वे अलग अलग हैं, वे कौन हैं, क्या हैं ?--इत्यादि कळ भी। 


Tao उपनिषद्‌ का उपदेश-- । fe 
रंगी पाने की. प्रवृत्ति को जाग्रत्‌ करदिया । इसी उत्सुकता या लालसा ¦ 
दौहकर हम दूसरी नारंगी ले आए। अच्छा अब विचार को जिये हमें लो । 

तनी अनभति, हुईं, इस का यथाथे शभिप्नाय द्या निकला £ ये सब शह >>! 
रपर्शं रूप--सुखादिक क्या नारंगोमें हो ढिपे हैं, या वे हमारे ही शन्तःफरणा के 
विज्ञानसाज्र हैं ? उत्तर में यही बात आवेगो कि, इमारो इन्र शक 
के निकट उपस्थित . होकर हो, नारंगी ने हमारो इन्द्रियों को विशे _? 
विशेष प्रकार की क्रियाओं का उद्रेक करादिया है । उसने चत्त | 
रूप--बोधात्मक्त क्रियाका उद्रेक कराया' नासिका को गन्घ--बोघातल्सक फ्रिए 
क्वा उद्रेक करायो,-इसी प्रकार अन्यान्य इन्द्रियों की भो विशेष विशेष हरि 
याछों कां उद्रेक कराया है। किन्तु केवल इन क्वरियाझो का उद्रिक्त होनाई 
यथेष्ट नहीं । इस में. यह हुआ कि हमारी विशेष विशेष इन्द्रिय के द्वार हो 
कर हमारे अन्तःकरण में कितनी ही अनभतियां ( 96752078 ) सान्न 
गडे । इसारा सन यदि, इन इन्द्रियों की झरियाझो के साथ संयक्त न होत 


अङ्गीभल नहों हो सकतों थीं । यदि हमारे सन का संयोग न होता तो, 
अनभलियां कहांसे आइ, कब आहे, चे एक ही पदा्े की बहुनिथ क्रिया 


जाना जाता। अनुभतियां उद्रिक्त हु नहो कि, सन ने उन को देश श्री 
काल में त्रन्त पहिले सजालिपा । देश और काल ये दोनों सन के हस्त 
सूत्र हैं, इन सूत्रों के द्वारा मन अनुभूतियोंक्रो सूत्रित बा ग्रथित करलेता है, 

सके द्वारा इस समर सकते हैं कि, ये अनभलियां बोहर से आइ हैं, किम 
हमारे भीतर ही उपजी हैं। इसके पहले क्या कभी इन अनभ तियों के शत 
रूप वा इनने भिन्न प्रकार को किसी शनभतिको # पाया था ? सन इद 
विचार करना आरंभ करता है, तब अनभतियां हमारे ज्ञान को अङ्गोभत | 
जातो हैं । मन जिस स्थानमें वा फेन्द्रमें अनभतियोंको पाता है, उस आतं 
केन्द्र वा स्थान से भिन स्थान से ही ये अनभतियां आई हैं, यही देश \ 


I A A ~ i am ७४ 5 गह क्र AY का 4 


Ss MR NNN मम 
® “निष्ङ्ष्य समाना खम 'देश'-'काळादि? चिद्वि | 
ति नज्ञातायेभ्यो “देश -'कालादि? विशिष्टतया इदर्न्ता ₹ 
'स्युक्तम्‌'-शङ्कराचाथे । ॒ | 
समान जातीय-श०४]8४ असमान ज्ञातीय-D£707६. 
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| ॒ _ शवेतरणिका ॥ | | - कूः 
| उनका स्वप है। नारंगोके कारण जो अनुभंतियां हमें मातत हुदै. चे सब 
३ अनभतियां इससे भिन्न देशसे इसमें आई हैं इम बात को देश-बोध बतला 
श्‌ देता है । नारंगी हमारे आगे है कि पीछे, दाहिने है छि सांग, निकट है 
तकि दूर, य बात शात्म-केन्द्रसे तुलना दरारा ही ननक) जा चकती है। विस 
प केन्द्रमे अनभ लि पहुंची है, उन केन्द्रते ही लुखना द्वारा-सन्मुख-पद्यात, वासं 
दक्षिण, प्रभति देश-बोध लब्ध होता दे # यही देश ज्ञानका स्वरूप है । 
आर नारंगी की गन्च अतिनघर है-बलेसान कालओे इंस सथर गन्ध-ज्ञात॑ 
कप को सभकनेके लिये, इस कालके पमे ( अतोत काणमें ) अनभत, इंसोके सः 
है दूश एक और अनुभूति को स्सृतिका हीना आवश्यक हे । अन्यया “उसका 
hh गल्थ मधुर है” ऐसा समफर्मे नहो झा सकता । यही काल जानकर स्वरूप है। 
शे. सनदी ऐसी विचार क्रियाको लदय करके छी समको संदर्प विकरपात्मक 
। कहा है। देश बोधने खतला दिया कि नारगीने भिन्न भिन्न इन्द्रियोके सगे 
दीत से जिन अनेक अनुभूतियों को जगा दिया है वे सब अवश्य इमररे सीतर ही 
डर | अनभत होतो हैं किन्तु नारंगोके होनेसे हो सब अनुभतियां इमे सिली हैं, 
” जब त्ञारंगी न आई थी तब तो एक भो बेसी अनुभति नहों चठो थो । झु: 


या! 

गो तां सिट हुआ कि अनसतियां हमारे भीतर को दी अनुभतियां हैं किन्तु 
| इनका उत्पादक्ष कारण हमसे अलग बाहर बेठा है, हमसे भिन्न देश में है । 
| एवं एक हो आत्मा भिन्न मिल देशही अनुसूंतियोंक्ा अनुभव करता रहता 

तष 

«| है। और काल बोधने कया बललाया ? यह कि, इस आत्मारें हस व्हालर्म 
: जो अनुभतियां उठी हैं इनके ढी अनुरूप वा इनसे विसहूश कडे अन्य अ- 


प ' नभतियां पहले इमो आत्मासें उठ चको हैं । अथात्‌ एक ही आत्मा भिल 


हि भिन्न कालको अनुभलियोंका अनुभव किया करता हे । कालके ज्ञानसे यह 


_ | समझ गये कि जिस झात्मार्ने अनुभूतियां जाग्रत्‌ होतो हैं, घह आत्मा अनुः 
र शर भूतियोंसे भिन्न स्वतन्त्र पदाथे है । क्योंकि इन शनुभतियोंके आनेसे पूवे भो 


“| थंड आत्मा वलमान ही था । 
श | 


# सम्मुखवर्ती ` क › ने हमे जैसी अनुभूति दी, दक्षिण ओर के ' ख ' ने हम 
र्त तद्पृक्षा भिन्न प्रकार की अनुभूति दी सुतरां ' क ’ से “ ख ” सिक्न पदार्थ है । 

| अतएव हम 'क' और 'ख' दोनों से भिन्न हें । + इसा लिये, क! से 'ख' भिन्न है. 
| झोत अर्जुभातिकी भिन्नता से हो पदाथ की भिन्नता संमझ जाता है। 
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I उपनिषद का उपदेश क ह 


अतएव मन, देश आर कालके द्वारा अनुभतियोंकों सजाता हुआ याह 
वका प्रतिपन्न कर देता है क्रि, अवश्य ही आत्माको छो अनुभति छ 
और क्रियास भ- होती है किन्त आत्मा अनभतियोंसे पृथक्‌ नित्य स्वतन्त्र है। 
सा लए ५ आदि पथक न होगा, तो आत्मा अन्तःकरण द्वारा इनको उक्त 
भांति विचार नहीं सकेगा । यदि आत्मा स्वतन्त्र पदाथे च होता तो ये श्र 
नसतियां एक जाति की हैं या भिक्ष जातिशी, स्वतन्त्र अने हैं, या एकह दी 
त्यादि प्रकारका सादृश्य वा बेतादूस्यका विचार भी सनके द्वारा सम्भव ज़ 
न होता । इसी लिये आश्मा को द्रष्टा वा विषयी कहते हैँ । एवं अनभत्तियों हर 
दो (Stes 0 007800ए87058 ) दृश्य वा विषय बोलते हैं । इस विचार की 


क्रियासे आटमाका .कर्ठस्व प्रकाशित होता है, किन्तु नारंगीने इन्द्रियोंके भाई 
से जिन शब्द स्पशं रूपादि अनभतियोंका उद्रेक किया है, उन क्रियाझो मे| निप 


आत्माका कोई कत्व नहीं सूचित होता । क्योंकि आत्मा इच्छा करे या 
न करे, इन्द्रियोंसे सागे में नारंगोके उपस्थित होते ही क्रिपार्य अवश्य आवें 
भै । सुतरां अलभतियां 255/70 एवं आत्मा को विचार क्रिया 20700 

. है आत्माको स्वतन्त्र स्वीकार न करने पर,-विषयीको विषय से स्वतन्त्र ज. 

सानने पर-इन दो प्रकार को क्रियाओं सें री कुछ भेद नहीं रहता । और हू 
नारंगोने हम में जिप सुखको उत्पन्न किया तथा दूसरी नारंगी पानेके लिये | 

जि प्रवृत्तिको जगाया वह शुख और प्रवृत्ति दोनो हमारे भीतर ही हैं ना. र 
रंगी में नहीं तभी देखा जाता है कि, विषय और इन्द्रिय का संयोग होगे! ,. 
से, विषय इन्द्रियोंके द्वार योगते अन्तःकरण में कितनी ही क्रिया शंका तदे | 5 
. - कर देला है एवं अन्तःकरण भो उस विषयसें कितनो ही प्रति क्रियाओोंब |: 
आरोप करता है । इस क्रिया और प्रतिक्रिया से ही विषया प्रत्यक्ष होता । 


है क्रिया और प्रतिक्रिया का यह सम्बन्ध ही विषय ज्ञानक्रा सूल है। 
यह तो हुई ज्ञानेन्द्रियों की बात, अब इसे छोड़ . कर कर्सन्द्रियों को. 


ओर देखिये,-उस्त नारंगीने हमारे अन्तःकरण में जिस प्रवृत्ति को उत्पन रः 
किया था, उसी प्रवृत्ति के द्वारा स्नाय आदि क्रियाशील हुए शोर | 
इलारा हाथ फल गया । इमने नारंगी को ले लिया, किन्त इस लेनेका 
क्या हुआ ? सन लगाकर उत्तर दीजिये । नारंगोः उठाने पर हमें यही जाग. 
पड़ा कि मानो हमसे बाहर “कुछ” है, और जो कळ है बह हारे हाथ की. 


' शक्तिका प्रतिरोध करता है। इस प्रतिरोध वा वाथा क्रियाके दवत्रा दी ण 


भ 


डर 
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क्ती ~ 
० 
| 


| + खवलरखिका ४ १५ 


यह नारंगीका होना समकते हैं ? और यह भो समकते हैं कि, हमने जितने बल 

पति का प्रयोग किया, नारंगीने भो दनारे हाथ में उलंट कर उतने ही बलका 
है। योग किया हे । इस स्यानर्म हनने दया सनका? यही कि, हमारे आटस 
उक्त क्लेन्द्रसे ही क्रिया निकल कर बाइरको नारंगी में प्रयक्त हुदे हैं एंबं बाहरकी 
श्र. नारंगीसे क्रिया आकर हमारे आत्मासें ही अनभत होतो है.। आह्सामें यह 
ही, झो क्रिया आहे, सो पहिले नहीं थो किन्तु य अभी आई है । ऑर. अतस 
भव से क्रिया उत्यन्न होकर वाइरकी उस नारंगी में प्रयुक्त डुद्दे है, इसलिये शर 


त्यो, हनाको इस क्रियाके “कारण” रूपसे जानते, ह । 
को) 


॥ तएव हन स्पष्टतया सफ सकते हैं कि,-जिन. ऊनुभूतियोंके -ऊपरःन 
i गपयो और विषय भे सन लगाकर अनेक प्रक्ारसे विचार किया था एवं जो क्रिय 
40003) इससे निकलकर बाहर एक पदाये सें प्रयक्त! हुडे है,-पह 'अन- 
कं भति और किया दोनों ही इंनारी हैं झर बाहरके जिस पदायने हसन 
[३ अनुभूतिक्ता सद्रेक रिया है एवं जितके ऊपर इसारा बल प्रयोग प्रयुक्त हुआए 
= | है, बह पदाथे “हन” नहीं किन्तु बह इन से भिन्न स्वतन्त्र है एक विषयी 
| दूसरा जिषय हे । इन्द्रिय सम्बन्धी प्रत्यक्षके समय इभी प्रकार विषयी एवं 

` ` विषयज्ञा प्रत्यक्ष हुआ करता हवै! अलंभतियां आर क्रियाय,-अनित्य विकारों 
| एवं परिषलेन शील हैं, किन्तु इस नित्य अपरिणासो हैं ।बाहर का 'विषय? 
ना. नभलि और क्रियाके जनक वा 'कारण' रूपसे अवस्थित है । और भीतरकरर 
शी ने» चा 'विषयी” अनभतियों के 'अनुभवकतों' एवं इस्तप्रचारया आदि क्रि- 
रष दां के सत्पादुक्ष वा 'कारण' खूपसे अत्रस्थित है किन्तु अजुभूतियों आर 
ey] क्रियाओंसे “मैं” स्वतन्त्र है । विषयके प्रत्यत्ष-कालमें इसको यह बात निम 
ऐता प्रत्तीत होती रहती है । # इस समय यह भो छुरत होता हे क्रि हमारे अन्तर 
है! दो इन सब अनभतियों बा विशेष विशेष विज्ञानों ( 8(0(०४ of ०णाडलं0पड- 


या 


ब 7685. ) का उत्पाद यह जो विषय है सो ळरियाका केन्द्र है । बाच 
हे श्रिषय भात्र एक शक्तिफा ही जिशेष विशेष प्रक्षारका परिणाम सान्न हे । यह 
मीर 

| 

। 


बात इम ऊपर देख आये हैं । एक प्रणशर्ति हो. परिणत होकर विश्व के 


hs यावत्‌ पदार्था के रूप से प्रकट हो रहो है अतएव ज्ञात ,हुआ कि संसग से 


N.S vO TAT Us SMS मम नम समन 
की! # द्वितीय अध्याय पञ्चम परिच्छेद देखो.। वहां पर जाग्रदचस्था के अतिरिक्त 
इग स्व और छुघुति में. भी आत्मा की स्वतन्त्रता सिद्ध की गई है ॥ 


| _ 
| श्र 
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य उपनिषद का उपदेश-- हि 
~ ड्ली--शंक्तिके ही विशेष विशेष परिणाम भेदसे हो-एक नित्य अपरि र 
ज्ञान की विविध अवस्थाय अनुभत होती रहती हैं । और इस मह्दालच्च का - 
आविष्कार वेदों ने किया है | श्व 

बन्क्रिर उस्नन्घी ज्ञान को आलोचना करने में हम देख आये हैं छि र 
नन और शक्ति. „ आणा “ नित्य, स्थिर, अपरियामो है। हमारे बाहर जो 
विषयी आर निपयश «कुछ एक” परिणासशील पदार्थ है, बही पदार्थ इन्द्रो 
सनका समय निर्यप। छ) क्रियो के उद्रेक का कारण है। नित्य अपरिणासी आ 
त्मा के ऊपर, -- बाहर के उनी कारण,से -किवनी ही अनुभलियां तिल 
द्वारा निरन्तर उपस्थित होती हैं एवं आत्मा से भी अनेक शिक भिन फ्रि. FE 
यायें उत्पन्न होकर इन्ट्रियमागे से बाहर उसी. कारण” में आरोपित होतो. सम 
हैं। आत्सा को विषयी एवं बाहरी कारणं को विषय कहते हैं । यह विषयी णो 
विषयका ही अधिष्ठान है क्योंकि विषय से उत्पन्न अनसतियां और क्रियाएं 


' इस विषय के ऊपर हो आती हैं एवं विषयो से हो उद्दभत होती हैं। दि सश 


घयी नित्य अपरिणामी हे और विषय विकारी परिणाम शील है | इस परि. ब्रहम 


णाम शील विषय का जो मूल उपादान है, उसक्षा नान शङ्कराचाये ने “अ. येप 
व्यक्त, अव्याकृत” नाम रूपका बीज, और 'सायाशक्ति, रक्‍खा हे । श्रति ने 


इसक्षा नाम 'प्राणशक्ति, एवं “अव्यक्त, कहा है #। और सांख्यशास्त्र नेइस नि 
का नास प्रकृति, बतलाया है। शङ्कराचाये विषयो का नाझ “ब्रक्ष,, पोर 
साख्यकार “पुरुष, कहते हूं । विषयी चेतन और विषय जइ है ॥ या 
तब देखते हैं कि, ऐन्द्रियिक ज्ञान का स्वरूप यही हुआ कि, विषयो- परव 
रक्तिकी त्मा और विषय इन दोनों के मध्य में सस्खन्ध होकर दो, व 
` अमिम्यक्तका शब्द स्पशे रूप रस आदि विशेष विशेष विज्ञानों का प्रादुः 
| भोव होता है। हमारो इन्द्रियां और अन्तःकरण ही इस सम्म स 
न्धके द्वार हैं। ये ही बिषयो और विषय के बीच सम्बन्ध करादेते हैं। इस उ 
सम्बन्ध से ही वाक्यदिषय को हम शब्द स्पशोंदिक सब विज्ञानों का उत्पा- देर 
दक जानते हैं । एक हो प्राणशक्ति ने जेसे सूर्य चन्द्रमा आदि को बनाया है। .. 
वेसे दी क्म से उच्च होने वाली परिणति के क्रमः से बाक्य विषय को बना | को 
डाला है; और इसोने फिर मनष्य के शरीर तथा जन्तःकरण को गढ दिया है | सी 


आ 
०० सवभावानामुत्पत्ते प्राकु प्राण” चीजात्मुनेच सत्त्वमिति शंकराचार्यः (.म 
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| ० शवत्तरणिका ॥ र २९ 
यइ प्रयाशक्ति वा प्रकृतिश क्ति ही विषयाक्षार में, नाना पदा्थॉके आकार 
गी हे परिणत हुदै हे । षयो यह परिखत डुडे ? चेतन्प के ही स्वकूप-विकाशके 

'लिथे। सारांश यह ळि, प्राणशरि ब्रह्मस्वरूप के परिचायक रूप से ब्रह्मकेदो 

कि श्च का चरिकाश करनेके लिये अत्रस्थित हे # यह प्राणशक्ति याद्‌ परिवर्तित 

रजो होकर पहिले सौर जगतके आकार में द्शन न देती, फिर बही उदू भिज्जादि 
र शूप से परिणत न होती, और ग्र'णीके देइ तथा इन्द्रिय आदि रूपें ठदूभत न 


होसी + तो क्यों ऋर येतन्य ग्रत्तके ज्ञान, ऐश्वयं, और सौन्दर्यं आदि का 


र व्यद्यपि जन्मादिसवघिक्रियाशूऱ्यं वस्तुतो द्रह्म कूटस्थमारथीयते;तथापि तद्‌- 


कि. चरण तदीयशक्यात्मकेनानिवाच्याशानै भवेन योगात्‌, आकाइा रकायात्मना जन्म 
तौ. सम्बन्ध प्राप्य जगतो निदानामिति व्यपदेशभागभवति, तथा च ग्र्‌तिस्मृत्योः ब्रह्मः 
बदी णो. “जगत्कारणत्वं, प्रासिद्धम्‌ । .यद्यीप चेद्‌ ब्रह्म छूरस्थतया विशुतया च गतिचार्ज 7 
५ ले समचतिष्ठति तथापि यथोक्ताक्षानमाद्दात्म्यात्‌ गतिमरवं प्रतिपद्दते यद्यपि चद्‌ 

प ब्रह्म बस्तुनो निरर्तसमस्तनानात्बमकरसं तथापि अनाद्यनिवांच्याविद्यायशात्‌ अ- 
नेकमिव प्रतिमाति, गौडपादभाप्यटीकायामानन्द्गिरिः । केषां ष्ट्या पुनरनकत्वँ 
र्‌ः ब्रह्मणो ऽस्गम्यते ? चिविधाइच ते चिषयधमोश्च तद्आहितया सुग्धं चिकलर्माक्षण 
त्य. येषाँ तेषां इष्ठ्या ब्रह्मणो5नेकत्वधीनेतु तत्त्वतः इपन्तडप्ट्या तु तस्मिन्नेकत्वमेव,, । 


न गे. 7 कई पाठक शाङ्कित दोगे कि स॒ष्टिके कम-उभ्नत-चिकार मतको हमने आधु- 
| निक (E४००० ९०१ ) से लेकर दति के ऊपर चपका दिया हू । किन्तु द- 
मारा विश्वास दै कि, शुतिने दी इस कम-विकाश चादका पदिळे आविष्कार कियाहे। 
रीर । (१) ऐतरेय उपनिषदूमे सष्टिका वर्णेन यो है-पञ्च तन्मात्र सष्टिके पश्चाद्‌ समाए हान्द्र- _ 
'यात्मक अशि सूये चन्द्रादि देघताओकी सृष्टि हुई । ये ही इन्द्रियाके उपादान है । इस | 
धी- अकार समष्टि सृष्टि करके, प्रजापतिने व्यि सृष्टिकी इच्छा करके पहिले गा फिर अ- 
१।अब की सृष्टि की । आगे पुरुष या मजुष्य़ सृष्टि हुई । अझि आदि देवो ने चश्च 
आदि इन्द्रिय रूपंसे पुरुष देह में प्रधेश किया । यहां, पर एक बात और देखते हें 
न ५. ओषधिवनस्पतयो लोमानि भूत्बा .त्वच प्राविशन्‌, सुतरां गो अश्व आदि 
`` सृष्टि के पूव ही उर्द्‌मिजञ की सृष्टि हो चुकी थी । अतएव पहिले सौर-जगत्‌ फिर 
इस उद्भि्ञ फिर अन्य प्राणी और फिर मनुष्य सृष्टि हुई । यही चात सिद्ध हुई ।( २) 
पाः बृहदारण्यक १। २। १। ७ में भी ऐसा ही क्रम-विकाश दीख पडता है । प्रजापति 
। ने जष्टि पर्यालोसन के योग्य मन और चांक्य, इस मिथुन योग से,-आग्नि, चायु, 
"| सूयैको सुष्ट किया एवं जळ और पृथिवीकी सृष्टि हुई । फिर ( अन्न ) जड पदाथा 
अना | को बनाया, फिर चक्षु आवि इन्द्रिय-युक्त शरीर ( प्राणिवर्ग ) को बनाया । यहां 
है। भी सृष्टि का क्रमोन्नत विकाश ही कथित हुआ है । (३) तेत्तिरीय उपनिषद्‌ में 
=| आनम्द के तारतम्य को बतळाती हुई शति ने कहा हे; कि-भजुष्यलोक की अपेक्षा 


मा 
"| गन्घयळाोक,मे, गन्धचलोक की अपक्षा पितृद्लोक मे, ओर पितुलोक की अपेक्षा देव-. 
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2२ | र उपनिषद का उपदेश--- ॥| 


| -प्रसाश होता ? सनुष्य की इन्द्रियोंके एवं अन्तःकरयाके रूपसे प्राशशक्ति रा 
| . परिणत न होती लो किसके दूषण ब्रक्षका ज्ञान ऐश्वय आक समभमे आत 

आन्तःकरण है, तभी तो उत्त अन्तःकरयाके द्वारा हो इम ब्रत्मके विविध 
यौ को समते हैं सुतरां प्राणशक्ति, ब्रहक्मके स्वरूप विक्राश का द्वार भाइ 
है । अन्तःकरण के आकारमें परिणत होकर यह प्राणशक्ति, संतार को बर्नर 
छवि दिखाती है, सो सब ब्रह्मका ही ऐश्‍वये बा सौन्दर्य है अन्य कुळ नह: 
इन लिये जगत्‌ और अन्तःफरणको ब्रह्मक्ते स्वरूप का म्रकाशंक समकना चान्तः 
हिये । अन्यथा अन्तःफरणा, जिन सब शब्द स्पशे रूप आदि वा सौन्दयेज्ञान अश परि 
का प्रकाश करता है, उनको यदि इन उक्त रूपसे ग्रहण न करके,-एथक। त्र 

` स्वतन्त्र २ अनेक पदा्े सनक ले,--उनको ब्रह्म स्वरूपक्ते बतलानेबाले, इव 


लान कर यदि दक्ष, लता, सुख, दुःख आदि रूपसे ही सान लें एवं तन्हो ॥ जगं 
आसक्त हो पडे,--तो यही शक्षानता होगी । इमी को शह्डूराचायने गो पवे 
बडि अविद्या और साया कहा है । प्राणशक्ति ब्रह्म की हो शक्ति है। सा|. उस 
की ब्रह्मसे अलग सत्ता वा क्रिया नहो हे । प्राणशक्ति,--न्रह्ल का हो स्वह! - 
बतलाने, ब्रक्षके ही ऐश्वर्या प्रकाश करने के लिये, बाच्यविषय तथा इन्द्रि 
आदि रूपोंसे परियात हुई है । खवरां अन्तःकरण तथा इन्द्रियरूप से परिणा त 
होफर,-विषयी और दिषयश्ता सम्बन्ध कराकर,--प्राणाश र्ति जगतको ब्रह्म? हि 


ही स्वरूप के कुछ परिचायन् रूपसें समझाने के हेत उपस्थित है ॥ कि 


जगतको इस भाषसे देखने वाले ही सच्चे ज्ञानी हैं। यदि इम सा वसे ग्रह 


इसको मायाशा कर हम जगत्‌रो ब्रह्म से अलग ससमे,--जगतके पदाथों शो ब्रह्‌ 
क्यों कहतेईे। से पथक शब्द स्पशे रूप रततात्सकअलग अखग स्वतन्त्र पदार्थ ह! 
से ग्रहण करें एवं इसको केबल अपने ही सुख वा स्वार्थी लाल. - 


में व्यवहार करनेके लिये दौड़, तो दम पक्के अज्ञानी हैं । ही अविद्या है और यही शौ 


खोक म,-इसी भांति क्रमशः ऊंच ऊंचे लोकमे आनन्दका क्रम-उन्‍्नत विकाश हुआ चर 
इ । इसस भी सृष्टि का कम-उन्नत-विकाश समझ सकते हें । पाठक देखेंगे 6 १ 
ह श्रुति और भाष्य में नहीं कह्मगया है, ऐसा कुछ भी हम ने इस ग्रन्थ में नहीं 
कर है। इस स्थान में एक और वात घ्यानस्थित करने योग्य है१ वह यह कि 
भी (ळे जब यही,मत है कि, प्राण एवं जड सब एक ही शाके से उद्भूत हे तः 
रकती 0002 ये तीनों कहाँ आधिभूत और कहीं तिरोभूत होकर सर्वेत्र ही हि 
*लख वेदाक्त एक सश्चिदानन्द ही सत्य है यही वैदिक अद्वैत मतका ममे दै 


झा 


वट > 
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| 


| ० अवतर्रणकां ॥ २३ गी 


~) 


पिया है #। संसारी जन इस भाव से ही विषय-द्शेन करते हैं और 
भत (द्चचय भोग में ही लिप्त पड़े रहते हैं । एक नात और भी इस स्यान पर 
समझ कर सुननी होगी । वह यह कि, इस सनष्य-लोक सें अन्तः्षरण के 
भाःसहित इन्द्रियां जगत्‌ को जिस भाव से दिखाती हैं, बह अवशय ही ब्रहम के 
पेश्वकूप का परिचायक्ष है,-तात्पयं .यह शि, सम्पणे जगत्‌ ब्रक्ष के ऐश्‍वये 
हंक? ही बोधक है, उस सें कुछ सन्देह नहीं । रिन्त इत भांति सत्यलोक सें अ- 
[चान्तः - करणा, ब्रह्म के जितने ऐश्वये, नहिमा, सौन्द्ये और ज्ञान आदि कः 
शीपरिचय देता है, क्या यही यथेष्ट है? क्या इतना हो ब्रह्म का स्व॒कूप है? क्या 
पक्‌} त्रह् का ऐश्वये यहं चर्येन्त हे? यदि ऐसा ही दो, तब तो आपने अनन्त ऐ 
ले) इसर्यं को परिमित वारडाला ! ] अनन्त श्रह्म के सामथ्यं की इतिश्री इस छद 
द) जर्गत्‌ में ही हो गडे ! नहीं नदीं, ऐसा कदापि नहों हो सकता । इसे दृढ़ता 
) भपक यह समक रखना चाहिये कि अन्तःकरण आदि जो कुछ देख पड़ता है, _ 
। च| उस को ब्रह्म के स्वरूप का बोधक तथा ऐश्त्रथ का वोधक मान लेने पर भो 
वहा यह, सानना पड़ेगा कि, यही, इतना ही यथेष्ट नहीं इतन! ही जानना पयो- 
प नहीं, किन्त हो सकला है कि सनष्य लोक की अपेक्षा उन्नत पर अन्य लो- 
| सों. मे--इसं लोक से उत्तम दूसरे लोकों सें--प्राणशक्ति अन्य भो अनेक 
प्रहार के उच्च भावों में परिणत होकर उन के द्वारा आत्मा सें व्रत को 
| महिमा का परिचय और भो उत्तम रोति से देती होगी । अथोत ्‌ ब्रह्न को 
| यह प्राणशक्ति, इस मनष्य लोकके अद्भत पदार्था को गढ़ कर ही नहों थ- 
ग्रह ७ बेटी, किन्त सम्भव है कि इस लोक से विलक्षण, विचित्र अन्य भी अग- 
a सित ब्रह्माएडों में अनेकों अदूभत भावों में परिणत होकर न जाने कितने प्र- 


ह) कारो से अनन्त ब्रक्ष के माहात्म्य को यशो- दुन्दुभि बजाती होगो। क्योंकि 
{MMMM ° 7 i ON 


| # अज्ञानी जीव मान बैठते हैं कि, ज्ञान से भिन्न स्वतन्त्ररूप से वाह्य पदाथाः 

१९ और सुख दुःखादि का अस्तित्व है । किन्तु परमार्थद््शी की डए्टिमें ज्ञानातिरिक्त 
म बस्तु की सत्ता नहीं रहती। “नहि घरो यथाभूतस्म्पदशने सति तद्व्यातिरकेणास्ति 
6. पठो वा तन्तुव्यतिरेकेण, तन्तवशचांशुब्यतिरेकेण इत्येबमुत्तरोत्तरपरमार्थद्शनात्‌,, 

वह शङ्कराचार्यः । “तस्वदर्शिनां स्फुरणातिरिक्तवस्त्वजुपळस्भ-मव्शनेन वैचिज्यद्शन 
्व/ दःखोपलाश्धिश्च परयुक्ता, । आनन्दगिरिः । तत्त्वदृ्शी जानते हे कि, पदार्थसात्र ही 

ता सन के केवळ स्पन्दन हैं हान खे अलग नहीं हैं। और यह स्पन्दन अविद्या कृत है ६ 
१ हि अविद्या के ध्वंस होने पर स्पन्दन नहीं रहता । “अधिष्ठान चतन्यातिरेकेण ग्राह्म- 
३ हे॥ भाहकसेद्रूए मनःस्पान्द्तस्य असत्यम्‌ , ॥ 


| ह , ढु ड 
| 
*। 
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२४ Fo उपनिषद च्छा उपदेश-- ५ ३ 
भगवान्‌ भाष्यकारने बतला दिया है कि यह अन्तन्करणा आदि भो “साया 
मात्र है.#। इस कारण ग्राणशक्ति क्रम २ से परिणत होकर, जिन सिह. 
बायाँके आकार में प्रकट हुईं है, ठन कार्योको, ब्रह्म सत्तासे निरपेक्ष, स्वतः 
था स्वाधीन जानने बाले परुष से अज्ञानी हैं, वेसे डी जो सज्जन रमि 
कार्यो के हारा ही ब्रह्म स्वरूप का विशेष रूप से ( ८₹।।२७४४।४७]। बा 
परिचय पाते हुए यह ससक बेठे हैं फि, ये कार्य जिस भाव से त्रत्वकापी के 
चय देते हैं यही भाव यथेष्ट है, इतना ही भाव अलग है घस इपसे शक्ति तन 
ब्रह्म स्वरूप नहीं हो सकता, व भो अज्ञानी हैं। इसु भाति दोनों प्रकार 
कार्ये सान्न सिश्या नाना गया हे--अपत्‌ कहा गया है । इस विचारसे हि अ 
हुआ कि, यह प्रायशक्ति और इसके भत्र काये, त्र्मकी ही किल्लित्‌ माझि , 
बतलाते हैं, किन्त प्राशशक्ति को स्त्रतन्त्रता, स्वायोनता--श्रक्ष के क्षिः य 
स्वाघीन सत्ता या खाघोन क्रिया नहीं है । इस रोतिसे मद्दानलि शङ्कराचा 
जी प्राशशक्ति को ब्रह्म को हो शक्ति स्वीकार करते हैं । प्राणाशक्ति,--ब्र 
स्वरूप के प्रकाश को नियसावली ( ?7०००४७ ) मान्न है ॥ 


किन्तु सांख्यशास्त्र में हम देखते हैं कि, प्रकृति शक्ति स्वाधीन है, पर 
| 
शक्ति स्वाधीन हे कि से स्वतन्त्र है । महाज्ञानी कपिल महर्षिने क्या सचसुच। 


चैतन्य के आधीन। प्रकृति को परुष से व्यतिरिक्त, स्त्राथीन, स्व॒लन्त्नर्शाक्त र 
सानाहे ? हमारी घारणा तो ऐसी नहीं । किन्त हमारा रि 


श्वास यही है कि सांखयशास््रकी प्रकृति परुषसे नास साञ्रकोहो स्वाधोनरै 


अब हन सांख्य शाख की प्रकृति वास्तव में स्वाधीन है कि नहीं, १ 
हल लिवर , विषय की समालोचना करते हैं । प्रकृति की अपेक्षा पर 
आ तपयत ह... अस्तित्व अलग है इस सम्बन्धमें यक्ति देते हुए सांस 
विरोध ह। कार ने निश्न लिखित कारिका लिखी है-- 


{ 


| 
संघात-परायत्वातूचि गुणा दिविपर्ययादधिष्ठानात्‌ १ | 


ग्र 
रि 
द 
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पुरुषो5स्तिभोक्‍्तृभावात्‌ केवल्यार्थ मवृत्तय़ । ऊ 
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. * इस मायावा<का समालोचना मूळ ग्रन्यमे भी विस्तारसे को गई है। पि { 


600६ एवं सुपण्डित pul De ussen 
दानाने ही इस मय सा 
"कर, मिथ्या व्याख्या की है ॥ सःयावाद्‌ का मे न सा 
3 य्‌ 


} 
| 
| 
| 
र 
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| । अवतरणिका ॥ ० 2५७ 
ताया सांख्यशास्त्र को इस प्रसिद्दु करिका से 'परुष, के अस्तित्वपक्ष में सख्य 
वेषि।` सांख्य की र चार बक्तियां पाते हैं (९) जो संहत पदार्थ ( 255:९४२४९ ) 
त टॅ क है वह किसी अपने प्रयोजनके लिये चह्टीं संहत होता 
न ३;किन्त अपने से भि किसी दूसरे के प्रयोजनाथे संहत हुआ करता है (२) भोग्य 
०५९ | बा ज्ञेय होगा लो उस का भोक्ता वा ज्ञाता भी अवश्य होगा । बिना ज्ञाता 
पी के ज्ञेय वस्तु को स्वाधीन सत्ता नहों ठहर सकती । (३) अयेतन जछ घो स्व- 
प्रि तन्त्र प्रवृत्ति नहीं डो सकती | थेतन फे आश्रय विना जड़ को क्रिया असम्भ- 
हार! च है । (४) एक ऐसी अव्या आवेगो जब कोडे जड़ बस्त नहीं रहेगी उस 
ह्नि अवस्था सें केवल चेतन्य सान्न रहेगा ॥ 
स्ति साँख्यशास्त्रके प्रबल प्रतिपक्षी अद्वेतवादोी शङ्कराचायंने भो इस प्रकारको 
बि. यक्तियों को ही, निर्गेण हूय ब्रह्म के नखडन सें ग्रहण किया है । पाठक 
चां सहोद्य उनके वेदान्तभाष्य में देखें,-“नहि नदादयो रथादयो वा स्वयसचेत- 
। नाः सन्तः चैतनेः कुलालाद्भिरश्वरदिभिवाऽनथिष्ठिता विशिष्टकार्थोभिमुख- 
| प्रवृत्तयो दूश्यन्ते” (वे० ना०२॥२॥ २) जड शक्ति चैतन्य द्वारा चालित हुए बिना 
| क्रियाशोल नहीं हो सरुती । सांख्पकार भो “प्रवत्तेश्र “एवं “मधिष्ठानातू” 
3) इन दो यक्तियों से यही बात कहते हैं । इस कथन से बया यही सत नहर 
। पष्ट होता कि, शष्ठ प्रकृति को पहलो प्रवृत्ति अवश्य चेतनसे ही प्राप्त हुईं है? 


ह. अवश्य यही बात दूढ़ होती है। घेवनके अधिष्ठान वश डो जड प्रकृति पहले _ 
क्‍ १ कायासिसख हुई हे । बलेसान में भो चेतन रूप अधिष्ठाता के साथ ही साथ 


है, इसी से हम जड़ प्रकृति को क्रिया शील देखते हैं। यही लो सांख्य को 
, है यक्ति है। इस बात के साथ वेदान्त का विरोध कहां है? आर ऐवा दोने, पर 
पुर प्रकृति को स्वाघोन प्रवृत्ति किधर रही? वेदान्त मत में अत्तन्तदेशकाज व्याप्त 
ज्ञान ही सटि की प्रबृत्ति में नियक्त,है वद्दो ब्रह्म का 'कारणभाव, वा हू: 
उवर भाव है। इप विचारले जड़ प्रकतिकी प्रव॒त्ति और छायोन्‍मखता के साथ 
अधिष्ठाता परुष चैतन्य की भी देश्वर, संज्ञा रखने सें हम कोडे दोष नहं 
देखते । वेंद्षन्त सत में ईश्‍वर या कारसञ्रत्म केवल कार्थ में प्रदत्ति के उ- 
ख हे, यही नहों किन्त वह सद वित सवेज्ञ और सर्वेशक्तिनान्‌ है। “अ- 
पणि "रितः ताबन्नित्यशुहुबुहु मक्तर्बभावं सर्वेज्ञं सर्वशक्तिसमन्वित ब्रह्म” ( बे०- 
॥ सा० ९।१।१) उधर 'अधिष्ठानात्‌, तथा 'भोक्तभावात्‌, से हम यहो पाते हैं फि 
सांख्य का चेतल्य परुष भो प्रक़ारान्तर से सर्वेक्ञ स्वेबित्‌ और सजेशक्ति सए 


च्छ 
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न्‌ है.। दरष्टा फे बिना दृश्य एवं छाता के निना छेय नहों रह सकता, सातार 
यही तातपये 'भोर्तृभावात्‌, का नही है ? इस प्रकार ज्ञाता जा भोक्ता पुरुष सने ६ 
देज्ञ सर्वशक्तिनान है, इस में सांख्य को 'असर्नलि कहां है ? सांख्य के न 
विशेषा द्विशेपारस्भः” इस सूत्र क्ते द्वारा हन यह स्पष्ट सिद्ठ कर सकते हैं। छठी; 
रूप और बेदान्त दोनों सतो में ही जाति (32९०/९8) से व्यक्ति( शाप शांत] जा 
सर्वथा भिन्न नहीं । व्यक्ति जाति छेदी भीतर है । जाति ही परिणत होक्ष वह 
. अनेक भांतिशी व्यक्तियोंके शकार में प्रकट होती हे । खुतरां जातिके च्ञ 
में व्यक्तिक्षा भी ज्ञान अन्तर्भुक्त रहता हे । अतएव जो चेतन्य जातिका (४न्घ 
विशेषका ) अधिष्ठाता है बही चैतन्य व्यक्ति ( विशेषकर ) भी अधिष्ठात| होर 
है । प्रकृति यदि स्य होगी, तो वह सषि आर व्यष्टि दोनों प्रकारते कञो है 
होगी, जब किं व्यष्टि, समछ्िके ही भीतर है, तब चैतरूप समष्टि रूपमें मह (7 
तिका अधिष्ठाता होकर प्रकृति का जाला हे । वह चैतन्य अवश्य हो ग केः 
सावरे सर्वेबित्‌ और व्यष्टिभाव से सर्वज्ञ हे! शङ्करभाष्य सें ञो यह बाका 


, मक्तारान्तर से देखी जातो है ॥ | क 


“अविशेषभावेन सर्व जानातीति सर्ववित्‌, विशेषभावेत गे 
सर्वे जानातीति शर्वञ्चः” 


प्रकृतिको क्रिया सूलमें पुरुषके अधिष्ठान विना जब काम नहीं चलता 
जब कि जड प्रकृति को प्रवृत्ति घेवनसे ही लब्ध है,-ता् वेदान्त का 'कार हे 
ब्रह्म! वा इश्वर एवं सांख्यका 'पुरुष' दोनों एक हो जाले हैं । एक बात आ. 

हे । सांख्यशाख काये कारण का अभेद मानता है । कार्य लाज अव्यक्तम: 
का 

से प्रकृति अवस्थित रहते हैं, इसीसे प्रकृति का नान 'शाव्यक्तः है । जठ रु! 
कारये अपने एक सान्न सूलकारण प्रकृतिस शक्तिरूपसे छपे थे। प्रकृतिको का 
ये्नन शक्तिरूपा न साचने पर उससे कार्येस््रोत नहीं आर सकता। सांख्य यु 
कारिका पुरुषको प्रधानक्षा 'अधिष्ठाता! कहा है। इसलिये यह पुरुष,-प्रधा( -- 
से बाहर होने वाले का्येस्त्रोतका भी अधिष्ठाता बा नियन्ता छुआ। इस प्रका! ` 
यह पुरुष 'सवेशक्ति समन्वित, स्वयं सिठु हो गया ? यह प्रधान घा अवप 
अवस्था ज्ञान को ही भवच्युन्युख अबस्था सात्र'है, ऐता स्पष्ट कथन्न सांडादूर 
में न होने पर भो, उसे सने सें विशेष कष्ट नहीं । सांझुपक्षारमे प्रधारसे 
का वित भावसे वरन किया है उससे यह सिद्ठुत्त अनिदा हो साता है| 


~" 
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| = a है 
| अ 'प्रवतराशिका ४ २०) 
“भप्तांसुपक्े प्रधान की वशेना शैषी है? मइत्तत्व आदिशक्न सभी पदार्थ काये भाव 
ष सत्ते परिचि्छिल नाग सावयव हैं । सह्डत्तत्त आदिक द्रव्य सुख दुःखादि विकार 
"बुजनक हैं किन्तु प्रधान बैसा नहीं । प्रधान सुख दुःखादि उत्पत्ति का उपादान 
' शांठीछ है किन्तु प्रधान में विज्ञार-गनक्षता नहीं दै । कार्यको आदारमें ( बुद्धि 
७] | आदि रूपसे) परिणत हुए विना वह स्वयं विक्षारको नदीं उत्पन्न वार सकता | 
कद्ध विशेष विशेष विक्षारी ज्ञानोंक्षी मित्तिक्ता ( दी झार) सान्न है । एक खात 
च्ञ और सी बिचारने योग्य है। सांख्यसतर्ने प्रधान को प्रव॒त्ति छोरवत # अ- 
(४ नघभावसे अपने आप होती है और जड़ की प्रदृत्ति चेलन्पक्षे अधिष्ठान से 
हात होती है। सांख्यने दोनों प्रकारकी बात हे । इसका तात्पर्य यो ज्ञात दोला 
ज्ञेहै कि, विशेष विशेष भायोनें परिवर्तित होने वरली एक अन्तनिद्दित शक्ति 
रक Potentiality ) झडले है और जइ प्रकुलिक्षो यह्व मदत्युन्युखता घघेतन्य' 
रसी के संयोग विना नहीं उत्पन्न होती । “वभयोरपिसंयोगस्तत्कृतः सगे” (कारि . 
बाका २९) द्रष्टा पुरुष एवं उक्ता दृश्य प्रकृति, इन दोनोंके संयोग वश होप्न- 
कृति से कार्ये की म्रदृत्ति प्रक्नट होली और सूष्टि उत्पन्न होतो हे । सांख्यसत 
बेथ पुरूष निष्क्रिय चदासतीन है । शुतरां सॉड्पकार ( l0००]।9 ) कयो 
वार कह सकते हैं, बह निष्क्रिय उदायोच चैतन्य ही झड़ से प्रवृत्ति प्रकट 
करता है ? सांख्यशास्त्र इस भांतिय्ता 'देश्वर! गहं स्त्रीकार कर सकता, ड्सो 
व कारण सांख्यक्षार ने दूसरे प्रकारसे यो कह दिया किं, दोनोंके संयोग विना 
पाची प्रवृत्ति नहीं होती-दोनों का संयोग होने पर ही प्रवृत्ति का प्रारंभ होता है। 
। अर्थात एक निष्क्रिय सत्ताके बक्षः स्थल में ही यद प्रदक्ति परम्परा अपना 
"काये करती जाती है । 
रु इस से यह सिद्दु होता है कि, एर निद्किय सत्तर के आश्रित अव्यक्त स- 
का न्च से पहले महत्तत्व फिर अहङ्कारसत्त उत्पन हुआ इस बात का तात्पयं 


यदी शिवला कि, पहिले घात को पयर म ह निकला कि, पहिले ज्ञान को' सुय न्सुख, प्रदत्ति, इद पीळ इच्छा- 
घट ्््््््प््््् 
प्रका! ˆ * वत्सवित्रद्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरक्षस्य । पुरुषाचिमोक्षानिमित्ते तथा. 

पत्तिः प्रधानस्य (कारिकां ५७) अचेतन वस्तु भी किसी प्रयोजन की सिद्धि के अर्थ 
वार (यु प्रवृत्त होती हे । पेसा देखा जाता है । जेसे वछडे की पुष्टिके निमित्त अचेतन 
सुर घ का व्यापार होता है ( तृणजळादिक गो आदि द्वारा भक्षित दोकर दुग्ध रूप 
'चार॑से परिणत होते हैं। यहद दूध निकल कर बस्स की पुष्टि करता है) वैसे दी प्रकृति 


है (चेतन होकर भी प्रवृत्त हुआ करती है । 873 
| ® \ 


> 
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त्सक' क्रिया, प्रकट हुईं । ज्ञानात्मश ओर इच्छात्मक् प्रवृत्ति से हो सन कोन | 
| ` अकट होते हैं । यही सांख्यशास्त्र का आन्तरिक अभिप्राय है । काये को श्या 
व्यक्त डबस्या का नास ही 'शक्ति, है। यह अव्यक्तादल्या द्वी प्रधान वा मर. ` 
{ति है । इस लिये प्रकृति, कार्यों की जननो शक्ति सात्र है और चेतन के ४... 
चिष्ठान में टिक्ोड्े । १० बीं कारिका देखो । अब इस बिचार का लात्पये लि 
निकला कि निष्क्रिय चैतन्य सत्ता के हृद्यमें क्रिया क्षा खोज रक्‍्खा हुआ है. 
सांख्य के इस तात्पर्ये के साथ वेदान्त का विन्दु सात्र सो विरोध नहों। इत. 
रां सांख्य की प्रकृति की स्वाधीनता केबल कथन गात्र है ॥ | 
थोडाता बिचार और कर ली जिये। शव्यक्त से पहले महत्त्व वा बुद्टिनाने : 
5०० सक पदार्थ प्रकट हुआ और यही परिणत होकर दे 
os इङ्कार हि रूप में देख पट्टा । उस अइङ्कार से षद र 
साख्योक्त परिभाषा दी इस का शाद विषयों एवं उनके ग्राहक चक्षु कणोदि शक्ति... 
यो की उत्पत्ति हुई । इस सय सनकना चाहिये कि प्रकृति तो जड़ है अषेह 5 
न है । और बुद्धि श्रहद्स्‍भार आदिक ज्ञानको हो टूसरो अवर्याएं ह । यह- र 
_ बुद्ठि, अइङ्कार, शब्दस्पशा दिक विज्ञान, और चक्तु--क्षणरे दिक्ष इन्द्रियवगे, दि हे: 
सके हैं ? अचेतन जड से तो बुद्धि अहङ्कार आदिफ ज्ञान कभी जन्म सक्षत 
नहों । अयच सांड्यणशाख्र्ने देखते हैं कि, जइ प्रकृति से हो क्रमशः बुद्धि | 
इङ्कार आदि उत्पन्न होते. हैं। इसकथन के वास्तविक ताल्पये का अन्वेषण क परप 
रना अति आवश्यक है । सांख्य को सृष्टिप्रणाली का ताटपय तो यही है ॥ देर 
चेतन वा आत्मा के ऊपर--भौतिज्ञ विकार और भौतिक क्रिया द्वारा बे. सा 
विशेष विशेष विज्ञानों का प्रादुभाव होता है बहो सांख्य शास्र की सृष्टि/अ 
प्रक्रियाहे । अन्यथा जड से बुद्धि प्रभति ज्ञान उत्पन्न हुआ---छस कथन क षि 
कुछ अथे ही नहीं निकलता, यह बात ध्यान में रखने योग्य दै । परन्तु शे! दे 
है कि हम लोग सांख्यशास्त्र देखने के ससय उरत बात को भूल जाते हैं, ण दे 
से मकृति को स्वाधीन सत्तावाली मान बैठते हैं। पुरुष को एक कोने में | भे 
लग बेठाकर, केवल प्रकृति का अबशस्त्रन कर के सांख्य के सृष्टितत्त्त की व्या रि 
ता हो सकती । प्रकृति को प्रत्येक अभिव्यक्ति के साथ ही साथ पुर र 
देखते रहना चाहिये । भौतिक ससी विज्ञार आत्म ज्ञान की अव स 
को बद्ल देते हैं। उस ज्ञान को दोड़ कर--एक बार हो परित्याग कर- ६ 
केवल भौतिक विकारों का विवरण करते ही, ऐसे भम-प्रनाद्‌ सें पड़ जी! रष 


व 


| 
| 
| 
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| श्चवनरणिका ॥ रद) 
का(न हैं। ऐना करना ठीक नहीं । सांख्य ने भौतिक विकारों को जे छी प्र रभा - 
हा करं दी है--वा संज्ञा निर्देश कर दिया है, उप्तीसे सांख्प्ार का हादि- 
मकृक अभिप्राय बाहर निकला पडता है, परन्त उस को इग लोग सांख्य शा- 
भ खत पढने के समप भल जाते हैं ? स्मरण रहे कि बडि अहङ्कार, शब्द स्पशोदि 
शर्व चक्षय दिक, यइ मज एग खरड ज्ञान की हो विशेष. विशेष आत्रस्था- 
शा के ज्ञापक्र शब्द हैं। बहि कहने से पुरुष वा चेतन री ही बदि संमफो जा- 
तोह, जड़ की नहीं । ऐसे ही अहङ्कार आदिक शब्द भी हैं । किन्त विरुगय 
की बात तो यह है कि सांख्यशास्त्र के अनशोलन के समय ऐसा साधित दो- 
दुगा।ने लगता है करि मानो एत जड़ रूप तपादन छी विकृत होकर स्वतन्त्रतापू- 
रठक चीरे थौरे परिणत हो रहा है और सातो उन्न येवन विकार सान्न को 
ही बट्ि अहङ्कार आदि याते हैं ? किन्त अत्यन्त आवश्यश इस बालको सेयर 
भल जाते हैं झिं-उघत जहके विकारके साथ २ ज्ञान (चेतन) को हो अवस्था जदल 
चत तो है आर, सांडपशार उत ज्ञान को अवस्थान्तर प्राप्ति का हो विवरण कर 


है रहे हैं। प्रारंभ में ऐतो बड़ी भन फर डालने से ही सांख्य को प्रकृति को स्व- 
| ' तन्त्र सत्तावाली समक बेठत हैं | हा | अभाग्य !! 

क्षता व oe ° 

छः ऊपर संक्षेप से हम जो कुळ लिख आए, वही सांख्यशास्त्र का सुरूय 


: म ल 
. अकृति को अमन लात । इसारा यह्‌ दृढ विश्‍वास है। इस भाव से 
ण पुरुष के हो प्रयोजनाथ हे तात्पये है । हग ड्द है 


है ॥| देखने पर प्रकृति कदापि स्वाधीन नहीं सिद्ध हो सकती, एवं प्रक्ारान्तर से 

ग्रे सांख्य का परुष तथा वेदान्त का देशवर एक ही पदा्थे सिद्ध हो जाता है। 
ष्टि/अथो त्‌ सांख्य प्रणेता भी दूपरो रीति से बेद्‌'न्त की ही भांति प्रकृति का अ- 
न व थिष्ठाता, सवेज्ञ, सर्वेश क्तिमान्‌ पुरुष को वा देश्वर को सानते हैं । लौकिक 
7 री! देशवर न स्वीकार कर सकने में सांख्य का कुळ दोष नहीं । वस्तुतः वेदान्त के 
इष॑. चेखर और सांख्य को प्रकृति के अधिष्ठाता पुरुष में अति स्वरुप ही सेद्‌ है । 
न , सेद नहीं है, ऐता भी कह सरते हैं । हमने यह भो देख लिया है कि, प्र कू- 
गरा. ति को स्वाधीनता केवल कहने सान्रशो है, उका अथे यही नहों है छि प्रा- 
कृतिक सष्टि-तत्त्व में परुष के बिना प्रकृति का कुछ कठेत्व है--अथोत्‌ अ- 
केली प्रकृति ने स्वतन्त्र भाव से विश्व को सष्टि को है, पुरुष को कुळ भो स- 

[र~ दायता नहीं ली है। ऐता अभिप्राय नहो हो सक्ता । जिस सांख्य कारिका 
ल को हन पोळे लिख चके हैं, उप से “संघातपराथत्वात्‌” एक यक्ति है। अन्न इ- 
EE 
| र 
| 
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न उपनिषद्‌ का उपदेश--- |S 
ड | ह व यु क्ति की सगालोचना करके आपने निद्वान्त को दुड़ करेंगे । जो संह - 
पदार्थं है, वह हू सरे किसी का प्रयोजन सिद्ठकरता हे । प्रकृति एवं उसके का मै 

' _ ये संहत पदां ( 4338० ) हैं । झुतरां ये शपनेसे भिक्त किसी दूमरे॥ ' 
| (पुरुष का) प्रयोजन साधते हैं, इप्रीसे परुषक्ाहोना सिद्ध होता है | इस ब ६, 


` ` चल्क्प-संबाद्‌ में हन ऐसी ही वातां पाते हैं। “न वा शरे पत्युः कासाय पहि 


टार 


श्वाः 
से भी वेदान्त का. कुछ विरोध हो पाया जालो । अद्वेतचाद्‌ के प्रधान प्रि 
छाता महात्मा शङ्कूराचाय जी ने भो इम प्रक्रारको युक्तियां अनेक स्थानों re 
लिखी हैं। श्रुति में भी ऐवी युक्ति है। दृइदारणपक के' सेत्रेयी और. याइ 
स्त्र 
ग्रियो भवति” इत्यादि स्थानों में यही प्रतिपादन हुआ है कि जछकी क्रिया | 
~ क ५० < | | 
जह से भिन्न चेतन के प्रयोगन---साधनके उट्टेश से हैं । इससे हम यही भा। ` 
निकालते हैं शि जड़ वरग की क्रिया और प्रवृत्ति अपने अथे नहीं क 
नेकालते छे झि जड बग की क्रिया ओर भ्र्तात्त अपने अथ नहीं हो सवती. : 
| 
किन्तु पुरुषके लिये होती है। सहद्य पाठक इस पर आनन्दगिरि को सहि 
देखें,--“घटादि्विद्चेतनस्वेवाधित्वाभावात्‌ न स्तवाथोः प्रदृत्तयः अत एवाः 
थित्वेनात्मा सिदुधति” भहासतिशद्भुराचाये का अभिप्राय भो इस विपापळार 


, में दृष्टि गोचर कर लेना चाहिये । “अस्ति हि श्रोत्राद्भिरसंइतो, यत्परो, 


'दुभावे लिङ्गानि ( गीता ९३१३ ) “आनन्द्गिरि ने इसका अथं यह किया हर 


जनप्रयुक्तः श्रोत्रादिकलापो गहादिवद्ति संहतानां .पराथेत्वादुवंगस्यंते नो. 
त्रादीनां प्रयोक्ता” ( केतोपनिपद्भाष्य ) अर्थात्‌ आंख, कान आदि इन्द्रं कर 
संहत पद्‌।थे हैं, ये संहत पदाथ असंहत चेतन के प्रयोजनाथे ही संइत हुए 
इन की. क्रियाओं से चेतन को होना [सहु होता है। गीताभाष्य में भी जाए 
लिखते हैं-“पाणिपादाद्यः ज्ञेयशक्तिवटुभावनिभित्तस्व कार्यों इति ज्ञेय र 
---“ज्ञेपरुप ब्रह्मणः शक्तिसल्निधिसाश्रेण प्रवतेन-सासथ्यांत तत्सत्त्वं निर्गि 
व्तोकृत्य स्वर्यन्तो भवन्ति पाययादुयः अथात्‌ चड वा इन्द्रियों की दी 
वृत्तिः स्वार्थं के लिये नहीं हो सकती, यानी अपने निज के प्रयोजन के हि 
ये नहों हो सकती । सब. जड़ पदार्थं आत्मा के प्रयोजन के चद्वेश से होम 
वत्तिविशिष्ट और क्रियाशील होते हैं सांख्यकार ने भी ठोक ऐसा ही हि 
खा है--“पुरुषाथें करणो दूभवः'' ( सांख्य दर्शन १९६ ) सख्यनत में यह पुर त्त 


क | 
बाथं किसे बोलते हैं? इस पुरुषार्थ को व्याख्या मे सांख्यशास्त्र का एक र ८ 
र चमत्कारिक तात्पये खुल जायगा | वह यह फि,-धांख्य का पुरुष तो ततपि 


र्क्रिय उदासीन है एवं सांर्यवाले इश्वर को स्वीकार सही. करते तथापिं त 
5 क्ल 
| 
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| सवतरखिका ॥ ३२ 
इते हैं कि, प्रकृति एवं इन्द्रिपोंकी क्रिया “पुरुष” के अथे डी हुआ करती 
है। भोग एवं मुक्ति ही पुरुषार्थं है। पुरुष प्रकृतिको भोगेगा, एबं भोगवे प- 

र चात्‌ प्रकृति के बन्घनसे मुक्तिलाभ करेगा,-इसी उद्देश्य से जड़ प्रकृति की 
ऐलृत्ति होती है। प्रिय पाठकुगणा ! सन लगाकर देखिये परूष अपने भोग 
ह या सुक्तिक्षे लिये मक्तिके साथ सषि क्रियामें नियुक्त है, क्या यही सांख्य 
स्तरका चद्वेश्य और अभिप्राय नहीं हे? यदि यही है, तो अब प्रकृति को _ 
स्वतन्त्रता कहां गडे? यही वात सोचकर सुपसिद्ध भाष्यक्रत्तो विज्ञानभिक्त 
ने सांख्य दर्शन तृतोयाध्याय १५॥ ५६ सूत्रों का भाष्य करते हुए लिख दिया 
"है कि,-“सुत्रृयसिद्‌ं व्याख्याय पोरबश्यनपि ग्रतिपाद्यति” ? इस शिये प्र- 
कृति की प्रवृत्ति स्त्राचीन नहीं हो सकती । प्रकृति परवश है-अरथात प्रकृति . 
दूसरे के आधीन है ॥ 


ल वेदान्त शास्त्रमे प्रकृतिशक्तिक्नो ( साया को) आत्माक्षे ही नितान्त अ- 


व ण वल; अधीन शक्ति सान लिया है चेलन्य से निरपेत् क्षित 
Ns स की सत्ता वा स्वाघोनता नहों । शङ्कणाचायं से बारबार कडा 
-“हस संख्य वालोंकी भांति प्रकृति को स्थाथोन सत्ता 
, भो को नहीं स्वीकार करते” तब क्या वेदान्तके साथ सां्पका बिरोध है?हस 
ले अभी ऊपर दिखलर दिया हे कि, सांख्योक्त प्रकृतिको स्वाधीनता नाम 
मात्र की है। किन्त तथापि सांख्यमतर्मे प्रकृति को स्वाधीन कहकर शङ्क 
राचार्य ने जो सांप पर आक्रमण किया है, इसका क्या अभिप्राय है ? वे- 
पा दानत सी तो प्रकृतिको एक प्रशार स्वाधीन बिना माने नहीं रह सकला । 
नहि पाठक देखें, सुप्रसिद्ध वेदान्त ग्रन्थ पञ्चदशी में प्रकृतिको स्वाधीनता एक बर 
'होन्होंव्डादोगदेहे। . . 
हू स्रस्वतन्चाहिसाया्यात्‌ अग्रतीतेविंनाचितिस्‌ । 
पर स्व॒तन्चापितथवस्या-दसज़्स्यान्यथाकृतेः ॥ (५॥ ३२) 


लि. - असङ्ग निरवयव आत्माकी अघस्थाको बदल देतो हैइस कारण प्रकृ 
पह ति को स्वाधीन भो कहते हैं। ज्ञाता फे बिना ज्ञेंयश्ो प्रतोति वा 
ह स्फति कदापि सम्भव नहीं १ ज्ञाताके ज्ञानसे ही जेय प्रकाशित होता हे । 
नि. किन्त तो भी ज्ञेयका पा्थेवम तिपेहित नहीं होता । दोनों के बोचसे भि- 
यापि खताका दोघ बना हो रहेगा । यह भिज्नता न रहे तो ज्ञाता और ज्ञेय एक 
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| (५-0. Mumukshu Bhawan. Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


7. इ२ उपनिषद का उपदैश-- |, 
हो जाते हैं विषयो एवं विषय एक हो पडते हैं । चेतन और जड़ दोनों 
चनिष्ठ भस्मन्ध से टूढ़ बंधे हुये हैं, यह निश्चय है। किन्तु सीसे वे सद 
एक वा अभिज्ञ नहीं हो सकते । इत बिचार को लक्ष्मसे रखकर ही सांस जो 
कार ने प्रकृति की स्त्राथीनता बाली बात उठाई है । चेतन और जह॒क्ो \ 
स्पर क्रिया वा ' प्रतिक्रियासे ही सब ज्ञान होते हैं। यह बात हम पहंणे 
लिख आथे हैं । किन्तु इतने झइनेसे ही चेतन वा जड़ एक नहों हो सवत ६ 
बेदान्त दूर्शन के द्वितीय अध्यायके दूमरे पाद्मे इसी लिये उनको “अभिद्र 
नहीं, किन्त अनन्य कहर है । शङ्कराचाये भो इसे अस्वीकार नहीं कर सो धुद 
ज्ञेय ज्ञाताके बिना नहीं रह सकला किन्त ज्ञाता ज्ञयके विना ठहर सन्ञ सी 
. है। ( प्रश्नोपनिषद भाष्य ६।३) पातञ्च दुशनकओे व्यास भाष्यमें भी प्रब भर 
छी ऐसी स्वाधीनता और पराधीनता दोनों कही गई हैं । बह स्थल मा एव 
भांति सनन करने योग्य है at 
#तदेतदु दृश्य सन्षिधिसाजोपकारि दूश्यत्वेन स्वदंभवतिए रूष् 
रुषस्य स्वासिनः”"”"”'अनभवकस विषयतासापज्ञमन्यस्वरूपंण है 
तिलब्धात्मकं स्वतन्चसपि पराथत्वात्परतन्चस्‌”॥ ` ` वह 
व्यांस भाष्यके इस अंशको ठीक ठीक समफ लोग, तो एक तत्त्व और {हप 
हाथ णग जामगा ? । और प्रकृति की कार्यान्मखी प्रवृत्ति परुषसे ही पा 
हुईं है, यह सत्य भी खल पड़ेगा । इस भाष्यका “अनभवकरमेविषयता 
'पन्नं पुरुषस्य” यह वाक्य एवं “स्वतन्न्रमपि परार्थत्वात्‌ परतन्त्रम्‌” 
वाक्य,-इन दोनों बाक्योंके पदक इमनारी मोसांमा को-यथार्थंता ज्ञात || 9 
जायगी । प्रकृति-“पुरुषका अनुभव कर्म हे” इ मा भावार्थ यही है कि 
ज्ञाता और प्रकृति उसका ज्ञेय है, पुरुष कत्त और प्रकृति उत्त का कर्म रत 
पुरुष यदि झानस्थानी है तो प्रकृति उत्त ज्ञान का ज्ञेय है। आत्मा में | 
तने प्रकार को अनभतिया होतो हॅ सभी प्रकृति वे हारा उत्पादित है | | भः 
क कृतिका जितना कुळ परिवतेन है बह सब यदि परुषके अनभव स्थानीय हुई ब 
तो फिर प्रकृति स्वाथीनतासे कायं करली है-यह कथन सर्वथा निष्प्रयोजन द 
नाता है,। इसमें कुळ सन्दे नहीं? और यदि प्रकृतिकी प्रबृत्ति परुषकषे उपलीदो 
आदि प्रयोजनको साधने के हो लिये हुदे, तो भी प्रदत्त स्वाथी नभावसे काये, 
ती है यह बात खाली कहने सात्रको ही हुद्दे, इससे और कुळ निष्पन्न नहीं 
- और पराथे शब्दसे ही यह बात भो आजाती है कि प्रकृतिने परुषस ही रे 
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( खे छुक खां अभिन्न भी नहीं होसकते । तंब एक अशार से प्रकृति को स्वाधीनता 
न्न भी स्ट होती है इंची लिये व्याल भाष्य में “स्वेतल्त्मसि पंरलन्जथ्‌ कह हैं 
प्रवर र्ये सुते में पुरुष में जो भिल्ल सिज ज्ञान जन्मते है उन स उल जखयड 
[म एक ज्ञान स्वरूप पुरुष कां =अश्वरंड कान नट रहा होला देसी शांति पुरुषे 
प्रति भुझूँदे फ भिन्न मित दुशेन, झवर शादिया क्रियाओ होती है, उन सें पु 
तप रुष को मूल, क्तेत्थ शक्ति को हानि नहीं हो सकतो। वह एक झर ज्ञात 
ण रहे; अर उषी. जाता छे छपर भिज भिल्ल ज्ञान आते शीर चले जाले हैं, ६ 
' वह एक अखड कल है । अथच उसी 'अखवड पालो से sae च 
नेर! त्पन्न होती हैं । दोनों के बीच सें चन्त सस्म्रभ्थ है । सथापि दोनों एंक कह 
प अभिम्न नहीं है । रछ खण्ड ज्ञानों आर झरियाज से उसी एक अखण्ड तित 
| ला तया नित्यकतर छा संवाद मिलता दै । खस एक नित्य अखंरड ज्ञाता 
वा नित्य कता, निर्विकार ज्ञाता, एवं निर्विकार कंत का स्वरूप जानने के 
म अंधे, इन विकारी खरड खरड ज्ञानों और फिंयाओं के जिना कात नहो चल 
| क । यहीं सांख्य का प्रकृति-पुरुंष तत्व है । छर बहो वेदान्त कं निसः 
"जा सगुण तत्त्व है । रह्म चैतन्य एक दोकर भो च बहुल शेर 'जहुत होकर भो 
म टक है । जो बहुत है बह एक को हो अभिव्यक्ति हे । एवं उस एंश का ही 
में | (रूप समकाने के लिये नित्य काल पंरियारी होकर चलता है । उस एकक 
हैं। जैसे लोप नहीं दर सकते दो, जैसे डो इस बहुत का भी लोप हना असरेल 
| हु है । सुतरां एकं तथा बहुत, पुरुष और विकार सयो प्रकृति, दोनो हो झः 


बत हट बल्थन से, मददाग्रेलालिक्कून में बंधे पड हें । शत एब एक लपा बहुत यें - 


रे 5 ट 325 bt Sd 35 | a 
पलरिदोनों एकान्त सिक्न नहीं हो सकते # [त इ शत्र मल यह मं्दानू. तत्त्व नंहाजयानो सांख्य 


हु्ददान EN he - ऱ्य रडि दशेना >..." _. 
| हशरोनातिरेकेण डद्यानॉामसत्तांनुमानस्य भेदत्राहकप्रमाणवाद पारेहत्य दशनातिरेः 


बा 


प्रकिण तेषामसत्कं दृशेयति,, । ( गो.डपाद्‌कारिकाभाप्यव्याख्यायासानन्द्यिरिः ) 
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ये 5 न इञ्यदर्शनयोरन्यतरस्यापि नैरपेक्ष्येण सम्भावना भवति अन्योन्याध्रयदोपाल्‌। 


= 


म | 
ब. ' उपनिषद का उपदेश-- E 
कार महर्षि कपिल भी अस्त्रीकार नहीं कर सकते । ज्ञानका भण्डार ६. 


| 
| 
ट ° 


. ` शास्र सी इस वात को अवश्य मानेगा ! अस्तु, अन हमें भलीभांति दि 


होता है कि, पुरुषको छोड़कर, प्रकृति स्वतन्त्रता से नाये कारतो रहेगी, करि 
तात्पये सांख्य का सुर्य लात्पये कदापि नहीं हो सशता । सांख्यकार इरि 
चार्यक्षा कुछ दोष नहीं किन्तु {सब दोष हनारी बुद्धि का है जो किस्ता दि 
शास्त्र का मुरूय यथाथे मने निकालनेने सस्थे हैं। अवश्य ही सांख्य शा 
खाइ विज्ञान वाढी है किन्लु उसका जड़-विज्ञान झाघनिक जड-विज्ञान भ 


` है। आज कल के जड़--विज्ञानबादी विद्वान्‌, जड़ अये स्पन्दन और १00 


में ( 000800५४॥6७3 ) करिसी प्रकार का सम्बन्ध चाहे न समक सके परकी 
प्राचीन सहात्मा कपिल ने ऐसा खस कदापि नहीं किया । वह जानते षविं 
दोनों का सम्बन्ध अकाटय है, एक दूसरेको छोड़कर नहं रह सकला । भ को 
भगवान्‌ कपिल | ॥ नव झि 
सांख्य की एक और भो बात यहाँ पर विचारपूर्वक देख लेनो चाहि 

इ का प्रकति-- सारूपकार पुरुषक्षा आस्तिकत्व दूसरी रीसि से भी म 

` शित कर सकते घे--पुरुष निष्क्रिय, निगेश निर्वि 
हे इत्यादि कहकर व्यतिरेक्ष सुख से १०४५५१7०५7 भो तो प्रचा डि हो । कर 
कता था । तब सांख्यकार ने अन्वय सुखका 705४770] आश्रय बयो य| इ 
[का ? सांख्यकार क्यों 'अधिष्ठानात,और 'संघातपद्थेत्वात, प्रभृति बि. है 
षणों द्वारा अन्वयो सुखसे पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिये सपे; स 


f 
र ब दु 
एख्यक्रार' ने प्रकृति छे साथ ह 
सत किया है। अर्थात्‌ आधुनिक वेश! 
को अ०्पण्याण्य ज्ञेय एधाय णाय 
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|" अवतरणिका ॥ "इ 
| च सर्वे सञुघन्थ वर्जितरूपत्ते बणेन क्षिया है, मांखयक्षारने वेसा नहीं [किया # 
विश्वांड्य का हार्दिकिभाव यही है कि, पुरुष, प्रकृति के अतीत हो कर भी प्र- 
, (कृति के साथ सम्बन्ध युक्त है । हम को--केवल विकार वा किया का हो प- 
र इरिवत्तंन 002089 ज्ञान होता है ऐता नहीं । किन्तु विक्षार--ज्ञा्नके साथ २ 
सासि के सीतर दिपो हुदे निर्विकार--सत्ता का भी ज्ञान दवोता है १ भोतर 
शार बाहर इन जिन प्रकृतिके विकारोंको देखते हैँ वा अनुभव ष्ढ्रते हैं, वे 
न: अपने शन्वरालवत्ती नित्य अधिष्ठाताका भी समाचार बतशाते हैं। जो जेय 
र्‌ ७0०० है बह कसो ज्ञाला 30९० नहीं डो सकता । निर्विकार अधिष्ठाता 
पको सत्ता के विना विकार का भी अस्तित्व ससमासे जहा घया सकता हक 
| शे विकार सत्ता के साथ सर्पको रख कर ही, विष्ार--बगे अपसो अपनो म 
च को प्रकट कर सकला है | यही गम्भीर तत्व सिंखलाने के अथे साझख्यप्तार | 
अन्यया सुख से प्रकृति के साथ सम्बन्ध रखकर ही पुरुष के अस्तित्व को 
` अनाणित किया है ॥ कि, 
! Noumenon एवं Phenomena दोनों ही परस्पर टूट भावसे जड़े हुए पडे 
| | हैं। और, हमारे ज्ञानमें वे ऐसे जड़िल भावते हो उपस्थित दत हैं।यहो मदहातत्त्व 
वि ससम देना सांख्य का सुख्य अभिमय है । शङ्कराचाये ने भो इसको बतला- 
ही ॥ था है । उन्होंने समकाया है कि, चिकार सात्र निविकार सत्ताको सूचना व्ह- 
ग्र रता है । “निगेणं गुणभोक्त्‌ च” ( गीता १३१३ ) इस को व्याख्या में लिखते _ 
वि. हैं कि,--«पाणिपादाद्यो ज्ञेयशक्तिसद्भाव निमित्तस्वक्षायो इति ज्ञेयसद्‌- 
से भावे लिङ्गानि” इन्द्रिय आदि की सब क्रियाय अपने सीतर घुसे हुए निदि- 
ह १ कार कतरी ( शक्ति ) को सूचित करती हैं । सुप्रसिहु विद्द'न्‌ संरेश्वराचायेने 
र! भी “दुक्षिणासूर्ति-स्तोत्र भाष्य के वातिक सें ( ६९७) इसी बात को प्रति 
कि उवनि की है। और “उपाधिसिद्ते नतु तद्वान्‌, इस साख्य सूत्र कासो यही 
| ग्रकृत साटपये है । उपाधियों के सङ्ग सङ्ग उपांधिवान्‌ का भो ज्ञान आ जाता 
र | है। दोनों हो अत्यन्त मिले हुए, अथच अलग हैं किन्तु सम्पके रहित वा निर- 
i पेक्ष नहीं । इस प्रकार विचार करने से भी प्रकृति के स्वातन्ञ्य क्ती कया क- 
गत," शन्न भात्र के लिये रह जाती है।-न्रिविधशक्त्ति को संहतावस्या ही प्रकृति है! 
ना —————् द_“॒+://ए//आझ/»»/य हात 
बे सन ० दिम्दृशास्रों और मुतियों में कहो भी अक्ेयवाद, अवळस्वित नहीं इ हि 
व्या तकेतुके लपाच्यानने आत्मा वा ब्रह्मको शेय मामा है । मुतियामें ग्रायः पेसा दी है। 
| 
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वि, 


कह ` उपनिषद का उवदेश-= 
आर तीनों शक्तियां पुरुष की दी हैं, पुरुष के ही भोग छोर अपव भा 
के अर्थ हैं,-परुष की ही “स्वरूपोपलद्चि, ( व्यास साएय ) # के लिये 
अतः यंही शिद्ठु होता हे कि पुरुष को ही शक्ति, परष के स्वरूप के कि 
दार्ष हो छगत्‌ की सृष्टि में लगी है । “जिगुणादि विपयेयात्‌, इस सांख्य 0 
रिका में कहे छुए तीनों गण वा शक्ति,“पुरुष को हो शक्ति है। अब सार गड 
निकला कि, जिसळर यह जिशक्ति है, बह इस शक्ति से अतत होकर भ `` 
ह्व विशिष्ट झूयकार सहा वैज्ञानिक हैं, इसी लिये उन्होंने हमारे छ थे 
का वित्रण करते हुए, इनारे ज्ञान के शनिषाये स्वरूप को बलला दिया | भै 
प्रह ज्ञान का फ़नित्राय स्तररूप किस प्रकार का हे? ज्ञाता छर जेय, काढ 
शृ आर काये, कसो आर क्रिया की एकत्र सूचना जाच है। एक न होगा! है 
दूसरा भी य सक पड़ेगा, एक होने से ही अर्थ. सूचित होता हे । परत न! 
झरूपक सुन्न में ग्रथित अथच स्वतन्ञ, जो बोध है, यही हमारे ज्ञान को | है 
क्ति बा स्वरूप है । दा परमार्थे दृष्टि में यह जिसे बृ नह', पर हमारे ज्ञा जर 
स यह सेद अनिट्‌ है। इस भेद अरर अभेद तत्त्व को योग दर्शन ने स्पष्ट शी 
(दिया है। “तस्लाहुस्तुञ्ञपनयोयोच्य्रहरभेद सियो चिसच्छः पल्धाः,, न तहर 
इ््राभाज्तं दृश्यत्वात्‌ ( व्यास आण्य ४१९५ और ९१० ) इस सस्खन्ध में आ चौ 
चिक लिखना अनावश्यक है, कारण कि इस समय हज स्पष्ठ शनक सकते | 
क्षि, सांख्य झर वेदान्त में वास्तविक विरोध नहीं है ॥ 
ब्रह्म, अपनी जगत्‌ रचना में नियक्त शक्ति से स्मलन्प्र है, किनल रस्म द 
इस समालीचना - खोड फर शक्ति सें कुछ भी खलन्न्र्ा नहीं है । यही सांस. 
से बया जाना गया। ओर जेदान्त दोनों शास्त्रों का सदन्त दै यह हम सर्भर 


घ 


च 


चक्षे हैं कि, शक्ति नाना आक्षारों सें झसिव्यक्त होकर ग्रहका छो स्वरूप र 
_ भ ह हे-या यों कहो कि ब्रहम का हो प्रकाश फैलाती है। नहीं तो शरि 
के परिणशासका कुछ अभिप्राय नहीं दहला (थह मकृलिशकि खा प्राणशर्शिि 
ः । | 


* पातंजल दशन-२। २३ छूत्न । 

7 “झाह्य च प्रहण-क्षेय च ज्ञान, रूप और स्वभाव से भिन्न हे. । वस्तु ओर र 

का अभय एक नहा होता, इन दोनोसे संकरगन्धि-अर्थात्‌ अभेदकी शंका भी नि 

हो सकती । कारण कि वस्तु भाज ही जिगुणात्मक दे, चित्त, इन्द्रियां और शब्द र 

pe ps I ह सकता, शानके व्यतिरिक्त इनका प्रकाश नहीं होतं“ र 
| 
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| ° शवतरणिका ॥ - बे 
शी. क्रम थ्िक्षाशित प्रणाली भें ब्रह्म के हो ज्ञान, साहातम्य ऐश्वयं, और आनन्द 
घे झुस्पष्ठ रीति से प्रकट करती हुदे चलरडी है। और भो अत्यन्त ऊ चो 
म ऊ'ची अभिव्यक्तियों में और भी सचे प्रकार से उसी का स्वरूप, समका जा- 
।यअगा । जो जोब उन्नत तर दिव्य लोको सें निवास करते हैं, चे हम से झ- 


रि ` भेग ब्रह्मके उच अनिवंचनोय स्वरूप तथा महिना का अनभव कर सद्दा 
ऐ ७ अनन्द सें रुग्ध होते हैं। प्राणशक्ति के, अन्तःकरण अरर इल्द्रिय आकारो 


सें ` अभिव्यक्त होने से ही, मनष्य उस अन्तःकरण तथा इन्द्रिय आदिको के 


र 


ज्ञा हि रा विश्वमे विरत त्रत्मक्े अपार ऐश्वंय को बहुत कुछ समझता हे । इस 
गा मे अतिरिक्त प्राशशक्ति को अभिव्यक्ति का दूसरा कोडे उद्देश्य वा प्रयोजन 
परत नहीं है। इस लिये इस प्राणशक्ति की ब्रक्मसे अलग स्ततन्त्र सत्ता भो नहीं 
गो | दै, परन्तु व्रतम इस शक्ति से स्वतन्त्र है । प्राणशक्ति ब्रह्मज्षी अपार शक्ति 
चषा अत्ता को इयत्ता नहीं कर सकती, यह शक्ति तो सोसावहु है, पर ब्रक्ष अ- | 
ए ब्लीच है। इसी लिये बह प्रकृति से स्वतन्त्र है। इत्यादि विचार के पश्चात्‌ 
न तहूसारे विमलनलि वाचक वृन्द ससम गये होंगे फि, प्रकृति शक्ति क्यों स्वा 
ब क्लीन हे और किस प्रकार पराधीन 
हते ॥ इन ऊपर यह लिख आये हैं फि, विषयी और विषयके बीचमें इन्द्रियों 
के का विवरण. ने और अन्तःकरण ने हो सम्बन्ध स्थापित किया है। अन्तः 
र समालोचना। करण और इन्द्रियां विषय को विषयी के निकट विशेष वि- 
सांस शेष ज्ञान के आकार में उपस्थित करती हैं। इस विषय के 


मुस्न न्‍थ से हो हमारा सब ज्ञान होता है।इस विषयी और विषये सम्बन्ध 
से ही हमारा सब ज्ञान होता हे इस सल्मन्ध से हो हम वाक्य विषय 
शक्त शब्द स्पशं रूप रसादिके उत्पादक कारण रूप से भी जात्न सकते हैं । इसके 
एशरिसिवाय बाह्य विषयको दूसरे किसी प्रकारसे हन नहों जान सकले। किन्त इसी 
“से विषय की सत्ता उड नहीं जाती । बिषयी और विषय दोनों ही अन्तःफरणा 
शार इन्द्रियों द्वारा परस्पर के सम्बन्ध में आये हुए हैं । इसोसे इभ विषयी 
ही नर विषय को कुळ जान सकते हैं, क्यों क्षि जो अत्यन्त ढी सस्पक शून्य होता 
राजगह बही सर्वेथा अज्ञात रह जाता है । सुतर्रा हन केवल शब्द स्पर्श रूप रसा. 
दे के विज्ञानो को ही जान पाते. हैँ, सो नहीं, किन्तु इन के शन्तरालवर्तो. 

| 
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भोदरी और बाहरी सत्तादृयको भो समक सकते हूँ। * पाठक सहाशय छा र 
`' चक्षे हैं क्रि, वेदान्त आर सांख्य दोनों ही शास्त्र इस षयो तथा बिए | 
| दी एवं इनके,सम्बन्ध को स्वीकार करते हे । परन्तु बौद्धदशेन को प्रणाह > 
| कुछ स्वतन्त्र है । आइये पाठको अश्न आग उसी प्रणाली | के विषय सें | घर 
` विचार करले बंड शाख कहते हैं कि तुम जिसे जिसे बाह्य विषय क्ष 
` हो, बह शब्दरपशोदि विज्ञान सात्र है। वाच्य विषय का स्वतन्त्र अस्ति 
मानने को कोई आवश्यकता नहीं । हमारे सन्सुख शब्द स्पशो दिक सिवा 
दूसरे किसी विषय का तो ज्ञान होता ही नहीं । निरन्तर इस शब्द स्पशो ` 
विज्ञान को लेकर ही तो सब व्यवहार चलते हैं । इस लिये शब्दस्पर्श ह 
अनभतियों से भिन्न विषयी और विषय इन दोनों को सत्ता के स्रो कं 
कम का कोई प्रयोजन नहीं । परस्पर सम्बन्ध विशिष्ट विज्ञानों को लेश द 
हो इसारा समस्त ज्ञान प्येवसित होता है। विषय बाहर है, ऐसा को 
में होता है, सो सममान्र हे । बाहर किसी का भो अस्तित्व नहं । शब है 
स्पशे रूप रसादि हमारो अनुभूति भात्र है । वह बाहर नहीं, बा 
रहने फा बोध सान्न होता है । किन्तु वह बोध खात्मक है। दर 
प्रकार युक्ति बल से बोढुविद्वानों ने, वाच्य विषय और भीतर के विष र 
की सत्ता को अस्त्रीकार करके, केवल परस्पर के सम्बन्ध से बदु अनुभि क 
बा विज्ञानों को ही ( 8१७७ ० ००7500080058 ) एक भात्र पदाथे हि सं 
किया है । किन्तु ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ बुद्वदेव ने वास्तवसें हो क्या विए ब 
आर चिषय को पृथकता को नहीं माना ! क्या भगवान्‌ बुढुने दोनोंको एः 
दस उड़ाही दिया है अवश्य ही उनके उपदेश में आत्म! की कोडे च 
नहं, प्रकृतिका कहीं भी पता नहों । केवल मात्र कमंभ्रङ्कल! द्वारा हट 
अनभूतियोंका कार्यकारण तत्तव हो उपदिष्ट हुआ है। तो क्या मानव पके 
शन्तस्तलदर्शी महाज्ञानी महापुरुष बोधिसत्त्व ने जगत्‌ और आत्माको रो 
को तखाइही डाला है? स्थूल भाव से देखनेपर ऐसा सन्देह अवश्यमेत हो अ 
| 
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& इसलिये हिन्दूद्शेन म॑ 'अशेयवाद, ने स्थान नहीं पाया. तब जो कही क 
आत्मा को 'अक्षेय, भी लिखा है. उस का भाच यही है कि, इन्द्रियसस्वन्धी श _ 
स्पशरूपाद्यात्मक श्ानद्वारा उसे नहीं जान सकते । परन्तु विशुद्ध मननात्मक ik 
खे और सवेत ब्रह्मदृष्टि रखने के अभ्यास से उस को जान सकते हैं॥ 
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| अवतरणिका ॥ - डेट. 
Pe किन्तु सुध्मदू ष्टिसे समालोचना करने पर जहां तक्ष समझ सके हैं, उस से इन 
। को यही प्रतोत होता है कि, चेद्रन्त सांख्य और बौद्ठमत सें कोदे विशेष 
जी ' पाथेब्ष नहीं है ॥ व: 
कष इन्द्रियोंके सहित विषय के सम्बन्ध होते ही % वेदना वा ज्ञान 
त तौद-मत में समन ही (Sensati07) उत्पन्न होता हे । जब चक्षु आर रूप इन 
| सव शान कामूल है। दोनों सें सम्बन्ध होता है, तभो दर्शन वेदना. वा दु- 
च ष्टि-ज्ञान उपस्थित होता है। अथात्‌ सम्बन्ध से हो सब ज्ञानों का लाभ 
| होता है । किन्तु इन्द्रिय या विषय किसी की भी स्त्राथीन-सत्ता नहीं पाडे 
| जाती । इन्द्रिय न होगो, तो विषय का विज्ञान नहीं हो सकेगा, एवं वि- 
लो चय के अभाव सें इन्द्रियों का दूशंन आदि विज्ञान भो न होगा । दोनों प- 
हे रस्पर दूढ़ सम्बदु हैं । किसी प्राणी में भो संसार में यदि चत्त आदि इन्न्रियां | 
भो न होतो, तो इस जगत में रूप आदि विषयों का होना सी न समझ पड़ता । | 
। भे और यदि रूपादि न होता, तो रूप दशन भी न होता । तभोतो रूपादिक 
बा द्रिषय,-दशेन आदि इन्द्रियों से स्वतन्त्र वा स्वाधीन नहों हो सकते, एक 
। | दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकता, सुतरां रूप रसादिक बाह्य-जगत्‌ सेंही है, . 
बिष ऐसा क्योंकर कह सकते हैं ? आंख बन्द करलो, रूप अन्तित होजायगा, 
भृति कान बन्द करो, शब्द संसारमें नहों रहेगा। इसी रोति बाह्य विषयों|को सत्ता 
हि सष्ठा दी जा सकती है । केवल कितनेक सम्बन्ध, वशसेही रूप रसादि वा | 
विश! बाह्य जगतक्ही बाह्य प्रतीति सात्र उपलब्ध होती है । रूप रसादिक विषयों 
को (एवं उनके ग्राहक चत्त कणाद इन्द्रियों, इन दोनों सें परस्पर का जो स- 
३ च।ञ्बन्घ, है, उसे तोड दो, फिर देखो कि-परसादि नासवाली कोई भो वस्तु 
हद जगत्‌ में नहीं ज्ञात होगी और न दुशेन, स्पेन. आदि विज्ञान नामदाली हो 
ब मर कोदे वस्तु जगतूर्मे रहती है । अतएव सम्बन्ध ज्ञान ही इस विषय-विज्ञान 
हो सुकी भित्ति है।, अपना निल का अस्तित्त्व भो बहुत कुछ सम्बन्ध की ऊपर 
बह्दो! अवलंबित है, इम इस सम्बन्ध के दारा ही अन्य पदार्थे के साथ बघ जाते 
~ हैं। और गुणों के बिना गुणी की सो पथक सत्ता नहीं हो सकती, उधर शुः 
ही ह्यो के जिना गुणों का भो अलग. अस्तित्व नहों रहता । गुण और गुणी के 
र तुतपय से जो पररुपर का सम्बन्ध के दी ॐ की डी सें जो'परस्पर का सरुबन्च है, उसो के ऊपर उनको सत्ता स्थापित है । 
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इसी भांति कारण को छोड काये का एयक अस्तित्व नहीं, नं काये को हू 
कारण दी स्वतन्च - पत्ता है । दोनो का अस्तित्व उनके सम्बन्ध - शि 
निर है। घह को इटा दो, मृत्तिका लुप्त हो जायगी, 'फिर शुस्तिका नि. 
ल डालो घट कोदे वस्तु नहीं रइस? । घटं रूप कयं के सस्जन्च सें ही श है 
का रूप कारण ठिका है एवं सृत्तिक्षा रूप कारंख के उस्ञल्च पर हो घट - 
प्र कारये ठदरा छुआ है। यह सम्बन्ध मिटा दो, कारय अर वारस दोनो? 
हो जावेंगे । बौद्ठों के साघ्यमित्त दशन ने इसी प्रकार केलल सम्बन्ध १ 
न के ही ऊपर सम्पूर्ण पदार्थी और ज्ञान (को भित्तिस्थापित कर दो है॥ का 
वेदान्व और सांख्य भी इस 'सस्बन्धज्ञान? यो अस्वीकार नहीं कर सो 


न साख्य ओर बोडु- परष आर प्रकृति के सम्बन्धसे छी सज ज्ञान उद्भत हो च 
ह कक हुँ । विषयी और विषय के सम्बन्ध से हो जागतिक ज्ञा 


सर 


उपजते हैं, इस बात॑ को भला कौन अरंबीकार वार सकला हे: बौ दशत हे 
भो यही नानो हैं इम'“मज्ञापांरमिंता» नाच सुपसिद्ध बौ हु--अन्धरे दौ ल, 


. क्षी पदा्थे-प्रक्रिया नोचे दिखलाते है,-. ` . “जगहों 
( Sense organs ) : | _ ( Objects of sens 
वेदना न हि 

( Sensation ) "ता 
ह ००० आर 
चिज्ञान गद 


( Self consciousness ) 
इस प्रक्रियाके साथ पाठकगण सांख्यकी प्रक्रिया को मिलाकर तलना क Fe 


® र से 
पुष प्रकृति | 
> हति येह 
बुद्धि वा 
( Principle of Sensation ) -प्रर 
पट ४ । 
[Rs भ 
अह्ङ्कार I 3 
( Principle of self consciousness } | | ड 
| | _ ६ 
क क पेन तन्सान 
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‘| 
ढु रवेतरणिको ॥ ` ह 
रोकी. दाक्ष बन्द ! देखिये बहदेव ने सांख्योक्त प्रक्रिया को छी अंवलम्धन 
पर i बैदों के. किया है। केवल सॉख्पकी प्रकृति के स्योन में विषयंको, एव 
तिश.पॅपस्कन्य पकरष छे स्थान सें इन्द्रिय कों स्थापित किया हे । फो अतीन्द्रिय 
शी है, उपके घारे में कुळे न कह बार, भगवान्‌ बहु सें इन्द्रिय संस्वन्धी जान 
पट हो उत्पक्ति--प्रणाली वा कथंत किया है! इन्द्रिय. आर विषय के 
है | सरुघन्घसे ही वेदन ( 8९०5०0) चत्पल होतीं हैं । वेदना से विज्ञान 
है। का प्रादुभोव होता हैं। विज्ञान से नान रूपं को संज्ञा ( 0075008088 
स ०£ ०४०९०३] ०००४ ) प्रकट होती है । एवं संच्षासे ही संस्कार जन्मता है ( 
और परस्पर कारयें-+शाररं सम्बन्ध से हूढ़ बहु, पर-पंर जायसान संस्कारों: 
हे दे समछि ही आत्मा है।इस संस्कारों को ससछि.पो आत्मा सानना हों 
सो सान सकते हो, किन्त इसे छोड़ आत्मा नासक्ष कोडे स्वतन्त्र पढ्थे नहीं 
शेत) । बहु के. विज्ञान स्कन्घ को सांख्य और वेदान्त का अन्तः क्षरण समझ | 
बौना अनचित न होगा । लहु देव कहते हैं--स॒त्यु के पश्चात्‌ यह विज्ञान 
"ही. नतन देह संधि का खोज खनतां है । गर्भे में यंह विज्ञान ही शरोऽ 
य र गठन करता है । इस विज्ञान को आकार गहरा का बीजे व 


र 


Formative 90707 कह सकते हैं । यह विज्ञान गर्भे जिसे उपादानं को पार 
तां है, उस सें शकार-मंदान करणे देह रूप सें परिणत होता हे । ऐसा दो“ | 
ले से ही इन्द्रियों का प्रादुभोब होता हे । चु आदि इन्द्रियां और रूप अं 
{दि विषय-- यही बौद्धों का' रूप स्कन्च्र, है। विषय के स्पर्श से इन्द्रिय 
पे राग होने पर ही विषय सम्बन्धिनी उपलठिंचं 9०52४07 अन्मतों हे! 
किन्तु विज्ञान दो इं स्पशे वा सम्बन्ध कर हेतु है। इस साति विज्ञान के बन 
ले से, इन्द्रिय और विषय का सस्ञन्च होते ही, वासना प्रकट होतो है ४ 
यही 'चांसना संघ दुःखों की जेइ हैं । घासना के बशीभूत होने से ही जीवन से 
इतनो आसक्ति हें । जंब॑ तक दात्य यस्तु है तब तक यंह बासना रूपी अधि 
प्रबलित रहेगी । यह अंझ्िं इस जेच्स, से उत जन्म से,--उंस जन्‍म से फिर 
अन्प्र जन्त सें-दूर--बहुत दूर सर बढ़ती चलो जाती है। इस घाससा-+« 
असि का निवोपित दो. जाना बक जांना हो.“नि्वोण,, है । अब्र आगे यर 
ह देखना है कि, उक्त विज्ञान आया कहां से? ॥ 
त्न | ER 
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FS i ही 
हिल उपनिषद्‌ का उपंदेश-- हे 
बौढु--ग्रन्थां सें लिखा है कि, संस्कार, से दी विज्ञान हुआ। किस 


नतेः फिर प्रश्न है शि यह संस्क्षार याहां से झाया इव बात को 


proses दृष्टान्त के द्वारा इन सममाते हैं । जिसे तुभ रास बोलते हो 


| बिवण। रास अपने पूर्वे जन्म तया उस से भी पहले जन्म सें बलेमान 
' पर्वं पवे जन्मों सें जित सब संस्कारों को उसने जोडा था, डस भ्म ~ 


पो 


भो. वह उन संस्कारों को लेता आया है। पूबेजन्सो को संस्छार--राणि हा 
सर 
विज्ञानाकार से इस जन्म में आडे है। अथ इस जन्‍म में रान जो जोक 
करेगा उन सब कामों के कारणा जेता संस्कार अन्सेगा, सत्यु के पश्चत्‌ भो ह 
संस्कार को राम साथ लेता जाबेगा। सुतरां तुन रान कह फर जशितस-क्रोए 
व्यक्ति 20/702] , समकते हो वास्लब में राम का वेसा कोडे व्यक्ति 
Entity नहीं ड । किन्त केबल परिवलन का प्रबाह सान ह । राम ६ प 
अर्थे यही. हुआ कि, एक निर्दिष्ट काल ( इस जीवन ) के अनेक संत्रा 
की समष्टि । यह संस्कार-समसि पूवे-जरूम में एक. प्रज्ञार को थो,इस जननीय 
में दूसरे प्रकार को दोख पड़ती है। इसो भांति जब तक निबा * 
होता, तब तक्र यह प्रवाह बहता ही रहेगा । इस लिये बौहु-भत| कक 
नित्य स्थिर 'आत्म!” नहों सिद्ध होता। बौदु--सिद्ठान्त में प्रत्येक्ष सत्ता केश उः 
परिवतेन सात्र है । . द्‌ 
“The” made’ las existance only in the process of being गाधी च 
“What ever is, 78 not 80 much a some thing which is asthe prove के 


rather of & baing, self gonerating and self-again consuming bein! 
(oldenburg's Budlism) रद 


: हम सभो व्यक्तियां कोके फलोंकी समष्ठि मात्र हैं। सनष्यक्षा शरीर भौ. 
आत्मा दोनों हो अपने बोते हुए कर्माके फलोंकी समष्ठि फे समवाय भात्र हैं 
शौर छु नहीं । अत एव संस्कार-समष्टि क्षे अलिरिच्त आत्मा जौर बोई 
हों। बोदों का आत्मा ऐसा ही है। वहुदेय ने इसो अथे सें आत्मा शब्द १ 
व्यबहार क्रिया है। एस जन्ममात्र के एक सन्तव्य को व्यक्ति, नहीं कहां ४ 
ता, क्योंकि जिसे तुम व्यक्ति कहते हो, वह अपने पले पवे जन्मों में भी षा 
कई बार था, एवं आगे आगे जन्नोंमें झी बह दूसरे आकारों सें अनेक बारही 
गा । इन सब जन्मों को सिला कर ही उघ छा व्यक्तित्व कहना ठोक है।$ «८ 
तरा जब इस प्रकार से किसी का व्यक्तिपन नहीं ठहरता, तो आत्मा भी! डू 
हॉ रहता । बदु-मत में सभी जागतिक ज्ञान केवल सम्बन्घ-क्लान भात है 
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शं _ अवतराणिकाः ॥ - ४३ 
फिशसा हन कह चे हैं। किसी पदार्थे को स्वाधीन सत्ता वा व्यक्तित्व नहों 
को एहि) सभी पद्यं दूसरे पदाथा के सहित-काय कारण--गुण-गुणी. प्रभति 
री, पेसस्बन्थ-सरत्रो से ग्रथित हैं। तुस अपनो दर्शन आदि शक्तियों के सम्बन्ध से 
१ ट्री वर्णे--रूप आदि विषयों को जानंते हो । इन दशन स्पेन आदि विशेष 
न्म्ल चिज्ञानों को ज्ञसष्टि से एथक आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है । 
शि (तस्वन्ध अजित रूप से किसी को भी नहीं जान पाते कि यह सम्बन्ध है, द- 
जो ७२ से नस्त को सत्तावान्‌ सान लेते हे । सम्बन्ध ज्ञान का लोप कर दोजि- 
भी क ये, फिर देखिये विश्व नहों रहेगा, और आत्सा भी नहीं रहेगा । उपयेक्त ले- 
ग. से यही सारांश निकला कि, बहुदेव का आत्मा-कार्य कारण सम्बन्ध से 
(चिचत गण गणी सस्वन्थ सें ग्रथित वारंबार जायमान संस्कारों फा समूह है। 
5. ° नौटडुपत की प्रणाली का हमने यह जो द्ग्दिशेन कराया, उस सें जा- 


त्रा गतिया परिवर्तन प्रवाह के सीलर रहने वाली जो नित्य सत्ता 
न जन मतप सचमुच 


ही क्‍या भात्मानदी है, वह सचमुच सर्वेथा लड़ जाती दै, ऐपा हम को नहीं: 


शक गाना गया। जान पढ़ता। इस समय हम इसी विषय पर शंक्षेप से दो ए- 
मत! क बातें कहते हैं । बहू जी ने संचार के परिवरतेन-प्रवाह का. वणेन किया है 
| केप उन्हो ने ऐन्द्रियिक ज्ञान का ही विवरण और कार्य-कारण का सम्बन्ध स्थि- 
।र कर दिया है। किन्तु इसारा सुटूढ़ विश्वास है कि, जिस नित्य सत्ता के ऊ- 
॥॥ चर यह विशाल परिवतेन-प्रवाह चला जाता है वा समस्त परिदतेन प्रवाह 
7000 के भीतर जो नित्य स्थिर रहता दै-ऐसे आट्सा का अस्वीकार बहुदेव ने नहीं 
किया । खाली परिवतेन को ओर दोकर हो उन्‍होंने संतार को देखा 
र शै रिवतेन से भिन्न अंश को बात नहीं उठाई । प्रतिसुहदत सन के भोतर सेकडों 
हे चिन्ताछों का स्वत निरन्तर बहा चला जाता है, सइस्त्र परिलतंन घटते चले 
३ जाते हैं, शिन्त सस्पूणे परिवतेनों छे मध्य सें एक वस्तु अपरिवतिंत रहली दै 


ह अन्यथा इन परिवतेनों का कषान न होता । बाच्ा--जगत से इस नित्य झप 


व रिचतेनीय सत्ता को विबय वा जड़ कह सकते हो, परन्ल अन्तजेगत्‌ में इस 
3 


ये | छो विषयी बा आत्मा कहो । घेदान्त शास्त्र ने इन दोनों सत्ताओं को एक्न रू- 
प या एक हो सत्ता सान कर, परिवलेस-प्रशाह को समालोचना को है। रैर 


€| यांख्यबाला ने इन दोनों नित्य संत्ताओों को मिली हुदे कह कर जागतिक- 
है। ¦| घरिवत्तेन समझाया है। किन्त बहुदेद ने इन दोनों नित्य सत्ताओं की झु 

'छ चर्चा नहीं को है। केत्रश परिवतेन-प्रवाद का ही रूप दिखाया है । किस 
न्न 


( ff . 
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रल ४७४ | छपनिषद्‌ का उपदेश-- | 
लिय से और कौन सी प्राली से जगत में यह बढ़ा सारी परिबरन | 
याह. चला जाता है, और फिर शाता है--इतना ही समकाना जिचकार 

.. द्वेश्य है, उनकी युक्तियीं सें अवश्य ही उस अतीन्द्रिय नित्य वस्तु-हप हो स 

क्षोई आशा नहीं को जा सकती । इसी लिये बौदु-शरच् सें नित्य ष्ठ ह 

क्षी कुछ बात नहीं । और इसी लिये किस मरार संस्कार राशि एक जसा 

. दसरे जल्म में प्रवाहित हो चली है, केबल यही बणेन बोढु-घन्यों सें मिशन ह 
है। इसी कारण संस्कारों की ससख ही आत्सा शब्द वाच्य होळ १ 

. छो हो गदे है । किन्तु उक्त कथन से ऐसा समक खेला ठीक नहीं कि, उप ईन 
« त्य पदार्थ का होना ही नहों साना । हां उन्होंने उत्त इन्द्रियातीत विषय 

उठाया नहीं इतना अवश्य सत्य है । जुहु को इसी भाव से देखिये । इस कि 

'से वास्तव सें सांख्य, वेदान्त भोर बीठु--दृशेन के सूल में कोई बिशेष टि 

नहीं दिखा देगा । ट की 

हमारी हूढ़ धारणा यही है कि, बौद्ध-दर्शन सें स्पष्टतः नित्य हणा 

आमा के अस्ति और परकाल को घोडे चचा न रहने पर भी, बौडु दशन द 
- | सस में वोदमत सत्ताका कदापि विरोधी नहीं छरे सकता । आटला आर. 

की समालोचना] काल के विषय में स्पष्ठ उपदेश न रहने व्हा कारणा है, शि डु 

इम आगे लिखेंगे। इस यह कह चुके हैं कि, बौद्धों का साध्यमिक्ष --दशेनश 

हमा को,वारंवार जाव--7000887० कई संस्कारों वा आावलहरी की रहा: 

` हि --हप से ही; मानता है। किन्तु यह भाव क्या है? पाश्चात्य प शित 

.सोत्तमूलर साहब अपने Hibbert ]eciu708 नासवा ग्रन्थ सें लिखते ह 
sFacultils are in herent in substanoe, quite as muoh as foroesl 

powers are We generally speak of the faculties of conscious 27] शिर 


forces of unoonsoious we knoyy there is po forol withont subsink 
and no substance Without forge, | 


थास्तव में, भाव वा छुज्षियों को स्त्रीकृल करते हो, घे एक किसी का 

भाव वा वृत्तिया हैं, यह जात साफ न बोलने पर भी जान ली जा सक्ती हैले 
झइ-राज्य में जित प्रकार अणु के सिवा शक्ति की घारणा नहीं होती, ढी 
उसी प्रकार सनोराइय में भी आहना के व्यतीत बृत्ति की धारण नहीं ह, 

. ही | जिस काल सें बौहु--शास्र ने मानसिक भात बा बत्ति की घाता सी. 
करार को है, उती सुहूते में साथ ही साथ आत्मा आ खड़ा हुआ हे । महा 
'भी झङ्कराचायं ने प्रश्न किया या कि, सभी कुछ यदि पंर-पर जात भाषण । 
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'प्रवतरणिका ॥ -_ ४५ . 


छ मात्र हो, तो दो घंटे पहले जो देखा गया था, वही दोघंटे के बाद इस 

धमय स्पशे करता हे । इस स्थान में दृष्टा और रुपर्शकत एक हो है--वह के 

हेप (तर भाज लहरी भानने से, किस प्रकार सम्भव होगा! आशय यह कि दो क्रि- 

भा के बीच में एक घारावाहिक्त शुद्धुला का ( 00000६६ पणा ) रहना 
भस्म आवश्यक है । 

मिह! - महात्मा बहु जन्सान्तर--घाद्‌ स्वीकार करते हैं । देस जन्मान्तर वाद्‌ 

| दो से ही शङ्कराचाये के प्रश्न का उत्तर पाया जाता है । एवं यदद 

उस्‌ ३ भान्तर ट्र । जन्मान्तर वाद्‌ माननेसे ही बढ़ देव प्रकारान्तर से आत्मा 

षय का होना भी सान लेते हैं । वे कहते हैं कि, जीव एक जन्म 

के बाद दूसरा जन्म ग्रहण करता है । अख पूछना यह है कि, सभो कुछ यदि 

= “सिफे सम्बन्ध भात्र है, तो पूवे और पर जन्म इनके बोचसें 007९०४१६ link 

कौन होगा ? केवल फे सानने से ही तो वह शङ्कला ( “४7४६ ) पायी नहीं 

शाती," कर्म भो तो सस्बन्धात्मक है, वह तो पूर्वे जन्म में ही समास हो चका 

। दूसरे पर जन्मर्मे भी जो बह कमे आवेगा उसका नियामक कौन होया ? 


| विक्षीन उस क्से को पकड़ रखता है ? विख्यात बौद्ध सूत्रानुवादक अध्यापक 


र Rly 02४4 ) ने अपने “Bum” नामक ग्रंन्थमें इसी लिये लिखा है । 


 / As Budhism does not acknowledge a soul, it las to find a link 
पत ब्र? connection, the bridge between our life and another; somewhere 
ही स७।s6. In order to dofhis,. it resrots to the doctrine of “Karma”, But 
पतव very key—stone itself ( i, 9. this Karma ) this link between 
ne life and: another is a mero word’ 
ह इसी कारण नित्य “आत्स” न सानने पर, जन्सान्तर बाद्‌ ,सानना के 
00 मिल कहने सान्न को हो है । जन्मान्तर वाद्‌ भित्ति शून्य हो जाता है। सु- 
$#रां इम द्ूढ़ता से कह सरते हैं कि जब बौद्ध लोग जन्मान्तर वाद्‌ स्वीकार 
क्रते हैं, तब यह अवश्य ज्ञात होता है कि, चे साथ हो साथ नित्य आत्मा 
केसी का अस्तित्त्व भी स्वीकार करते हैं। और एक खात यह भो है कि, बौदुशास्त्रो 
ही दैत निीणावस्था का जैसा वर्णन है उसमें भी नित्य आत्मा सानना ही पडेगा ॥ 


ठो! जद सतमें ऐन्द्रियिक ज्ञान सान्न एवं यह जगत मान्न सांदतिक 


हँ हो पव्या ति ( i५50: ) साना गया हे । निवोणावस्था हो प्रारसा- 
t खौएावस्या] `. थिक' अवस्था हे । निवाण अवस्था सें यह सांदृतिक सं. 


हवा सार नहीं रहेगा । ठस समय सब सम्बन्ध ज्ञान तिरोहित 
तध जायगा। साध्यमिक दशन सें दो प्रकार से सत्यता का त्रणेन है । पह- - 


~ 


- 
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पदार्थ प्रतिष्ठित हैं। सभी पदाथा को प्रती यभान सत्यत है, परन्त पाए. 


he दशु + 
४६ उपनिषद का उपदेश- | 
ली वास्तविक सत्यता ( Absolutery ॥७४)) यही बौद्डों ष्र्‌ निकोणा 

बा शून्य अवस्था है दूसरी प्रतीयमान सत्यता ( Phonomonnyघ 


जैसे सांसारिक ज्ञान । इन्द्रियों के सभी ज्ञान सम्बन्ध के ऊपर प्रतित्तित 
जगत्‌ में किसी वस्त॒ को सी सम्बन्ध वर्जित स्वाधीन सत्ता प्राप्त न य 
जब निर्बाण अबरस्या का लाभ होगा, तन सब सम्बन्ध ज्ञान लस हवो 

गा। बौद्धों की इस सब बातों का मुख्य मतलब क्‍या है ? निबोणाबस्थाएर्त 
एक बार ही सर्वे शून्य अवस्था है? यद नि्वोणावस्था जिस प्रकार हन 
ग्रन्थोंमें बित हुई है उसीसे हमें दूढ़ बिश्वास होता हे कि, बौद्ठोंने राग 


h 
| 
| 


, को स्वीकृत किया है यह भली भांति हृदण्ज्रम होता है। उत्तम रोति” 


विवेचता करने पर आप को ज्ञात होगा कि बौद्ध दर्शन को निबोणाव 
वा 'शूल्यता!-सांख्य और वेदान्त को मुक्ति के ठोक शनुरूप है। उस ४ 


स्था सें ऐन्द्रियिक सस्वन्ध ज्ञान का अत्यन्त उच्छेद्‌ हो जाता है, यही शिर 


खलाना बद्दुदेव का उद्देश्य है। इस जगतको सांबृतिक कहना दो भिद शिर 
देता है कि, जगत्‌ के भीतर एक नित्य पारमार्थिक सत्ता हे । यहृति 
सत्ता अवश्य स्त्रीकृत करनी पडलो हैं, अन्यथा कास नहीं चल सकता पे 


जगत्‌ सम्बन्ध सत्र से संगठित है । कार्ये कारण समस्बरूध, गण गणी का 
>> शु ९ 


रुन्ध, इन्द्रिय विषय क्वा सम्बन्ध प्रभति अनेक सम्बन्धों के ही ऊपर! र 
शिक सत्ता किसी की नहीं है। इस कारणा सभो कुळ शून्य भन्न सें पर| 
त है। इस प्रकार हृदय सें दृढ़ता पूर्वेक महाणून्यता का बोध हो जाना! 

निर्वोण को प्राप्ति है। जिस समय सन्न वस्तं एवं विशव की शन्यताएः 


दयङ्गम होगी, उस समय बिषय के लिये फिर बासना नहीं रहेगी, फि! 
दुःख बहुश बेषयिक भोग सुख की प्रत्याशा में लालायित न होना पईहष 


इस सम्बन्ध ज्ञान वा श्रमज्ञान के चित्र को सनष्यों के नन में सुचारु सपक 
अङ्कित कर देना ही बहु महाराज का लद्य था। अतएव उन्हों ने ४ 
और जगत्‌ के पदाथें भात्र को केवल सम्बन्ध ज्ञान में ही पय्येवसित कन 


. विश्‍व को शन्यता समकांदो हे । किनत आत्मा का यच्छदु करना उगम | . 


पद्श का सम नहों हे । बोद्धों के ग्रन्थ तो इस -स्षम-ज्ञान वा सम्बन्ध ईन 
के बणंन से ही परिपूण हैं। इस सम ज्ञान का निरूपण कर, बहु ददा 


जिस भाव से, बिश्व के समस्त पदार्थ केवल सस्बरूघ-सूत्र में ग्रथित होः 


ण isis 
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| . 
साइ, ` ¬` शझवतरणिका ॥ . ४७. 
॥॥॥॥बश्थित है, यड्‌ तत्त्व बतला दिया है, बह भाव बढ़ा ही सुन्दर है। उन- 
चित | बतलाई हुदै प्रणाली के द्वारा अति शीघ्र सहज में ही खन-ज्ञान,वा णू 
हों ध्य ला की उपलब्धि हो जातो है। और खरत-ज्ञानही घारणा दुढोभूत होने 
h नर, 'एक सहा शून्य, सम्बन्ध बर्जित अवस्या आ लावेगो । यही जून्यता 
स्या सि है, एवं यही वेदान्त का ब्रह्मशाभ है, और यही सांख्य में विवेक 
र ज्ञान की मासि है! सार्य का “नार्नि न से नाइसित्यपरिशेषं केबन्ञमुप्तद्यते 
भे शर नसू” एवं वेदान्त का“नेति नेति ज्ञान, , और बौ र क्षो माह 
रोति“र्‍यहृ सव क्या एकी तत्त्व नहीं हँ ! जागतिक सर्बेबिच भोग विकार 


साक्षा प सम्बन्यो से बर्जित आवस्था ही, उक्त शून्यता का दूसरा नाम हू । 
| 


स ॥ - “प्रपञ्चविगमाद्व विकल्पनिवृत्तिः विकल्प निवृत्या च अ- 

ही शिष-कार्स -क्लेश निघ त्तिः । तल्मातू' 'शून्यतेव “सबग्रपझुनिज्ञत्तिल- 

पु क्षिणत्वात्‌'“निर्वाण,,मित्युच्यत,, 

इहि उ८पलिकत दुत्ति) अशेष कसे-दलेश को निवृत्ति हो एवं दिषय- ज्ञान 
भम निवृत्ति हो शन्यता हे, और यही निवोण है ॥ री 

| ॥| ज्यतायां तिष्ठता बोधि-सत्त्वेन मज्ञापारसिताया  स्थातव्यसू” 
व | ह फ ज्ञान में निरन्तर ठहरने का ही नाम शून्यता है, इसी शूर 
"पयता सें बोधि सत्तव पुरुष सबेदा रहते हैं 0 


ग _ “सिञ्च भिक्‌ च इमं नावं, सिन्ता ते ललुमेस्सति । ळेत्वा _ 

"पता एग दोसजूच ततो निर्वाणमे हिसि” ( धमपद, भिक्षवगे ९० ) 

फिर! अर्थात्‌ अन्तःकरण को पङ्क्लिता दूर कर देते ही, एवं अनर्थकारी राग- 
पहेगष आदि को समूल उखाड़ डालने पर हो निवाण पदवी में पद्रपे क्षर 
स सपेकते हैं॥ . | 7 
वे क `` “चिन्ताबरणनार्तित्वादत्रस्तो विपर्यासातिक्रान्तो-निष्ठ- 
त इनिर्वाणः” ( प्रज्ञापारमिता; हृदयसूच ) 4 
उनके . चित्त के जो सब आरण हैं, उन के इट जाने का हो न्सभ निवोण है ९ 
नघ ईन सञ्ज उदुघत किये हुए अशो से बिद्त होता है कि, निवोण-आत्मा 
दा थ्वंश नहीं है । शङ्कराचाये वर्णित--युक्ति को अवस्था सो ठोक इसी प्रन 
होर है॥ . | पक 
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«व्च च सोक्ष इहैव मलयः म्रदीपनिर्वाण=षत्‌” ( वृ | 
एयक शाष्य ५।.२। ९२.) न तु अकाय नित्ये नासरूपात्मक्षे 
याकारकफल-स्वमावबजिते (मोक) कमणो व्यापारोऽस्ति शल 
व्य ५। ३। ९) 

उक्त बणेनों फे कारण यदि बढुदेब को 'सवशुन्य खादी कहे तो Nl 
योतों के कारण शड्भराचाये को भो 'सवेशून्यवादो, क्यों, न कहा जाय; रे 

इस प्रकरण में और एक बात बहुत ही बिचारने एवं मनन करने योगा 


है ससा लनर वह यह है कि, वौडु मत को अभिप्राय ऐसा नहों है ६ = 
तश त्य हो जाने के पश्चात्‌ हो निर्वाण पदुका लाभ होगा। ह 
जीव इस वतमान जीवन सें भी निर्वाश--लाभ कर सकता है । बौहों 
इसी एक बात से आतन! का अस्तित्व आ जाता है। यदि सब कुड 
संम्बन्ध ज्ञान हो हो, एवं. इस सस्त्रन्च ज्ञान का च्वंस यदि इस. जोबा! 
हो सकता है, तब तो आत्ना का अस्तित्व साने विना ऐसा-होना बहा 
सम्भव नहीं है । आत्मा यदि केवल कडे एक सम्बच्धों को समष्टिसातन्र द्र 


सम्बन्घ~-समष्टि वा भाव-समष्टि से भिन्नं यदि आत्मा का अलग असि 
नहों है तो निवोण अवस्या में जब सब प्रकार का सरुप्रल्च नष्टं हो नांही 
तत्र लो कछ भो नहीं रहेगा। तब उस समय कोन उस निर्वाण अघस्या। 
लाभ करेगा ? इसलिये आत्मा का अस्तित्व अस्वीकृत नहों हो सक्ता।! . 
इसी जीवन में निवांण लाभ होस कता है एवं उस अवस्या सें बोधिसत्व : 
सनष्य रह सकता है, तब तो, यदि नित्य फ्रात्मा नहीं है एवं सब कड के 
सम्बन्ध सान्न, है, तो सवे सम्बन्ध घ्वंतात्मक निर्वाणावस्या होगी. किस एम 
उस समय रहेगा कौन ? और भो एक तत्त्व इसी विषय में छुन लोजिये'क्षा 
बहुदृव से जब कोडे आत्मा या परकाल प्रभति की बाल पंछता दे 


,। ददेत का पेब वे सौनावलस्बन कर लेते थे। जब प्रश्न होता था हिंस 
मौनावलखन। ` हाराज | आत्मा के बारे में आप अपना सत प्रकाशित 
जिये, तब वे चप रह जाते थे । जब शिष्य लोग पूछोभा 


कि आात्मा है या नहीं ? है, तो कैसा है ? तब आप हां या नहरों कुड 


- बोलते थे कुळ भीं साफ जबाब न देते थे । इत से यह नहीं कहा जा स 
कि, बुद्धदेव आत्मा तथा परकाल को सत्ता ही नहीं सानते थे । सुतरं 


_ त्मा को नित्यता के सम्बन्ध सें गौतम बदु को सम्मति नहीं थी, ऐसा ग 
ना स्म करना या बहुत चकना है ॥ 


At aN ‘| 
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अवतरणिका ॥ RL 
वह] ` यह शून्यता ही उनके संत को नित्यं सत्तो है। नित्ये सत्ता की शून्य» 
के Ms eT संज्ञा निदेश कारके  बुडुदेव नें अंपने आ अर न- 
त एल वागा हाज्ञान डत | हो परिचय द्या हे सानं जारि घार ठ 
धुक बंडी भारो स्स जा कंसरुकार हू कि, वह संसार के वि र 
(यो को-ठुंकड़े टुकड़े को एक एक स्मतन्न्र पद्ष्थे वा स्वाघीच सत्ता सानती 
} इस समं को हठांने के लिये “ून्यता? संज्ञा ही अधिक सङ्गत है । जगत 
र ht तथा अपनी स्वाधीन सत्ता नहीं है जगत और आत्मा दोनों ष्टी परस्पर 
योषन संत्र सें चिरकालं से सूत्रितं हैं,-यह तत्त्व चित्तंपठ से अङ्गिल कर 
है बिन £ लिये अंगंत और आत्मा की स्वाधीन सत्ता शल्य वा संबेधा सनिथ्या 
| छट, यही कहना ठोक दे | साथारणं लोग जिसे सुख दुःखादि जिविध अनु- 
प्रतिसिय “आत्मा” कहते हैं, बह आत्मा केवल बाडे एक वर्ष परिमिंत काश 
बेह आवडू नहीं हे-किन्तु यं आत्मा अनादि काल का है यहं आरा आने“ 
जन्म जॅन्भान्तरो में घन रहा है यही समझने के लिये,-+अथाोत आत्मा 


| उक्ति निघत्व रूप स्वाधीन सत्ता का मिश्यापन समझामे के लिथे यं 
र षवद शून्यादं ही तो म्रबृष्ट संज्ञा है । इंस गर्भोर सर्वे शून्यता को संपलब्धि 
अशिही सनष्य का परसं पुरुषां है। यह शून्यता शून्यंता नहीं, चरन त्रसं पदु< 
` नादरो का लाभे हे । Pe a 
वस्या कदं भगवान्‌ जानते थे कि, साधारण मनुष्य इन्द्रिय सम्बन्धी ज्ञानं सत 
ता।।| , ` ` ज्ञासितं हैं, इसी ज्ञान को लेकर ठंयस्तं या व्याकूल हैं । 
छ| ग, मे. परन्तु ब्रह्म जो ऐन्ज्ियिक्त ्ानसे आतील हैं, ऐन्त्रियिज् 
छ क्री पणंन्योनद। ज्ञान से जिंसंझा स्वरूप नहों जाना शॉ संका, उसंके बारें 
द इसे उपदेश देने पर, भनुष्य कुळ समझ सव्हेगा नहीं । सब संनुष्यं इन्द्रियों कहे 
जिपे ज्ञानों की साजना करें, “सत्य शीलादिं का अनुष्ठान करते रहे एंवं उनके 
ता द्वारा स्वभाव निर्मल दोने पर भेनुष्य अपने आपदो आत्मा का अनुभव करने 
, जरम सस्थे होंगे। या यों समक शो जिये कि, जो पदें ऐन्द्रियिंक ज्ञान से अतीत 
शत है, उस्को इन्द्रिय के ज्ञान शब्द, हारा भला किस तार सनम सकते हैं? 

| ? हर न ननन 5, -< रे ० है ळ्< ड 
पदवौभा वात्मंक सर अभावात्मक शब्दों से सिंन्न दूसरा कोडे शब्द नहो है । किन्तु 


(ऐसा शहद शैन्द्रियिंफ आने द्वारा निलता है । इसी हेतु बौदों के प्रन्यो में 
` इ निर्वाणं,.के विषय में यह वर्णन प्रायः लिखा छुआ देखा जाता चें कि, 

3 |. - बह भाव भी नहीं आर अभावं भी नंही है # चों क्षिं भाव पदाथ गुणांदि 
रां सम्बन्ध बिशिष्ठ तथा विनाशी होता है एवं पदार्थे नांत्र दो सगुण, सावयब॑ 


वां ४४/४४/४४४४ ४४७४४४७९४४४४४४७ ४७४७४४४४४५” IPS Pe MS PD SOILS 


t 


| # “न चासाघोपि निवोणः कुतपवांस्यं भावता ॥ ( रलळूट सूत्र ) 
| 3 § 


= 
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४0 उपनिषद का उपदेश-- a 
और परिणामी है! भाव की भांति अभाव भो शनित्य पदाचे है। आ 
ज्ञानके भीतर भी एक सस्प्रन्ध--क्षान सूचन रोति से लिपा रहता है, उर 
साव तथा अभाव ये दोनों शब्द परस्पर सापेक्ष शब्द मान्न हैं। यह -। | | 
“और वेदान्त का निगेश बादू--एक ही याल हे । जिसके द्वारा कोई ५. 

सोवयब पदाथे व्यज्लित नहीं डोसा, बड़ी निमुश, निराजार पदाचे ३.१९ 
बुददेव की धून्यता में भो किसी जातिगुणात्मक सावयब पदे वादेश" 
ल बहु क्रिया का प्रकाश नहीं दोला । इसी कारण यह शून्यता खालो शेष 
भाव सी नहीं है: तएव जो लोग बहु फो नास्तिक कहते हैं बे बहो झा 
करते हैं । ( प्रज्ञापारमिता ग्रन्थ में ) नहा बदु जी ने शून्यता की पाहि 
समाधि का अवलस्बन बताया है। जगत्‌ को स्वाधीन सत्ता का लोप 
डालने क्षी इच्छा से, जगत के सभी पदार्थो क्री सम्बन्धात्मकृता दिख 
की इच्छा से, बढुदेव ने शिन वायो का प्रयोग किया है, थे सब वाका" 
प्रकार से सर्वोभाव रूप से प्रतीयसान होने के कारण कुळ सज्जन उतना. 
नास्तिक नान बेठते हैं ॥ | द्य 
/ :, पर अदर को तो, जगत्‌ को सब वस्तुओं को सम्बन्ध ज्ञ/न से ही रे 
विशिष्ट बतलाना है, इस. कारण वे आत्मा की एयक सत्ता के प्रश्न प्र ।_ 
हो जाते हैं। क्योंकि आत्मा की स्वाघोन सत्ता की घोषणा होते हो, ‘i 
सें आत्मा के लिये वासन! कामना आदि अनेक प्रझार के सोगों को \३ 
होने लगेगी । पर सहाजिरागी सुदु जी सो बासना को सर्वथा भस्मना 

चाहते हैं, इसी कारण वे बार बार शुन्यता कांडा पीठते हैं । हमारी ड 


` ` इूढ़घारया है कि, उक्त प्रकार का उपदेश देने से, बहु जी को प्रकारइ क 
य ®) 


स्तल दृशिंता और कार्य-कारण-सुत्राभिज्ञता का ही परिचय पाया जाता|. 
यहां तक जो कुछ लिखा गया है उससे अब हमारे पाठक जान सर 
शेळ दान हू बोर जर कि, सूल में बौद्ध दशन के सथ सांख्य भौर वैर > 
अरा दे। थोर सत्र. दाशनिक का कळ हि ही दर्शन दिन्द दर्शन का... 
मतों की मूल भित्ति उपनिषद्‌हे। उ र है बोढु दर्शन नड दशन 
एक अङ्ग है चा हिन्दू शास्त्रो का ही संग्रह है। i 
ह १ २ 7 यय भली यूल मित्तिका है। वप षह्‌ ही भारतवर्षे के दार्शनिक भतों की मूल भित्तिक्ा है। उपनिषद 
(२ च नड्‌ Ro 
_ & तव शङ्कराचार्य जी ने घेदान्त-भाष्य मे बैद मत पर जो आकऋमण जि 
हे गा कारण दा २ क, काळ-कम से बुद्धदेंच के उपदेश का गम्सीरान 
उत दा कर, सलार मे उस का विकृत अर्थ प्रचलित हो पडा था । सो शहर 
मका आक्रमण उसी विकृत, अनर्थ मत को लक्ष्य करता है॥ । 
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| धवतरशणिका ॥ े NR. 
| र" स्लोत से ही तीन घारायें निकल कर विशाल नदियों के रूप सें परिण- ` 
है। "पु हो गडे हैं । पर सूत सें किञ्चित्‌ सी अनेक्ष्य नहीं है ॥ पडी 
१) ३। यहां तक हमने जो समालोचना को है उभ से विदित कोरता है कि, 
डेक ` _ इन्द्रिय और अन्तःकरण के द्वारा दो, विषयी ऽपर विषय 

रै | शन म के साथ सम्बन्ध होकर दोनों को झिया और प्रति क्रि यर 
5 कामत; . से, विषयी के सन्मुख यह संसार शब्द स्पर्शे आदिक वि- 
लो शेष विशेष विज्ञान आदि के आकएर में झनुभूत हुआ कारला है। ब्रक्मशक्ति 
वही जनत के स्वरूप विक्ताशाधं हो बाह्य विषय ओर भोतरी इन्द्रिय आदि के 
सिकेर सें प्रकट हो रही है। जो जिज्ञासु सज्जन इस भाव से विश्व के स- 
लोए र्व पदार्थों को एवं ब्रह्म की शक्ति फो जानने के शिये निरन्तर अस्पास क- 
र र्ते हैं, चे हो तत्वदर्शी हें । किन्तु साधारण अनुष्य ऐसा नहीं करते । इ- 
दख ल्ट्र्यां इस जगत को जता दिखाती हैं उप्त को सचसुच वेसा ही सान कर 
'सांधघारण लोग भावना पारते हैं। यही अविद्या वा अविवेक है । इस अविं- 
| स के प्रभाव से भनुष्य, पदार्थ क्षी स्वाघीन सत्ता है,-ऐसा सानने लगता 
है, एवं इन सब घिषर्यो में आषक्त दो जाता हे । अविद्या, बाह्य विषय झो 
|एक एक स्वतन्त्र, र्त्राथीन, शब्द स्पशीदि सय पदार्थं दिखाती है। एवं 
|| उसकी प्राप्ति के लिये सनुष्य राग द्वेष में पहकर नामा प्रकार को क्रिये 
ी, करता है । इस प्रकार अधिद्या--शाम्यझमे द्वारा जीव आच्छ ही जाता 
हे "है । संघारी जीव को ऐसो ही आप्रल्या है। # आगे एस ब्रह्म साघना दियं: 
म भक ब्रह्म विद्याके विषय में उपनिषदों काऊो सत पाया जाता है, उसे लि- 
गाए खने के लिये अप्रेसर होते हैं ॥ | टी 
रहर शलिम) ब्रह्म दर्शन वा ब्रहम प्राप्ति के विघखरूप में पइले--'अबिद्ा- 


ही पर 


प्र 


| hs ग ~ ~ र ४ 
> | ना ढा बाप नक सीन दस्तुशों का उल्लेख हम देखते हैं । “परा- 
| स सें विन्र ! झु खुरfनि ब्यद्शत्त स््यस्भुस्तस्माल्‌ पर।ङपशय लि नरन्तराठ्स- 
( वे 


न का. न्‌, ( कठ-४। ९ ) एवं “पराचः कामागमुयन्ति दाणस्ते सत्यो यहेन्ति वित्ततस्य 
j ~ _&९ ७ २३ ~ ~ ~ ~ ३६ ~ A ९० ___€२ 

0६ कि येही सकामकर्सी हे । ऐसे ददी प्राणी इष्ट को मासि और अनिष्ठ की नद्यात्त 
द फे लिये, खगादि फने की कामना से चा पुत्र-पशु-जित्तादि के ळाळच से, अश्विहो- 
5 चादि यज्ञ का अनुष्ठान करते हें । इन्ही रोगो के लिये खकास कर्मकाण्ड उपदिष्ट 
मण किया गया है। इस कारण कर्मेकाण्डात्मक बैदिक उपदेशा निरथेक्त नहीं हे । अप- 
मीर (नी अपनी बुद्धि की विचित्रता के अनुसार ही साथका को साधना में प्रद्धक्ति होती 
हद । जिस की जैसी मति है उसे बैला ही उपदेश देना चाहिये । “यस्य यथावभासः 


~ 


`. स तथा रूपं पुरुषार्थ पश्यति, तदनु «पाणि साधनानि. उपादित्सति” (राळूर-भाष्य ) 


NS 
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` द्वोषकेद्वारा परिचालित होकर ह्न लोग उन पदार्थोकी प्राप्ति केशथे कासना इ 
' ते हैं। इसी कामना से| उन सब पदार्थों की प्राप्ति के उद्देश से, इन का 


: चचार कर॥ 


- हहे , __ झुपनिषद्‌ का उपदेश-- | 
पाशम्‌ ( कठ=४२ ) # अविद्या वा इन्द्रियों को प्रकृति ही ऐची है कि, | 
{विषयों को शब्द स्पर्शी दि रूपे स्वतन्त्र-स्वाधीन पद्‌ रूपे इनार m ठ 
हट उपस्पित कर देती हे | स्वतन्त्र रूप से पदों के उपस्थित होने पर, ण्य 

| का 


१ 


करते हैं। इची 'अविद्या-कास-कर्म,के चक्र से बचने के लिये, वेद्‌ में साध 
आर उपासना के प्रयोजन तथा प्रणाली का चणंन किया गया है | 

आति ने जिस प्रणाली का आविष्कार किया है, बह अतीय विश ज 
जनक है| विषय नद॒ से मतवाले जीव को घोरे घोरे, इन विषयों के बो! द 
में होते हुए, किस प्रकार ज़ह्लपथ--मोक्षमार्यक्षा पथिक बना द्याचा 
इसी प्रणालीका उपदेश श्रतियों में किया गया है ॥ [यि 


| 
E 
श 


० र >>>] चट ° ` ee ~ चर 
श्रति, किसी बस्तु के उच्छेद वा च्वंस साधन कर परासशे नहीं देती क 
क र e ~ 4 ~ . 
न विषय को एक दून त्रत कर देले, एवं वैषयिक कर्मों का स | 


को प्रणाली, संहार कर डाने के लिये अति ने चेष्ठा नहीं को हे । यही 
र पनिषदों की विशेषता हे । किस प्रकार विषय दर्शन के स्यान! ९ 
प्र्त का दू्शंन किया जाय, किस प्रकार विषय कामना के स्थान सें व्र ह 


_ प्राप्ति को कासना { प्रतिष्ठित को जाय, किस प्रज्ञार जिषयार्थ कमे के न % 


_ & अर्थ-'प्रमेश्वरने इन्द्रियो को ` ` & अर्थेर/परमेदवरने इन्द्रियो.को विख बनाया है। इससे छोग अन्तर । 
को न वेखकर, श्र स्पशोदिमय विफ्यों को देखते रहते हैँ? । जित को वाहा " 
घया की कामना है, जो लोग ब्रह्मश्राप्ति की कामना न्‌ करके वाह्यू-विषय की ३ / 
मना करते हे, वे संसार फांस मे बंध जाते हैं ॥ अ: 

† कामना हो सव क्रियाओं ( 7१०४।०० ) को जड. है। गति कहती है-<"नासुः 
लव्ध्वा करोति, सुख की प्राप्ति ही सब कर्माकी पीरचालिका.हे | किन्तु पारिख 
पदार्थ खुख नहीं दे सकते, “भूमा त्वेव खुखस्‌,,-अपरिच्छिन्ष ही परम-ुख दे | | 
कता है | “तदेतत्‌ प्रेयः पुत्रात्‌ प्रेयो वित्तातू मेयो ऽस्यस्मात्सर्चस्मात्‌?-अआत्मा { 
पुत्र, धन और वस्तुओ से अधिक प्यारा सुखद है । अतथच वैदिक मत में पर, | 
छुखकर आत्मा को प्राप्ति कामना से ही सकल.क्रिया कर्तव्य है। पाश्चात्य सु' र 
आक ती गप वो 'पएरसखुख जादू कितना उत्तम है,-इसका पाठक ह इ 


नी A बी ककत 


|g 


ज्म तिया ha HY ~ ८५ रं 
म सेक ह. कामना की प्रशंसा है। “त इमे सत्याः कामा म ० 
तापिधानाः “इत्यादि. स यदि पवृळोककामो भवति :-:------तेन पितृलोकेन 


Yt ores [a 
, इपन्नों सहायते -इत्यादि । विदयुद्धसत्त्वः कामयते यांश्च कामान? इत्यादि । 
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a ek का था 


| अवतरणिका ॥ “9 बरी 
ष ब्रह्म प्राप्ति के लिये कम॑. को प्रतिष्ठा को जाय,-इसका व्याख्यान शुतियों 
॥्ष॑ विस्तार पूर्वे हुआ है। हम ने इस ग्रन्थ में स्थान स्थान पर इस विष 
\ञ्र की सभोक्षा की है। तथापि यहां पर संक्षेप से, जो कुछ विशषला है, उसे 
। कह डालना उचित ,सनझते हैं । | 
| हन पोळे लिख चुके हैं कि, इन्द्रियों का स्वभाव ही ऐसाहे क्रि, जे वि- 
| पवा ष्यों को, स्वतन्त्र पदरथ रूप से उपस्थित करतो हैं । समस्त प- 
| अशिया॥ दृर्थे ब्रह्म के स्वरूप का ही परिचप देते हैं-इस बात को इभ भन 
। जाते हैं। इसी कारण शङ्कराचायं ने इस 'अविद्या' को आवरण शक्ति कहा ' 
| है। इन्द्रियों का ज्ञान ब्रह्म के स्वहूप को झाच्छादित कर रखता है। सं- 
साराच्छल और इह लोक सर्वस्व जीवों को केवल 'कर्ना' नाम से कहा है। 
थें जीव बापी कूपादि खनन और दान आरदि के द्वारा जिन सत्‌ कर्मों का 
| आचरण करते रहते हैं, उनको सहायता से “पितृयान साये? में चल कर 
| डून लोगों का चन्द्रलोक में जाना सणि हुआ है । किन्त इन विषय।च्छन्न 
| जीवों की घोरे घोरे ब्रह्मज्ञान में ले जाने के लिये श्रतियों में कमा के साथ 
| दवता ज्ञान का संयोग विहित किया गया हे #। सकाम भाव से, अपने ही 
छुख के लिये एवं परलोक में रुवगे प्राप्ति वा देवलोक सें सुख प्र।प्त्यथे, देवता- 
| ओं के उर्देश से यज्ञादि को विधि वतलाहे गडे है। ये देवोपासक जीव भी 
| 'पितृयानजागे' का अत्रलस्नन कर चन्द्रालोक हारा शासित देवलोक में गसन॑ 
करते हैं। इन दोनों प्रकार के लोकों से पुनरावृत्ति होती है। किन्त सब | 
| “फ्रियाओं में और सच्च पदाथा सें अझ का दर्शन करना आवश्यक है.। वह | 
| क्राम सकाम देवोपाचना सें सिद्ध नहीं हो सकता । क्योंकि तत्र सो ब्रह्म से 
| अतिरिक्त रूप में स्वतन्त्र पदार्थ ज्ञान से ही-देबता की उपासना को जातो 
हे । इस लिये शति में निष्कास भाव से एवं केबल ब्रह्म के उद्देश से यज्ञा- 
चरण करने को बिधि बणित को गडे हे । निष्कास भाव पूर्वक ब्रक्ष के उ 
दृश से यज्ञाचरण करने से, क्रसशः चित्त शुद्ध होता है । फिर ऐसे शुद्ध चित्त 
साधक को दरृद्यात्नक यज्ञ व्हा प्रयोजन नहीं रहता । तब बह साघक साव- 
नात्मक यज्ञ का अधिकारी होता हे । इन दोनों श्रेणी के साघफोॉ का गसने 
| सूये लोक द्वारा शासित 'देवयान मार्ग से, उत्कृष्ट लोकों में होता है और 
कद = वेलाम कष्ट स सा 
* विद्याक्वेवा बिद्य(च यस्तट्रदोभयसह । अविद्ययासृत्युतीत्वा विद्ययासतमरचुते ॥ 
( इंशोपनिषद १२) 
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विर 


५. उपनिष दुका उपदेश- र 
इनकी फिर प॒नरावृत्ति नहीं होती । इस प्रकार को प्रणाली से क्रम कृ 
सभो पदों और क्रियाओं में साधक को ब्रह्म--दर्शन होने लगता हे। 

. किस प्रकार सभ पदार्णों सें त्रह्म-द्शंन उपदिष्ट किया गया 3. | 
बही लिखते हें । यही वेदान्त सें “प्रतीक्षोप्तासना, और र 


र 
= 


१। सब पदाथों में 


षका दरान। स्पदुपासना, है। आप जान चके हैं कि, एक विशव 


प्राण शक्ति तीन आकारों में अभिव्यक्त हो रही है । यह पहले सूये चना 
आधिदैविक पदार्थों के आफार में प्रकट हुदे है, यही फिर दक्ष लता शॉ 
विविध बाह्य आधिभी तिक पदांथॉ के आकार सें विका शित हुईं है और ' 
शेष यही प्राण शक्ति प्राणो--देह में आध्यात्मिक इ स्त्रिय आदि रूप से प्रका 
पारही है ॥ इस तत्त्व को साधक्ष यदि ठूढ़ता से हृद्य में धरणा कर सके: 
उस को दृष्टि में समस्त पदार्थ ही ब्रह्म-शक्ति रूप से प्रविष्ट हो जावेंगे ह | 
उद्देश से अनेक श्रुतियों में आध्या तिमि इन्द्रियों की, आ घिदे बिक सूयं: 


भइ 
र 


र 
मे 
श्र 


ठं 


> 


व 


दि की ही अभिव्यक्ति रूप से भावना का सपदेश देखा जप्ता है । | 2 
घिदेविक्ष तथा आध्पात्मिक्र पदार्थों की, एक प्राण शक्ति रूप से भावना! स 
रने को भी ठमचस्या बतलाहे गडे है| # इस तरह स्वेत्रसबपदार्था में क्र हे 


च (२ क काची णच IP MMS सज 
* छान्दोग्य पाठक तीसरे मे अध्यात्म 'मन, एवं आधिदेधिक आकाश 
बह्मद्शन उपदि हे । एवं वाक्य, घाण, चश्च और शोत्र को मन के चार पाद, ( 
अग्नि, वायु, खूय और दिशा को आकाश के चार पाद रूप से कहा हे । छान्दो 


~ 3 २ 
प्रपाठक चौथे में सत्य काम और उपकोदाळ के उपाख्यान मे ब्रह्म को घोडराकर 


विशिष्ट च्छ न्द्‌ ५ ~न 
विशिष्ट कहा हे । छान्दोग्य प्रपाठक, चौथेमे सत्यकाम और उपकौशलके 5 


|] ~ ~~ ~ 
मे ब्रह्म रा पाडद्वाकलाविशिष्ट कहा है। पूवे, पश्चिम, उत्तर, दाक्षिण,-चारकळा, 
था, द्या, आकाश, ससुद्र-चार कला, आशि, सूरये, चन्द्र, विद्युत्‌-चार कला; 
व्यक रु ~ न्न ~ vg न त 
गाण, चक्षु और थोत्र-चार कला । ये सोलह कलाये ब्रह्म की हैं । उपकोशलओे/ 
'प्राल्यान मे देखिये, आधिदेविक सूर्य चन्द्रादि में जो पुरुष है, वही पुरुष ण 
~ ~ WU ७३ ४१ Cs है क टॅ १ 
त्मक चक्षु कणाद इन्द्रिया म भी स्थित है । एव पूथिवी, अञ्चि, अन्न सूर्य, अ 
दिक्‌, नक्षत्र, चन्द्र, पाण, आकाश, यौः, और रि ग 
i र ट के 3९) Coal आर [बचु त्‌-इनको ब्रह्मकी विभूति कहा 
_ हहदारण्यक मधु विद्या में, आधिदैविक और आध्यात्मिक पाथो का 
सम्बन्ध लिखा है। यह एक दूसरेके उपकारकरूप से है । देवासुर संग्राम में 
कणादि इन्द्रियशाक्ते से प्राणशक्ति वे में हा pe | 
[ इन्दरियब माणशाफ के आश्रय मे ही समस्त इरि.रयश कि ठहर | 
माणश फे के विकाशरूप से ही इाःद यों को भावना के :य हे । समस्त पंचम 
ध्याय भें भी प्रायः यही बात. है । हृदय, मन 


जल “लब के वर : बिदुत्‌, सूर्य, अञ्चि, वाक्य, अन्न 
“सव कुछ एक प्राणशक्ति का विकाश है एवं सब के भीतर एक ही पुरुष 


रा ज़ ४८ भर > ° च्छ 
सान है। आर माणशाक्ते ही अन्न के आश्रयम काम क तती है ॥ (ब्रूह्‌-८।५।१ 
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‘Ee 


अवतरणिका ॥ | भ | 


eer 
| 


शक्तिका. दशन होने लगता है और अभ्यास के दूढलर होने के साथ २ पदाथा 

की स्ततन्त्नता तिरोहित होतो जाती है। तब पदार्थं नान्न में ब्रह्म हो ब्रक्म 
रोख पछता है । 

\ ` शन संक्षेप से यह देखना दे कि, किस भांति सर्वे- कनं 'में त्रह्म--द- 


| ब क्रियाओं. येग बतलाया गया है। कासन हो ( 70४४० ) सब कर को 
| में अद्धा-रशाक्ति क है। बिषय कामना ही सवास के, और त्रत्स--प्रासि 
|; अनुभव ॥ कासन निष्कान कसे दे। कर्म सें ब्रह्म का दर्शन कैसे फियां 


॥ दाय, इस लिये नन्त्नो में दो प्रहार की प्रणाली पाई जाती है 0 
५ पहली--यज्ञादि सकास कसे भात्रंको निष्कास भाव--से करना, अर्थात 


| | | इन कसर का सहृश्य चन पुत्र, स्त्रगरदि न हो कर यदि केवल ब्रह्म 
द्रव्यास्मक यश । 
की प्राप्ति ही हो एवं यज्ञ को सामग्री और भन्न्न आदि में यदि 


बल ब्रह्म शक्ति ही अनुभूत होती रहे, तो यही निष्कासन यज्ञ है । # आरं 


छान्दोग्य में इस का विवरण है । उद्गाता नामक सामवेदीय ऋत्विज यज्ञ में 
| साम-गान करता है । पद्य और गद्यात्मक मन्त्रौ को गान में वांध लेने से 'साम 


| से ही यह साम गान और स्तोत्र आदिका उच्चारण होता है । खर चा वाकय प्रा- 
| णशक्ति की ही अभिव्याक्ति दे । प्राणवायु ही कण्ठ आदि स्थानों में टक्कर खाकर च- 
घ०-प्र० खं ) द्वितीय खण्डोक्त देवासुर संत्राम मे भी प्राणशक्ति की श्रेष्ठता लिखी 
हे, जिसे हमने 'सप्तान्न विद्या! भे उतारा है | तृतीय खण्ड से सप्तम खण्ड पर्यन्त- 
सामगान मं, पृथिव्यादि छोक-दृष्टि तथा चश्लुरादि-दष्ठि काथित हे । इन सब स्थ- 
¦ लो का तात्पये यही है कि, विश्वव्याप्त प्राणशक्ति से दी सूर्य चन्द्रादि एवं चक्षुक- 
| णाद्‌ व्यक्त हे । सामादि गान भी प्राणशक्ति की अभिव्यक्ति हे । अतएव सामगा- 
नात्मक स्तोत्र मे प्राणशक्ति की ही क्रिया व्यक्त होती हे अष्टम और नवम खण्ड के 
| शिळकादि उपाख्यान में भिन्न प्रकार से यही चात लिखी है,-सामादिक स्तोत्र ख- 
| रद्वारा उच्चारित होते हैँ, खर प्राणशक्ति की ही क्रिया है, प्राणशाकित अन्न के आश्रय 
। भ पुष्ट होती हे, अन्न जलका बिकार है, जलका आश्रय आकाश-और यह आकाश 
। अह्म से उत्पन्न है। इस प्रणाळी से सी यज्ञ म॑ ब्रह्म-द्शन उपदिष्ट किया गया है । 
उपस्ति के उपाख्यान में भी है । आदित्य, प्राण और अन्न ही,-यज्ञियं स्तुति और 
।भन्त्र के उपास्य हें | यह उपदेश उषाड्ित ने दिया हे । भाव यह कि, प्राणशक्ति ने 
ही पहिले सूर्येचन्द्रादि विशिष्ट सौर-जगत्‌ को उत्पन्न कियां है । एवं प्राणशक्ति 
| भन्न के ( जडांश के ) आश्रय में सर्वेत्र क्रियाशील है। यह प्राणशक्ति शरीर में वा- 
ट . इन्द्रियशाक्तिरूप से क्रिया करती है । यज्ञ के मन्त्रादिक वाक्यद्वारा उच्चा- 
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। णरूप से व्यक्त होता हे । इस प्रकार यज्ञ म॑ पाण-शाक्ते का द्शेन उपादृष्ट है । ( म्‌० . 


 दूसरी--वाहर जो द्रव्यात्तक यज्ञ होता है, उस के बदले भौतंर भर्ना 


| हैं, उसमें भी आ।त्स--यज्ञे होता रहता है। इस प्रकार को भावना से भी | 


_ १६ छपनिषहँ को उपदेश-- 


ह मण्डल रूप मधु-चक्र निर्जित होता हे । यह मघुचक्र अस्वृत ग्रह्म की ही शकि! 
उक्त हे । अतएव यज्ञ के मन्त्रो और कर्मों द्वारा ब्र्मासूत का ही लाभ होता! 
'यह महान्‌ उपदेश है । द्वादश खण्ड एवं चृहदारण्यक ५। ४ ब्राह्मण मे नित्य (| ` 


झकामना से ही यज्ञ किया जाय, एवं यज्ञ की सामग्री को यदि अह्मशक्तिरूप रे 
(प्राणशावति) समझा जाय, तो इस यज्ञ के द्वारा क्रमशः चित्त ब्रह्म-धांरण के 


Fe . 


[ 


यज्ञं का उपदेश है । # 
देह इन्द्रिय आदि के स्वाभाविक कार्या द्वारा सबंदा छी आत्क..... 
भावनात्मक यज्ञ हुआ करता है, इन्द्रियां जो विषयों को यहण करतो रह | 


| ! 
| 


री यज्ञ का कास चलाया जा सकता है † जज 

इस इन्द्रिय--यज्ष में आसा सानो अर्थि-स्वॅरूप है और चित्रय सो! | 
लमके इन्धन हें । इस इंधन के योग से प्रदीप्त इन्द्रियाँ मानो आत्मा हू | 
अग्नि में स्वेदा विषयों का होम करतो हें । प्राण बाय के विश्‍बाप शे - 


TEES य 
रित होते हैं । अंतएच प्राणशक्ति ही यज्ञ की उपास्य देवता हुई । समस्त हित 


प्रपाठकर्म यही उपदेश मिलता हे कि,-प्राणक्रिया के अभिव्यक्ति-स्वरूप पुरिमा 
समस्त लोक तथा ग्रीष्म, वर्षा, वसन्तादि कठुसभूइ--मानो सभो संत्म-गानमेत 
हैं; मेघा के गर्जन में, वृष्टि के वषेण-नांद मे विधुत्‌ के निर्धाष मे-लवेत्र. मानो स॑ _ 
प्राणशक्ति के द्वारा उद्भूत साम-गान. गाया जा रहा हे । पशु पक्षी भ 
कण्ठस्वरं में भी मानो वही साम गान सुना जाता है। इस प्रकार सम्पूर्ण पदा 


'प्राणशक्तित की ही अभिव्यक्ति हे। सम्पूर्ण पदाथा से ही मानो निरन्तर साम है । 


उठ रहा है। इस भांति “पाञ्चसक्तिक, च “साप्तमक्तिक,, साम लिखा है । तृत॑ 
प्रपाठक के प्रथम से एकादश खण्ड पन्त यज्ञ के मन्त्रों द्वारा सूयेकी पुष्टि वं । 
है। जैसे मधुमक्षिका विविध पुष्पांके रसोंको मधुरूप से परिणत कर देती हे; 
ही चारों वेदों में कहां हुआ कमे और प्रणव, यह. पांच प्रकांर कुसुम का रस, 7 
सब मन्त्रो कें द्वारा लोहित शुक्ळाद्‌ पांच प्रकार के अस्त मे परिणत होकर, स 


/ 


स्य गायत्री मन्त्र में भी पूर्वोक्त भाव से अह्मदर्शन उपदिष्ट हे । 'सप्तान्नविद्या |” 
मे ब्रम-दशन-प्रणाली देखो ॥ 


* निष्काम कर्म ही चित्त का संस्कारक हे । स्वंगोदि कामना न करके येदि! . 


Zand 


हो जावेगा इस प्रकार चित्त शुद्ध दोने पर केवल भावनात्मक यक्षाजुष्ठान करणें 
योग्यता उत्पन्न हो जाती हे ॥ 2: धि. 
` 7 “सप्त भाणा; प्रभवन्ति तस्मात्‌ सप्ताचित्रः समिधः सप्तदोमाः ॥ वि 


५ _ -- -« ..( मुण्डक:२। १ 
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झबतरखिका ४. | 
. | भ्रश्वास ने-जाग्रतं और निद्रावस्या सें-_निरन्तर आत्म-होग हुआं करता || 
| है # पुरुष की वाल्य, यौवन शौर दुरवस्था सें अेकालिक्ष अरिनहोन्न यज्ञ स | 
| कपा[दुत होता है | देनिक सोजनादि व्यापार सें भी प्रायाश च्छि की रप्तिहुं- | 
एऐ झा करती है। प्राण की ठंसि से इन्ट्रियोंशी तसि एवं इन्द्रियों लसि दर | 
भप सूझ्यों दि सम्पूर्स पदार्थो को तृप्ति होती हे । इस प्रशार “प्राण थिहोच्र” का | 

| चरणेन दै प इस रीति से भावना करनेसे सभी फ्रियाज्नों में सवेव्यापक ब्रह्म || 
मो! शक्ति का अनुभव होते होते, किसी क्रिया को भो फिर ब्रह से अलग स्वतन्त्र | 
र सत्ता नही रहती । सम्पूण क्रिया ब्रह्माथ होती है एवं ब्रह्म को शक्ति स्पर f 
शै क्रियाओं सें अनुस्यूत ज्ञांत होती है। इस भांति झी भावना को ऊपृष्ट करता | 
क डो, इस समस्त उपदेश का उद्देश्य है 


` 
| 


शा... इसे सभय सारत वषे में अग्निहोत्र, दृेपौसेसासञ्ाद्कि यज्ञा का अन- | 
प अ वी व्य छान कदाचित्‌. हो कहों देखने में आला हे । बड़े बड़े व्या | | 
[स (स्लो नहा लिहा. को अंब नास ही सान्न शेष रह गया है। सुतरां यज्ञ सें ब्रह्म॑ || 
ग [ का दुशेन वा देह इन्द्रिय आदिकी क्रियाओं में-स्वासा दिके || 
क्रियाओं में यज्ञ-भावषता करना, इततक्षाल सें सम्भचं न हीं हो सकता । इसी || 
कारण इस ग्रल्थ सें छान्दोग्य और लुड्दारणयक से हमने यज्ञात्सक अंश | 


पदा 
है 
रि को नहीं वंदुचंत किया हे ॥ 


] प्र दु PU बा न क SS RF 
हसभांति संद पदार्थो तंथा सम्पूर्स कना सें सं घंर जने-ब्क्म का दर्शन कर लेने | 
परसा ढी साथ /अध्यात्स-योग2कष अञ्रलेर्ञन करेंगे इसको झं | 


्‌ / मिथ्य [ठम योग अ ८ 
रे ` वा दहर विद्या । हंग्रंह-उंपासंन सी कहू सकते हैं । और यही सुर्य ब्रक्तोपास- | 
| रं है। विषंयों के साय इन्द्रियों का संयोग होने पर, शब्द रुप- | 


| शोदि रूप से मन का स्पन्दुन होता है । यही स्पन्दूत संस्कार के आक्कार से | 


* “प्राणाग्नय एवैतास्मिन्‌ पुरे जाप्रति***'*““यहुंचछवास निश्वासावेतावा- | 


| 


| इता समं नयतीति समानः । मनो चाव यजमानः” इत्यादि (परश्नांपनिंपडू ४| ३६४) | 
वे! _ 7 पुरुषो वाव यज्ञः” इत्यादिं-( छान्दोग्य ) | प 

¢ द्‌ः 2 Ee ० तर < ६ | 
यो! 2 “तद्‌ यद्भक्तं पर्थममायञ्छेत्‌,"ः" “` `` `“ प्राण दुप्याति चक्लुंस्तुप्यति इः 


ते यावे: छान्दोग्य । इहदारण्यकके प्रॅथमाध्योयमं भावनात्मक “अश्नमेध,, यज्ञ हे! 
बा साधरकजन किरार पुसको ' अवरूप करपना क्तरछे; अथवा अपने उ 

य ह मानले; एब सूय, अझ्ने, दिए आदिको अश्वक चक्षु; वाकय आहि 

[क । इस करपनासे सचे वह्मं-मावना ही सिद्ध होगी. 
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शट . उपनिषंदू का उपदेश-- 
सन सें भरा रहता है एवं पश्चात्‌ मन में तद्वियक स्मृति उदित होती व 
परन्तु सववत्र ब्रह्मस्वरूप दर्शन करते करते, फिर सन का शब्द स्प्शोदि > 
से न तो स्परुदून ही होता और न वेती स्सति हो जन्मतो हे । उस से 
विषय तथा कसे सात्र--ब्रह्मशक्ति केवा ब्ह्मश्वयं के विकाश रूप हैं॥ ३ 
. ऐसा हो मन में स्परद्न होता एवं इसी के अनुरूप.स्सृति होतो है। श 
का नाम विषयों से अनका निरोध करना या ग्रह्माभिसुखो बनाना है ' 
प्रकार सन एकाग्र होकर चिन्ता घा उयोन करता रहेगा। हन्द्रियों-को रः 
भांति विषयों से खींच कर बद्धि में स्थिर कर लेना चाहिये। बि आता! ` 
प्रकाश से प्रकाशित होकर ही विविध चिज्ञानों के आक्षार सें प्रकाशित 
करतो हे । इस बुद्धि की प्रकाशक या प्रेरक इस आत्म-ज्योति में दृढ़ता छ ` 
क सन को घारणा,कर्तेव्य है? ऐसा करते करते फिर शब्द स्पश दि रूप से, संत, ` 
विफरपादि रूप से और वेषयिक कामला रूप से मन का स्पन्दन नदीं होता 
तब तो केबल ब्रह्म म्रासि की कामना एवं ब्रह्मात्मबोध में हो म्रतिक्षण ३| ` 
का स्पन्दून हुआ करता है। इसी को 'अच्यात्म योग कहते है। |` 
सत्यपराययाता, ब्रह्मच, इन्द्रिय--संयभ, चित्त को एकाग्रता रूप ला ` 


नेतिक चरित्र. सेज भूतो में दया, केबल ब्रह्म-प्राप्ति की कामना एवं छू 
गठन क साधन पूवक हिरण्यगर्भ, बिरादू की स्त्र भावना ये हो अध्या न 


र 


योग के सहायक कहे गये हैं | इन के सहारे सब पदाथों में सब क्रियाइं : 
वि np NRE ® |: 


$ 'जाअत्मश्ञोऽनेकसाधना वाहिर्विषयेचावभासमाना मनःस्पन्द्नमात्रा सती! 
थाभूतं संस्कारं मनस्याधत्ते। ¦ `" ` ` ` * दर्शन स्मरणे एव हि मनःस्पाविते,, | & 
, 'इक्यभाष्ये शङ्कराचायः। इन्द्रियपरज्ञाभिरविद्यारूपाभिः आह्यश्राहकरूपेण मनः ₹ £ 
न्दते (अचिद्योपरमे) चैतन्यातिरिक्तस्य याद्यग्राइकभदेस्य मनःस्पन्दितस्यासच्वं र £ 


घयति। र 33202 तुदा, आत्मातिरिक्तार्थाभावे निश्चिते ` ` ` ` मनसौ म॑ म 
स्त्वं निचतेते, तथापि स्फुरति चेत्‌, आत्मैवेति न विवेकिहण्स्या मनो नामास्ती! र 


( आनन्दगिरिः । गौड़पाद्कारिकामाष्यन्याख्यायाम्‌ ) उ 
[TT i SN >. he ~ 

T तांयोगमितिमन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌,, अध्यात्मयोगाधिगमेनदेव | र 

स्वा धीरो हषेशोकी जह्ाति । कठ-२। १२ यदापञ्चावातिषठन्ते ज्ञानानिमनसासा र 

बुद्धि न विचेष्टते इत्यादि । एचं घञयृहीत्वौपनिषद्‌ं महान्तं शारं छुपास्यनिशि न 

म ( सुण्डक ) इत्यादि द्रष्टव्य हैँ । '( झुण्डक २। खं० २ fe 
सत्येन ळभ्यस्तपसा ह्यष आत्मा, सम्यज्ज्ञाले नित्यम्‌, (म 

Sis स , सम्यरश्ञानेन ब्रह्मचयेण नित्यम्‌, र 

करे | ९ । ५) इत्यादि द्रव्य है। सत्य-परायणताकी शंसा सुण्डकर्म न LR 
'सत्यवेव जयते नानृतम्‌, सत्येन पन्था विततो देवयानः। येनाक्रमन्त्यूषयों श 
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अवतरणिका ॥ . ४८ . 
हमें एवं अपने हृद्य में सबेदा ब्रक्म-दर्शन वा ब्रह्म भावनाका अभ्यास करते 
दे करते साधक के चित्त में पूणं अद्वेत-ज्ञान दूढ़ हो जाता हे । उच्च समय सा- 
स भक के सन सें दूसरी कोई क्रिया या कासता नहीं रहतो #। साधक नित्य दस 
ः | हो नाता है । और मृत्यु के पञ्चात्‌ साधक महात्मा उन्नत लोको में नित्य नर्स 
ताका ऐश्वयं देखते देखते महानन्द में सञ्च होकर सुक्त हो जाता है । 

१ हमने ब्रह्म साधन को जिस प्रणाली का वणन किया है उस से पाठक 
| १ लुति पब प्राना 5 पण होंगे कि,--इन्द्रिय संय, सत्य--परायणता, सवे 


, | ज्म-साषनके प्र- सूल दुया--प्रभृति को वेदने घार्मिक जोवन--गठन का उप- 
भ धानअंगर्द। योगो उपकरण बतलाया है । और अपने ससय सें भगवान्‌ 


| डी बढ देव ने भी सब पर दुया और नेतिक चरित्र--बल को घ॒र्म साचन का प्र- 
न थान ङ्ग निदेश किया है । किन्त यह वेद क्ष हो उपदेश है । यहां पर एक 
न | बात यह भी कह देना आवश्यक है कि, सत्यपरायणता आदि जैसे त्रह्मोपा- 
सना के अङ्ग कहे हैं, वेसे हो श्रतियों में स्तुति एवं प्राथेना--इन दोनों को 

भी ब्रह्मोपासना वा अध्यात्स-योग का प्रधान झड्ज नाना हे । ०एलट्वै तदक्षरं 
| गायि ब्राह्मणा अभिवद॒न्ति अस्थूल सनरवहस्रमद्‌ी घेसलो द्वित-सस्ने इसच्छा- 
र यस्‌ इत्यादि स्तुतियां निगेण प्रधान, एवं “एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गारिँ 
सुयाचन्द्रंमसौ विधृतौ तिष्ठतः “इत्यादि स्तुतियां सगुण प्रधान हैं । ज्ञाच, स- 


साः, यत्र तत्सत्यस्य परंमं निधानम्‌, (३। १। ६) ब्रह्मचयेकी प्रशंसा छान्दोग्यमे ` | 
निबद्ध दै;-“तस्य एवैतं ब्रह्मलोक ब्रह्मचर्यणाचुविन्दाति तेषामेबैष प्रह्मलोकस्तेषां स- | 
॥ वेषु लोकेषु कामचारो भचति, (८। ३। ४ ) इत्यादि देखो। सवे भूताम द्याकी च- 
(चो बृहदारण्यक ५। २ ब्राह्मणमें लिखी है । “कूरा यूयं हिंसापरा अहो दयध्वस्‌ प्रा- 
स णिषु द्यां कुरुत,, इत्यादि । ब्रह्म-कामनाकी प्रशंसा छान्‍्दोग्यम है, एवं सुण्डकमें 
लिखा है; ` ` ` ` ` ` विशुद्धसत्वः कामयते यांश्च कामान्‌ । तं तं लोकं जयते तांश्च का- 
मी मान?” इत्यादि, तप और अद्धाकी प्रशांसा सुण्डकमे देखिये;-तपःश्रद्धे ये बुंपावस- 
व स्ति ` ` `` सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रासुतः पुरुषों छाव्ययात्मा (१।२।१२ ) . 
| अतएब पाउकगण देखें कि, विदेशी पण्डित लोग जो कहते हैं कि, रतिम चा चेदा- 
व| न्तम “नोतेकचरित्र ( Ethical character) गठन, की कोई वात नहीं लिखी, 
सा| सो कहना महाश्रमे पडना है। सत्यपरायणता आदिसे यदि साधु-जीचन संगठित 
गि गा तो फि किलेहगा | 0 6 तो फिर किससे होगा? ॥ - | 


४४-८८” ”£४४४७४४५४४४॥४४ NN 
ili 


rr 


* इसीलिये शाङ्कराचायेने अपने “विचेक-चूडामाणि,, ग्रन्थमे लिखा है कि,-/हन- 
एटु:खेष्बनुद्धेगो विद्यायाः प्रस्तुत फलम्‌ । यत्हतं ्रान्तिवेलायां नानाकार्य जुगास्ति- | 
तम्‌॥ पश्चान्नरो त्रिवेकेन तत्कथं कतुमहँति,, ? ( ४२३ इलोक ) डॉट 
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६8 | . उपनिषद्‌ का उपदेश 
दुबद्वि' सद्धुणलाभ आदि के लिये प्रार्थना, अन्न, प्रजा, पशु और समाज र 
प्राथेता--सगुण प्रार्थना, कहलाती है, एवं असत्‌ मार्ग बा पाप से बचने , 
ग्राथेता जेसी .शाथेना निगेण प्रार्थना है । “रुह यत्तं दक्षिण सुखं तेन भां प 
नित्यस्‌ ( श्वेताश्वतर ) “मानस्तोके तनये ना न झायुषि सानो गोघज 
अश्वेषरी रिवः। सानो वीरान्‌. रुद्र ! भासिनो लघीः” ---यह निगेण प्रा 
है और प्रति दिन करोड़ों सुखों से निकलने वाला सुप्रसिद्ध गायत्री मत्त, 

` गुण प्राथेना है । 

यहां पर एफ बात यह भी विचार लेनी चाहिये कि इस पत्त साध 


सस्जन्च में वेदोक्त सत की जो बात लिख आये हैं, ३ 
नहा-ज्नाच म कग्र का 

स्थान है किनह। से पाठुझ जान. सकते है कि, ब्रह्म-साधन से कर्म की पे 

बश्यकता है। किन्त किती किसी का सिद्धान्त है कि, “भाष्यकारने ज्ञान | 
साथ सभी प्रकार के फर्म काएडता निषेव कर दिया है। ज्ञान और क 
आअश्यन्त विरोध होने से, ज्ञान के साथ कलं का ससुच्चय़ ( संथोग या न 
'अनध्ठान ) नहीं वन सकता । अतएव वेदिक कर्मकाण्ड व्रच्म--स्ञान्न का बि। ळू 
चो है? #। परन्तु बार बार शङ्करभाष्य पढुने परभी हलारो सश्रम में ऐसी | र 

न्दो आई | जिन्हों ने सब क्रियाओं झर सब यदृरशरे में क्रम स्वरूप कीं भावा 
छा अभ्यास करना आरस्भ कर दिया है, ऐसे सौचफों के लिये शङ्करा चाये ने केन ३ 
` सक्षास कसं का अनुष्ठान निषिदु बतलाया है, निव्काम करे का कहीं निषेध नई 
` निष्कास आव से, ब्रह्म आसि के उद्देश्य से जो यज्ञादि कम की बिधि 
- उत्तका खण्डन भाष्यकार ने कद्रपि नहीं किया-। ऐसे साधको को ब्रह्मवे!/ 
दृश्य से इन्ड्रिय--संयत्त, ब्रह्मचये अदि नित्य कसे का सर्वया विधान | 
आर भावनात्मक कने भी शळूर--गत सें निषिटट नहीं है सो तो पाठक! 
पर पढ़ ही आए हें । जिच समय पूर रोत्या अद्वेतज्ञान उत्पन्न इ 
साधक जीवन्मुक्त हो जाता हे । उस संभय वैसे जीवन्मक्त के लिये -. 
| प्न करते को भी झावश्यकता नहीं समझो गई है । सर्पूर कर्म का ति 
' केवल ऐसे साधक के प्रक्ष में हो विहित है । यही शङ्कराचार्य का सच्चा शि 
न्त है । अथोत्‌ परिपूर्ण ऋद्टेल--ज्ञाच हो जाने पर कर्त का सच्चमा 
किन्तु जिस 'अवल्या में साचक्ष सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करने का अभ्यास बढ़ा 7 


पि 
द 


$ पण्डित ( P१५! D०785०१ ) अपने नव प्रकाशित ( Philosophy of! 
प्राय) नामक ग्रन्थं भी यह भरन्त सिद्धान्त लिखा हे ॥ | 


नए 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| a 


अवतरणिका ॥ ६१” | 
एवं तद्नुकूल भावनानय यज्ञादि का अनुष्ठान कर रहा है ऐसी अवस्या 


हा 
EERE 


र्‌ 


ने पू शङट्करणचायं ने ज्ञान के साथ कसे का समुझ्चय ही स्त्रीकार किया है--य- 
पान हमारा विश्वास है । कर्मी और ज्ञानी को परलोक्त में गाने की ग लिक 


भन तरतस्य निर्दिष्ट किया गया है--उससे भो इन यह बात समक सक्ते हैं * 

भे i Re 

जो साधक केवल कर्मी ( देवता-ज्ञान विहीन ) हें उन्को “पिलृयान” 
जर माये से चन्द्र नोक में गति होती है। और जो कमे के देवता- 

पिठु--यान ओ 


यान मार्गे! आँ की ( ब्रह्म से पथक भाव सें ) पूजा करते हैं चे भो पितृ 


यान सारें क्षा हो अवलम्जन कर देवलोंक को जाते हैं क्व्न्ति उक्त दोनों श्री 
ie = के बे हे -- 
शके साधका को पुनरादुत् होती है। परन्तु जो साधक कमं के द्वारा दूयता 


| 
53. 


RR TE 


शं 


नाक बदले, ब्रह्म के उद्देश से दृव्यात्मर यज्ञादि कसे करते हैं, किभ्बा जो ब्रह्म 
मछ उद्देश से भावनात्सक यज्ञादि कर्म वा सवेत्र ब्रह्म--द्शनादि रूप उपरस- 
एस ज़ा करते हैं, वेश देत्रयन सागे”द्वारा अति ऊचे ब्रह्मलोफ में प्रवेश करते हैं ' || 
इनकी पुनरावृत्ति नहीं दोतो-क्षथोत्‌ इनको फिर संसार सें नहों लौटना || 
बा घडता । उस उन्नत लोक में त्रस- ज्ञान जितना ही परिपक्क होता रहेगा, 
पा तदनुसार उस लोक से भी ऊंचे लोक में पहुंच कर, उनको ब्र सलोक मासिका और 
केश आ अधिक आनन्द मिलेगा। और इनको सुक्ति होगी। किन्तु जो पुरुष इस वी बन 
हा 


सें ही जीवन्मुक्त हैं, उनको शब और किसो लोक विशेष सें नहीं जाना पड़ेगा 
अ्ुत्यु के पञ्चात्‌ सुक्ति का ही लाभ होगा । ऐसे पहुंचे हुए सहात्सा जनों के 
लिये ही किसी कसे की आवश्यकता नहीं है । यह्दी भाष्यकार का सत्य असि- 
राय है। अब इस अति संक्षेप से शद्भू ए-भाष्यके कतिपय अंशोंको उद॒घतकर 
अपने उपयुक्त सिद्वान्त को पुष्ट करते हैं। 


& (१) “समग्र-कर्मा्रयभूतस्य “प्राणस्य' उपासनानि उक्तानि; कर्माङ-साम- 
विषयाणि च, (पाञ्चभक्तिक्रं खा्तमक्तिकञ्च एथिव्यादिष्ट्या उक्तानीत्यथैः )।अ- | 
नन्तरञ्च 'गायल्न सास” विपयद्शनसुक्तम्‌ । सब्रमेतत्कमं च शानं च निष्कामस्थ मु- | 
मुक्षोः सच्वशुदूध्यर्थे भवाति । (२) सकामस्य तु ज्ञानरहितस्य ` केचळानि औतानि | 
स्मार्तानि च कर्माणि दाक्षेणमार्गपातिपत्तये पुनरावृत्तये च सवस्ति । (३) स्वाभा- | 
र विक्या तु अशास्त्रीयया प्रदृत्त्या पश्वा दिस्यावरान्ता अधोगतिः स्यात्‌ । शङ्करभाष्य, | 
(केनोपनिषद्‌ उपक्रमणिकायां ) (४ ) :किन्तु विद्वान इंच महम अवात, कर्माभावे | 
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¬ ६२ ` उपनिषद का उपदेश ह 
४... शहराताये ने जहां जहां पर कर्म का निन्दाबाद # उठाया है, सह 

लद्दय सकाम कसे ही है । यज्ञादि कसं का लक्ष्य यदि (नि 


--ज्ञान ओर = थ वी ] प्र 
वाग कमे में विरो- प्राप्ति है, तो उप के द्वारा ब्रक्मप्राप्ति नहीं हो सकतो । १ 


अ प्राप्ति या सोक्ष का कारण तो एक सतत्र ज्ञान हो है। रहसि 
ी. डॉ पे | 
दूसरा मागे ही नहीं हे । इसी लियें उन्‍होंने मुक्ति में बा निविशेष अक्सर 
में कमे का प्रवेश नहीं होने दिया । और यह म्रतिपादुन कर दिया है i 
मुक्ति केवल ज्ञान का ही फल है, कर्म का नहों । किन्तु निष्काम ब्रसर्ध्ट 
उपासना और च्यानादि नित्यकर्म को ब्रक्ष-ज्ञान-का साथन सुना है ल 


पूर्णज्ञान होने पर फिर निष्कास कर्म को भी आवश्यकता नहों रहतो। हवर 
दारण्यक के भाष्य में एक सुप्रसिद्ध विचार है, उसे देखने के लिये इन 
ठक्कों से अनुरोध करते हैं। उस स्थल सें शङ्कर स्वामी का सुरूय तात्पय॑ रह 
मानसिक अभिप्राय सली भांति प्रकाशित हो गया है। देखो व्दार 
क केतीसरे अध्याय का तीसरा ब्राह्मण । पहले, सकाम कान के द्वारा मोह!म 
निगेण ब्रह्म--जाभ नहीं हो सकता, यह दिखिलाकर भाष्यक्षार कहते हैं (शु 
निष्काम के के द्वारा भी उस “एकमेवाद्वितीयम्‌, त्रत को प्राप्ति नहों।' 
सकती, केवल ज्ञान के द्वारा ही ऐसे सोल वा ब्रह्म का मिलना सम्भब (व 
अर्थात्‌ चरम ब्रह्म-ज्ञान में सकाम और निष्कास--किसी प्रकार के भो ल्‍ 


ॐ काम्य-कर्मेका अनिष्ट निवारण करना ही राककूराचायेका विशेष लक्ष्य |स 
क्यो ऐसा करना पडा! इसका उत्तर इतिहास देगा । इस बातका इतिहास सासे 
हे (के, उस समय भारतवर्ष यज्ञोके धूम-जाळमे अन्ध होकर, ब्रह्म-ज्ञानको एक; 
भूल घेठा था | निष्काम कमे भूछ कर, ब्रह्मकी उपासना छोडकर प्रायः सब । ' 
केवळ अपने सुखाथ यज्ञादि अजुष्ठानोम मस्त हो रहे थे । इस उमः कमेके 
पूणे नहाशानका पार्थेक्ष्य, मञुष्यांके मनम सुद्रित करदेना नितान्त आवश्यक हा | 
_ था। और वुद्धदेवके डपदेशका यथार्थे मम भूळकर लोण 'शून्यवादी, होने लगे! * 
ईस शूत्यबाद्‌क सानम निगुण ब्रह्मवाद स्थापित करना सी शकह्कराचार्यका एक लक्षय 
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हु थक | 


व अवतरखिका ॥ „ र 


द (निष्शाम करसे का फल मोक्ष नहीं हो सकता । तब निष्कास कर्म का फल र 
। र पा है ? चित्त क्ो शुद्धि । निश्कामकससेचित्त शुद दोता है चित्त शी शुद्धि होने | | 
ष क्या होता है? ज्ञान । ज्ञान चित्त शुद्धि का फश है। इस कूस से शड्भर- | 
मत सें निष्कास कसे मुक्ति का गौण कारण है। इसके आगे उन्होंने दिखला- 

शष ए है कि, निष्क्रास कने का फल चित्त-शुद्धि हे. “निरभिसन्धेः कनेणो वि- 
दयासंयुक्तस्य विशिष्ट-कायॉन्तरारस्से न कश्चिद्विरोधः” । जिस कने को कोडे 


से | ~~ १8 ० कु 
अभिसन्धि नहीं, उसके आचरण से यद्यपि साक्षात्‌ सम्बन्ध से मुक्ति नहों 
॥, 


होती, तथापि उसके द्वारा एक विशिष्ट फल को प्राप्ति होतो है। बढ़ फल | 
। हव्या है? “आत्ससंस्ताराथें नित्यानि कोणि करोति ” । आत्म -संस्कार ही || 
॥(निएकाम के का फल हे । निष्काम कसे करते करते चित्त शुद हो जाता है 
| एर चित्त शुद्ध होने पर क्या होता है? आप उत्तर देते हैं,-.संस्कृतश्ध॒ य 
रषञआत्मयाजी तेः कसंभिः समं द्र्ष्टं समथो भवति, तस्येह वा जल्सान्तरे वा स- 
ज!ससात्मद्शनसुत्पद्यते” (यो हि नित्यकमानुष्ठायी सद्नुष्ठानजनितापूवंव- 
ह | शात्त परिशुटु बद्धिःचम्यक्‌ घी युक्तो भवलि“---शानन्दर्गिरिः ) इस प्रकार नि- 
ह डर कमे से चित्त की शुद्धि होने पर'आत्म-द्शेन होने लगता है। “ज्ञान 
ण [युक्तानां नित्यकर्मणां ज्ञानोत्पत्तिसाधनत्वप्रद्शनाथे,, । तात्पयें यह कि, नि- 
पी “काम कमे से ज्ञात की उत्पत्ति होती है। सुतरां यद्यपि ज्ञान हो साक्षात्‌ 
| | सम्बन्ध से मुक्ति का हेतु है, तथापि निष्काम कें गौण भाव से मुक्ति का हेतु 
व शा, यह स्पष्ट समझ में झा जाता है। आनन्दगिरि ने भी इस स्यान में कहा 
ना“ कर्मेभिः शुद बुः श्रवणाद्वशादैक्यज्ञानं मुक्तिफलमुदेति,, । इसके 
कुछ हो आगे फिर भो भाष्यकार कहते हैं,--“शेषां पुनलित्यानि निरभिस- 
ल्‍ न्धी नि आत्मसंस्काराथोनि क्रियन्ते, तेषां ज्ञानोत्पत्त्ययोनि तानि । तेषामुप- 
'कारकत्वात्‌ सोक्षसाघनान्यपि कमणि भवन्तोति न विरुच्यते,, । अर्थात्‌ जो 


सा से ज्ञानोत्पत्ति होतो है, इस लिये निष्कास कसे भी मोक्ष का साथन सिद्ध हुआ। 

मिय बाचकवृन्द्‌ | ध्यान देकर यहां पर वह वात विचारिये कि, शडूराचा- 
य जो ने इस सीसांसा केप्नारस्भसे हो एक आपत्ति उठाई थी कि, मोक्ष 'साच्य, 
{ब 'संस्काराहे, नहीं है, इस”कारण मोक्ष का कोडे साधन, नहीं । किन्तु फिर 
गे! बस स्यान सें वही आचाये लिखते हैं कि, “सोक्षताधनाल्यपि कर्माणि भव- 
ए न्तीति न विरुध्यते , अर्थात्‌ निष्क्राम कर्म सोक्ष का साधन है,, । यह कैसा. 
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६४... उपनिषद का उपदेश- | 
परस्पर बिरुद्ध कथने है ? किन्तु नहों कदापि नहीं । इन पहले जो ब्रा 
आए हैं उमका स्मरण कर लीजिये, तो इच विरोध का शीघ्र हो परि | 


| 


जावेगा जिस स्यान में आचाये ने सोल को एशवार ही अन्तिम ग्रह | 
. रूप से सदय किया है, दसत स्थान में ही यह बात कहो है कि, बे जो! | 
संस्कार नहों हो सकता एवंश्ठसका कोडे साधन नहीं । अभिप्राय यह हि 
अन्तिस ब्रह्म-आञान जन्स पा गया है; तब निष्कास कर्मे को भो ताहूश | ण 
घश्यकता नहीं रही । इस दशा में किसी भी कसे का मत्रेश नहीं होता | 
रन्तु इम कथन का भाव यह नहों है कि, ब्रेह्म-झान में करे मा का र 
घेश निषिद्ध होने से, ब्रह्मं-ज्ञान साधना सें सो निव्झास कभे का निषेष। 
लिया जाय। इन बतला आए हैं कि, निष्काम करसे का आचरण भोः 
गौर साधन हैं, क्योंकि उससे आत्मा का “संस्कार होता हे । अतएव एन 
में यही सिद्धान्त निकला कि, निष्कास के साधन के साथ i व 
कुछ भी विरोध नहीं है । दूसरे स्थल में भी भाष्यकार ने कहा है कि,- हे 
व्ययज्ञा ज्ञानयज्ञाश्व संस्क्ाराथों:” । तब एक आत लक्ष्य करने की है। वह थे 
'कि,---निष्क्षाम कसे का लद्॒य यदि. केवल ग्रहन है, तो उसके द्वारा ब्रा 
होना सिद्द हो है । किन्तु नित्य. कसे र्वगेलोका दि प्राप्ति की अभिसति(डू 
भो. आचरित हो सकते हैं, उनके द्वारा ब्रह्म परासि का होना कदापि रव 
नहीं । भाष्यकार व्ही आज्ञा यही है,--«&साभिसन्धीना नित्यानां कर्मणां हे 
त्वादोनि फलानि, येषां पुनचिंत्यानि निरभिसन्धो नि आत्मनां संस्काएं/ 
नि क्रियन्ते तेषा ज्ञानोत्परंपर्थानि तानि, । अतएव जिस निष्काम 
ब्रह्म ही लक्ष्य है, उसका फल ब्रत प्राप्ति से भिन्न दूसरा छुळ नहीं हो सर 
और इसी से यह सिद्ठु हो गया कि,--ब्रह्मज्ञात और निष्काम-यज्ञादि/ 
सें विरोध नहीं है#। | Ee 
, # यह विषय दन है| बेक वा एस विये क घोर 
गए हें, इसलिये हमने शाङ्कराचार्यकी उक्तिद्वारा ही विस्तार करके इस वि bh क्ष 
यथाथे ममेकी आलोचना की है । खुपाण्डित ?१] 7७१४७९ ने भी मुख्य द 
को न समझ कर कदा है, “० Upnishads sre radieally opposed 7 ह 
: entire vedio saorificial cult” एवम, Saerifices aro later int रद 
tions of interested Brahmans, 


| 


in 
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है] 
क 


| - -ख्रचतरसिका ॥ ` . द॥ - 


द | ब्रह्न छान--साथन परिपक्ष होने पर इस जीवन सें ही सुक्ति का लाभ 
टा, ड {क्षि छै ट्ट गसि ३ ६ है 
हे | भ्रुक्ति के स्वरूप का या जा सकता हं! यही उपनिषद का मत हे. । किलो 


३ निर्णय भोर युक्ति क्सि का कहना है कि झुर्तिलाभ करने पर पुरुष जब तक्ष 
R कम शति संसार सें रहेगा, लनर लकत उसे किसी काये का अचरख नीं 
| | करना पड़ गा, एवं सत्य के पश्चात्‌ यह लीन हो जयया । 
दुस मकार अनेक्ष विद्वान्‌ नोक्यावल्या को एक भार से निःस्जळूप, अक्षाबा- 
` हमत्र, सर्वेशून्य अवश्या सानते हैं | किन्तु उपनिषद आरे भाण्यफार शरा चाय 
गी। छा मत ऐसा नहीं । एस सुक्ति फर यथार्थे स्वरूप असि के झलनार बतला- 
कर अपने वक्तव्य को समाप्त करते हैं। सुनिये,-संसार नष्ट नदीं हो आावे- 
१।.शा, किन्तु सुक्त पुरुष की दृष्टि में संसार की या किलो पदा की बझ से 
तह अतिरिक्त स्वतन्त्र सत्ता नहीं रहेगो । सरमे के याद्‌ सी. जुक्तपुरुष इच्छा- 
निर आनन्द पूवेश दिविध लोक लोकान्तरों सें [मख करेगा # एवं सन्न तरह 
| का ही दुशेन करता हुआ नहा झानन्द में निमग्न रहेगा । अतएव ऐसा ला- 
नेना ठोक नहीं कि, सुक्ति को शवस्या में सब च्वंप होकर शून्य हो शून्य 
रहेगा । क्न्लिं उस जुक्तद॒शा में संसारिक सत्यता क्षा सोध नहीं ही 
यानी व्यवह्वार में तो संचार सत्य है परन्त परनाथे सें सत्य नहीं । क्यॉकि 
र्र से अलग किसो को किसो व्यबहार की भो स्वाधीन सत्यता नहीं है, 
नि इंस प्रकार का सत्य ज्ञान दृढ़ हो जाता है । तैत्तिरोय उपनिषद्‌ को भृगु- 
बच्चो में सत्य के पश्चात्‌ होने वाली सुक्त परुष को अवस्या का जेसा वर्णन 
। , उससे हमारी बात को यथार्थता आर भी स्पष्ट हो जाययी । 


"| “योष्यमह्लान्नादि-संब्यवहारः कार्यभूतः स संव्यवहार. 
ह मात्र, न परमार्थं वस्तु ब्रह्म व्यतिरेकेण असन्निति कृत्वा 
~ < न 
हि लोक्षान्‌ सञ्रन्‌ सवात्मना इमान्‌ लोकान आत्म; 
रवेन अनुभवन्‌” ( शाट्टर-भाष्य ) 
|. यदा पाका र सकी ई कि अपा परव व पता व वीजा 
र कळ § यहां शङ्का हो सक्ती है कि भ्रमण परिच्छिन्न का होता है और ब्रह्म एक अ. 
th 


> ~ > ~ 
चेछन्न अद्वैत वस्त है भ्रमण से द्वेत की भी शङ्का हो सक्ती हे उस का सामाधान 
[पं से यही है कि जैसे जळ की इष्टि मे फेन तरंगादि कोई” अपने से भिन्न वस्तु 
प १ ह वेस ही मुक्त ब्रह्म भावना पूर्णतया आजाने पर ब्रह्म से भिन्न उसे अन्य कुछ 
dtr भ्रमण तथा उपाधि भेद से बडुरूप प्रतीति दोना तो ब्रह्म के साथ स- 
|` मन्तव्य है अज्ञान से हुई.जीव भावना का व्याग और ब्रह्म भावना को प्रतीति 


ve 
चालव से मोक्ष का स्वरूप है ॥ 
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डळ . | - ; \ Ee :. 
प. उपनिषद का उपदेश-- 
ग्राह्य शब्द स्पशादिक एवं ग्राहक सन इन्द्रियादिक-इन दोनों भावों; 
' ग्राह्य ग्राहक रूप से मन का जो स्पन्दून होता है, उसीसे द्वेत-बोच हो) 

. हे। इस वोध में सभी पदार्थे ब्रह्मस्तरूप से भिन्न स्वतन्त्र मतीत होतेह 
_ यही अविद्या है । इस चित्त के स्पन्दून का निरोध वा निदत्ति होना भ 
. वश्यक है। किन्त चित्त निरोध का अर्थ चित्त का उच्छेद करना नहीं १ 
सन यदि ग्राह्य ग्राहक .रूप से स्पन्दित न हो, सनका स्पन्दन यदि एक शा 
त्माकार से ही हो, तो सर्वत्र अट्वेत-ज्ञान सुप्रतिष्ठित हो जाता है। | 
“स्वन न ग्राह्य ग्राहक विज्ञान-व्यतिरेकेश अस्ति, जाग्रत्यपि तशे! 
` परमार्थं सद्विज्ञान सात्राविशेषात्‌” ( शङ्कर भाष्य) आर आनन्दृगिरि॥ 
खते हैं कि, “सङ्करपो हि मनसो व्यवहारिक रूपम्‌ । तत्त्वज्ञानेन आत्मत 
तिरिक्ताथाभावे निश्चिते संकल्पविषयाभावनिद्ारणया, सङ्करपाभावे | 
विवेकदृष्ट्या सनो नामास्तीति” सद्डल्प न होने पर कांस भोग और रा. 
द्वेष आदि भो नहीं रह सकता । केवल आत्मज्ञान ही सवत्र सुप्रतिष्ठित होत : 
हे । अतएव सन को ग्रोह्य ग्राइकाकार से स्पन्दित न होने देकर, व | 
त्माकार से-सवेत्र ब्रह्म दु्शनाकार से स्पन्दित होने का अभ्यास बढ़ाना च|. 
. हिये । सन के निरोध का सतलव यही है कि, किसी है त-किसी स्पन्‍दनई 
. भो ब्क्ष से भिन्न सत्ता वा क्रिया नहों है, ऐपा अभ्यास करते करते चित्त | | 
अद्ेत-ज्ञान दृढ़ हो जाता है । चित्त में अभेद ज्ञान का संस्कार झद्धित |. 
जाता है एवं स्मृति भो ऐसी हो होती हे । इस प्रकार विषय ज्ञान के स्था 
से शद्वेत ज्ञान विराजमान हो जाता है। इसी की परिपक्क अवस्या 
नाम सुक्ति है । उस समय अन्तःकरण बिशदु सत्त्व प्रधान हो जाता है। र 
लिये मुक्ति समस्त च्वंस को अवस्था वा शून्य अवस्या नहो, छिन्त ठस 

दर्शन को अवस्या हो मुक्ति है। उस समय सा'घक--- 

| रति शोक तरति प्राप्तानं गुहा-ग्रन्िस्यो विसुक्तोऽसलो भवति, । 


अनुवादक--नन्द्किशोर शु 
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Bn 


| हे | 
` उपानेषद्‌ का उपदेश | 


। 

शी 

४ | प्रथस अध्याय । | : 

t अथम परिच्छेद | 

शर र ( श्वेतकेतु का उपाख्यान ) 

र प्राचीन काल में आरुणि नामक बड़े महात्मा ब्रह्मके ज्ञाता एक ऋषि ५ 


। उनका श्वेतकेतु नामक एक पुत्र था, जिसको अवस्था द्वादुश वर्ष की हो || 
(| री थी । एक दिन पिता ने पुत्र से कहा, “हे पत्र! हमारे कुल में सभो | 
मव ब्रह्मज्ञ हुए हैं, इस कारण सम को भो ब्रक्ष विद्या का अभ्यास करना चा- || 
द | {हये । अब तुम्हारो अवस्था इस विद्या के पढ़ने योग्य है । अतएव हमारी || 
इच्छा है कि, तुन हमारे कुल के योग्य किसी आचाये के निकट कुळ काल || 
है निवास कर ब्रक्मचये पालन पूर्वक ब्रक्मविद्या का अभ्यास करो» । पूज्य || 
श्र पिता की इस आज्ञा को पाझर श्वेतकेत गरुकुल में चला गया और वहां चौ- || 
न बोस वर्षे को अवस्था पर्यन्त सब विद्याएं पढ़कर अपने घर लौट आया । 
र] 
त्त 


किन्तु दुःख को बात है कि श्वेतकेतु पूरी विद्या पढ़कर इतने दिनों के पी छे र | 
चर में अवश्य आया, परन्तु पिता ने देखा कि, पुत्र तो बहा हो अभिना- | 
'नो एवं अविनोत बन गया है उसके हृदय में महा अहङ्कार चुप गया है कि, | 
! है समस्त विद्याओं का ज्ञाता अद्वितीय बहा विद्वान्‌ हूं । पुत्र के इस अभि- ४ 
“सान को महर्षि आरुणि तरंत ताइ गये । तन्हो ने एक दिन एकान्त से. 
बुलाकर पुत्र से पंडा क्षि-“हे तात.! विद्त होता है कि तम को अपनी | 
विद्या का कुछ विशेष गये है, सो आचांयें जी के पास से-तम जो जो वि- | 
द्याएं सीख आये हो, उनको आज हम परोक्षा लेना चाहते हैं। हम तमसे | 
|| केबल एक हो बात पूंछना चाहते हैं इसका यथाथे उत्तर प्रदान करो । हसा- 
रा प्रश्न यह है कि, जिस तत्त्व को एक बार सुन लेने पर फिर संसार सें सु- | 

र नने के लिये कुळ शेष नहीं रह जाता, जिस विषय को तके द्वारा एक बार | 
"हृद्यङ्ग कर लेने पर, संसार का. सभो विषय ज्ञानगस्य हो जाता है, जिस 

को जान लेने पर और कुछ भो जानने के योग्य नहीं रह जाता वह कौन | 

` त्व है? बह वर्त कया हे? वह कौन सा विषय है? बतलाशो संसार में | 
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ise १. शि :- 
न्य यक उपनिषद्द का उपदेश-- _ { प्रथम अर. 
ऐसा कौन पदायं है ? जिसका ज्ञान प्राप्त कर लेने पर, फिर दभर पका 
जानने को आवश्यकता नहीं रह जाती” ।. इस भांति पिला क्ले सुख ३ ढ़ 
द्रुत प्रश्न को सुनक्र श्वेतकेत चकित हो गया । और बड़े आञ्चये वेर, व 
स्मित होकर बोला, कि पिता ! यह ख्य कह रहे हो ? में तो ऐवी शि. 
वस्तु को नहों जानता ? तब पिता झारणि जी हंसकर बोले, प्रिय हु 
तुम्हारे अभिमान को देखकर हमने पहले ही समक लिया था कि, ता E 
` इंस प्रश्न का समाधान होना कदापि सम्भव नहों । क्योंकि लुन अभी हि 
मान्य लौकिक शास्त्र भात्र पढ़ आए हो, फिन्त॒ जो सब विद्याओं का प 
है, उसका गुढ़ाशय तुन को अभो लक प्राप्त नहों हुआ हे । अस्त शब शिर 
भी हमारे प्रश्न को घ्यान लगाकर श्रवण करो । ् | 
कारण # शर कारय †-द्न दोनों के बीच क्षा सुर्य सम्बन्ध यदित 
भांति समक सें शा जाय, लो इनारी पूखी हुड वस्त का पता सहज सें र 
सकता है। सत्तिज्ञा रूप सपादान कारण से घट शरणब् आदिक्ष काये तर हे 
होते हैं, इघ स्थान पर मत्तिका स्वकूप सनक लेने से घट शरात 0 
तत्व भो समझ लिया जा सकता है। कारण ही कार्ये के आकार में दशेग् 
देता है वास्तव में कार्य जपते कारण से स्वतंत्र नहीं होता तथापि लोग पके 
सवश कार्यों झो उनके कारणों से एथक्‌ मान बेठते हैं कारणा को एक ह 
छोड़कर कसो को भिन्न, सिन्न-ञ्ललग २ एक २ पदाथ मान लेते हैं कारणा द 
अपेक्षा कार्ये का रूप रंग आदि छुद् दूसरे प्रकार का दोख पड़ने से हो. शोःक 
बाय र न की करते है । फ्किल्लु यपा 
आकार में है। घट का घट या हसरए से ह ह. 
निक्ष दूसरी बस्तु नहीँ है घडा सबेदा हो सेर क द भि | 
® स मात्र पूणक है । दस प्रकार त ब न से ह तता हि ह. 
म चाली कोडे भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है | जि हा वक भरी पं रे 
काइते हो, वहु शयने कारण सृत्तिका हे ३३ कव वि 
ron तोही ? इ रूपान्तर सान्न है,-उसका कार 
ह होरा है, 
. #बारण Oe Tor छार nse 
† कायं 7060 


एवह उस कारण को दूसरी वपा; 


छ 
द 
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गे, पसे वतमान हे । जैसे एक सात्र सुरणा के विषय में ज्ञान हो जानेसे उसके 
विरार भूल हार, अगूठी, बालो, कंग, मुकुट प्रभृति दृव्यों का स्वरूप भी 
१ (बह सुवणे भात्र है,--यह स्पष्ट ध्यान में आजाता है, जैसे एक लोहपिय्ड 
के जान लेने से उससे बने हुए अख शस्तादि का स्वरूप सहज ही ससक में 
रा जाता है बेते ही किसी पदाथंके दिषयमें हे प्रत्र? क्या लसने कोडे उप- 
देश नहीं पाया है? जिसके कहनेसे हमारे प्रश्नका उत्तर हो जाता, दुस ऐसी 
भद्दी बात तमसे पूछते हैं” 
'ऐ पिता के बघनों को सुनकर श्वेतकेत ने नन हो सन सोचा कि, कदा- 
शिचित्‌ पिता जी विद्याध्ययनाथे फिर न गरुकल को सेज देखें इस भय से भील 
पीकर बोला कि, अवश्य हो सेरे आचाय गरु जो भो इस बात को नहीं 
जानते होंगे, अन्यथा दे सुकते निश्चय हो यह दिषय रसभ देते। अतएव 
हहे पित्ता जी ! कृपा कर आप हो सुक इस विषय कः उपदेश दी जिये, जिसे 
तफ्दुद्यज्भूम कर में स्वेज्ञ हो सकं तब महात्मा आरुशि बहने लगे--- 
९ “दस परिद्ृशयसान संसारसें पश प्रकी तरु लता पाषाण परत नद्‌ नदो 
मभूत बूहुविध पंदाथं--नाम रूपात्मक चो सृष्ट पदा्थदूष्टिगत दोते हैँ उन 
[पके नाना प्रकार के नामो # एवं रूपों † के प्रकाशित होने के पहले एक सात्र 
| त्द्वितीय सदू ब्रह्म पदार्थ हो | विराजनान था । उत्पत्ति से पहले कोडे 
वस्त किसी सी नाग वा रूप से परिचित नहीं थो किसी पदाथ का भी प्र- 
हो काश नहों था-यानो ब्रम के सिवा किसी भी दूसरी चीज़ का पता न था। 
फ उत्पन्न होने के पश्चात्‌ ही, सब पदार्थे नाना बिच नाम आकार और गुणों 


* नरस Concept 

† रूप Precept <) 

| विश्व के सभी पदाथ परिणाली एवं विकारी हैं। इन परिणानशील 

| काया का अवश्य हो एक उपदान वा कारण है । बही कारण परिणा नि 

हि Foy कहरता है । जिसका कि अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य ही है । ब्रक्ष के 

पर इस बीज-शक्ति में स्वतन्त्र सत्ता वा क्रिया नहीं है। अवश्य ही 
मेस दतल्य इससे स्वतन्त्र है, किन्त अस्स से एथक इसको स्वतन्त्रता नही 
है । इस बीज--शक्तिसे संयुक्त ब्रह्म चैतन्य ही “सदरह, वा कारण ब्रह्म है। 
हे विषय सें आगे विस्तार पूवक लिखा जायया ॥ 
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कल) उपनिषद्‌ का उपदेश- पथ मा 
जने विशिष्ट होकर हमारी इन्द्रियों तथा बुद्धि के सन्सुख विषय रूप ने पे 
हैं। सृष्टि के पे में ( अभिव्यक्ति के पहले ) नाम रूप आदि कुछ नही 
केवल परमकारण सत्स्वरूप ब्रह्म ही अप्रकाश रूप से वतमान था। ` 
'कुम्भकार प्रातःक्लाल घडा तैयार करने के अभिप्राय से सही एकटी कर 
_'क्िसी काम के लिये दूसरे ग्राम को चला जाय, एव उस कास को करपे: 
. यंकाल अपने घर लौट आकर, उसी सबेरे को संग्रहीत सत्तिका द्वारा शः 
बनाकर विचार करे कि, यह घड़ा प्रातःकाल मृत्तिका साच था, इस झा 
उस सत्तिक्रा से ही यह घटादि आकार विशिष्ट वस्तु उत्पन्न हु है। पां 
दि आकार विशिष्ट सामग्री उत्पन्न होने के पूर्व जेसे सृत्तिका भात्र बेस 
` थो, वेसे हो इस नाभ रूप सय विश्च की सृष्टि के पूवं एक अद्वितीय हो 
सात्र ही वतेनान था । किन्तु इस झुम्भकार के दृष्टान्त और विशव 
सहान्‌ पार्थब्य हे । कुम्भ निमोण काल में जेसे मृत्तिका के सिवाय कस 


एवं दरड चक्रादि अनेक्ष सहकारी कारणा वतेमान रहते हैं, वैसे ही ६८ 

निर्माण कालमें दूसरे कोडे पदाथ नहों, किन्तु एक मात्र ब्क्ष हो रहता 

सहकारी कारण न होने से हो ब्रह्म को “अद्वितीय” कहा है । परन्तु 
वत्स | किसी किसी परिंडत का यह भी कहना है कि, सष्टि के पूवे मे! 

* > ग ५.» सता 

भो नहों था, किसी का भो अस्तित्व नहीं था-अथात्‌ समस्त ही अभाव, 

. कशून्य वा 'असत! था । किन्तु ऐसा कथन ठोक नहीं है । क्योंकि अश 

सत्‌ को उत्पत्ति नहीं हो सकती । अत्यन्त अभाव से # भावात्सक + पा 

'प्रादु्भत नहों हो सकते। निरात्सक, अस्तित्वहीन एकान्त अभावाः 


दी 'असत्‌, कहाता हे और इस के विपरीत को 'सत्‌, कहते हैं। सो 
पद्यं निरात्मक, अभावात्सक वा शून्य नहों हो सकता । ब्रक्ष ज्ञाना 
शक्तिस्वरूप और आनन्दृस्वरूप है i ह 


# Secativo 
‘+ Positive | 
| यह विभाग कल्पना-केबल समफनेकी सुविधा के अथे है। (कं तद 
एक हो हैं । हमारे ऐन्द्रियिक-ज्ञान अदि का स्वरूप समर लेने प 
वात स्पष्ट हो जायगी । शब्दादि का ज्ञान होते सात्र वह “क्रि i 
मतीत होता है । शब्दादिक विज्ञान क्रिया का ही फल मात्र है! | 
ज्ञान होते ही वह स्नायजिक क्रिया फे आकार सें बाहर प्रकाशित हस 
है । इस ज्ञान और क्रियाके साथ साथ “सुख दुःख का उद्रेक होता | 
इस प्रकार ज्ञान, शक्ति और आनन्द. तीनों एक हैं। | 


| 
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र असत्‌ से सत्‌ का प्रादुभोव कदापि युक्ति सङ्गत नहीं बोध होता । यह : 
घय अलि गम्भीर एवं कठिन है। भलोभाति मनोयोग से विचारे विना 
कसें नहीं आ सकत! किसी वस्तु को उत्पत्ति जा विकाश के पूं का- 
रण और काये दोनोंको उपलब्धि नहों होली, एतावता वे. थे हो नहों-ऐसा 
रा शनुनान करना यक्ति विरुद्ध है। क्योंकि कायेकी उत्पत्ति से पहले एक कार ण 
का होना अति आवश्यक है एवं इसी कारण # के भोतर उस का काये भो 
। है| झअव्यक्तरूप से बतंमानं रहता है। मत्तिका न हो तो घट नहों उत्पन्न हो 
तेस कला सत्तिकाके होने से ही घटका जन्‍म होना सम्भव है। सुतरां कारण 
री सत्ता चिना, काये कैसे हो सकता हे ? बिना कारणाके कार्यका होना क- 
षि सम्भव नदीं हो सकता । इसलिये कारणको सत्ता अवश्यमेव साननो 
स्प्पछेंगी । कळ बद्धिमान्‌ ऐसी आपत्ति उठाते हैं कि, झभाव से दी तो काया- 
 त्पत्ति होतो हुईं देखो जातो है-घढ़े का ही दृष्टान्त ली जिये, देखिये -म्‌ त्तिक्ा' 
ताक पिरडका नाश हुए विना तो घट उत्पन्न नहों हो सकता ? तब सृत्पिण्ड 
नक्का च्वंसरूंप अभाव हो घट को उत्पत्तिक्ा कारण हुआ । ऐसी यक्तियों के 
सहारे कळ लोग असतमे हो सत्‌ को उत्पत्ति मानते हुए कारण को सत्ता को 
अस्त्रीकार करते हैं । वे लोग घटके सिवाय बीज और वृक्ष का भी दृष्टान्त च- 
पस्थित करते हैं, कहते हैं कि, बीज से जब वृक्ष की उत्पत्ति दोतो है तब 
| वहां पर हम व्या देखते हैं?यही न कि बीज एकबार हो नष्ट हो जाता है 
र प्रती वक्ष पैदा होता है । सुत्तरां बोज-ध्वंस ही-अथोत्‌ बीज का अभाव हो 
हि दक्षो उत्पत्तिका हेत है, तब अभाव से हो तो वस्तु को उत्पत्ति का 
होना सिहु हो गया? हे पत्र ! असद्वादी परिडतोंको यक्तियोंको तुमने सुना 
“किन्तु अब हम यह दिखलाते हैं कि इन यक्तियो में कळ भो सार नहों है । 
ध्यान देकर देखिये, कस्भशार जब सत्तिक्षाको लेकर घडा बनाता है, तब प- 
ण ह॑डले मत्पिणड वा महो का लोंदा तेयार करता है एवं लोंदू को फोडकर उस 
पर'से घड्डा बना देता है। यहां पर अवश्य ही सृत्पिण्ड के ध्वंस होने के बाद 
हो घडा उत्पन्न होता है, इसमें कळ भी सन्देह नहीं, किन्तु तुन खूब साव- 


शैमृत्तिका तो बनी ही रहती ऐ। अर्थांत पूल उपादान मृत्तिका का तो उबंस हो- 


तक Cause 
| + Effeet 
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“घान होकर विचारोगे तो जान जाओगे कि म॒त्पिण्ड का ध्वंस होने पर भी | 


>> Se 
ई  - उपनिषद का उपदेश- ए है 
ता ही नहीं । पिरडं तो सृत्तिकता का ही एक अकार वा संस्थान प कर | 
ह्ै। घट क्का ख लो कम आकार नो क्षिल्तु सत्तिक्षा हो ग्ण 
रण है | सुरां सृत्पिण्डके ध्वंस छो जाने के पञ्चात्‌, घट सत्पक्ष होत! 
. इतने सात्र से “च्यंस” को ही घटका झारख सानना किसी तरह ही | 
॒ णे. 


` किसी कार्ये की उत्पत्ति में उस के अव्यवद्धित 'पूवेबती एक दूसरे। 
का च्वंत्र हो जाता है,-यइ नियम सबेत्र देखा जाता है । परन्त पु्ेवती। 
कार्ये के च्यंन होने से मुख्य कारणा भो च्खंस होजाना कद्रपि समा र 
क्योंकि परिवती कार्यों में भो यह कारण ही आनुग्रविष्ठ देखा जाता है | | 
है पिण्डादि के च्यंस के पश्चात्‌ घटादि फो उत्पत्ति होने पर भो जब मा... 
का बनी ही रहती है, मत्तिक्तो विद्यमान हो है, जब कि सत्तिक्त का ए 
होता दी नहीं,-लब असत से घट ख़ाद्शि सत्‌ पदाथे उत्पन्न होते हैं ऐ 
` कहना सवेथा युक्ति--विरुदु है। और अन्न यदि तुम यह कहो क्रि ४ 
उत्पत्ति डर पूर्वे सें लृत्तिका तो क्ेत्रल सुत्तिका के आकार सें स्वतन्त्रता. 
रहती नहीं, वह पिणडाकार छे सहित सिलित भाव से हो रहती है | 
तो इम कहेंगे,--क्षि पिण्ड के आकार सें रहे या किसी भो आकार में i 
न रहे, वह है तो मृत्तिका हो, सृत्तिक्रा के शतिरिक्त दूसरी कोडे बस्तु ग 
है । जो मृत्तिका पिरडाक्षार में रहती है बही सृत्तिका पिण्डके विनष्ट रं, 
पर भी, घट/कार से देखी जाती है। यहां पर सृत्तिका का अभाव कहां है ६ 
कल हे के से सिद्ध हुआ कि पिरडरूप अवयवी का अभाव होने पर | षु 
त्तका नवि ल्ल | 
तिका हो घट का कारणा है, न कि उस का पिरडळूप आकार । बीजी तङ 
ORR... 
_ $ दस युक्ति पए भ आपत्ति हो सकती है। “आप कहते हे कि णि 
आर घट दोनों कोयो में ही एक सत्तिकर झी रही है { 
mo ताः अनुस्यूत ही रही है । परन्तु 
भे शृत्तिका हो दोनों कार्याने अनप्रज्चि है ऐसा नहीं! fi 
जे वरह है अनुमावए है ऐसा नहं किन्तु घट १ 
_ रर ` € इस साहश्य ज्ञान के कारण ही अन में लगता है कि भा 
सत्तिका हो पिएड और घटने : कीर 
स ह पर और घटसे अनुस्यूत हो रही में कार्य भा 
हो चशिक है . ७ ५५ ही रहो है। वारुतव में कायं भा. 
क है, तब जो एक काये दूसरे कार्य i 
पहता ह दू रर काय के सरथ सम्बन्ध युक्त सा ण. 
ee | चाहश्य ज्ञान ही है ॥ े | 


' 


हर 


दो 
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प्रथन परिच्छेद † इवत कसुः का उपाख्यान ॥ 39 
बाले दृष्टान्त सें भी यही बाल हे । यद्यपि बोणके गंल जानें यां पंचर घ्वंसं 
स जानेंके अनन्तर ही वु्ोर्पत्ति होली देखी जाती है, तथापि संपादान दू- 
गा व्याका--वि जिन द्रंब्योंसे बीज देह गठित हद्दे है, उनंशा चंबंस नद्दीं होता 
गे उपादान ही देक्षेफुपसे परिणत हीला हे । अतंएब इंच स्थल सें भी बोल 
'का ध्वंसं ही वका कारणं नहीं, अरन्‌ बीज के सपादांनभलं अंबयव ही छें- 
'क्षोत्पंत्ति के प्रेथांनं कारणं हैं। उक्त लेखले हेप हो गया कि; सादी विद्वान 
रे) घी आपत्ति अंसांर है, और का्यंशी संस्पत्ति के पहलें कारणंका संबंद होना! 
TOT सिद हैं ॥ 
व)! 


उत्पत्ति के पव, छाय मो छापने कारण में शघकंटेमावं से # विद्यत्तात 
॥हता है । वहं सुप्तभाव से स्थित कार्ये हो आगे अभिव्यक्त होता या प्रकट 
हो जाता हे । अभिव्यक्ति दोजें पर हो उषषा प्रत्यक्ष दर्शन होता है । अतः 
कार्य की चत्पत्तिसे पर्वे नो का्यंको सत्ता ( शठयक्तभाव से ) पाहे जाली है! 
र किन्त इस प्रसंगर्मे एस दाल विशेष कर स्तरण रुखनें योग्य है । वद यहं कि. 
कारण के. भोतर कार्यको विद्यनानं संसं फर, संन सें यह न॑ बेढठंना किं, 
गव कार्ये ठीक कार्थ्यशें शकारसे हो कारण के रोतरं वत्त नान रहता है । ऐसा 
!\ नहीं, किन्त कार्य, कारणके मोचमें 'अनभिव्यक्त भावसे अबस्थित रंहता है । 
रन्त कारण के भीतर झायंती यह विद्यंपानतः हो यर्थेष्ट नहीं, इसको अः - 
| ग भ्रव्यक्ति वा दिक्राश का होना आवश्यक हे । अयात्‌ जिस क्रियाके द्वारा 
न अनभिवंयक्त काये अभिव्यक्त होगा यानी प्रकाशित होगा, उस क्रियांचा 
रकरना आवश्यं है । नहीं सो कार्ये किसके बंलसे बाहर दोगा ? उत्पत्तिं कें 
र चवे घट अवश्य ही “ किसी » के द्वारा अंबरं वा आवृत रहता है, तंस 
आवरण कों उठादेवे पर ही घटं को उंत्पत्ति समभवं हो संकतो है। 
“प क 
किन्त यह आपत्ति भी ठीक नहीं है । क्योंकि पिण्ड शोर. घटसें 
0 तिका हो अनुस्यूत है, ऐसा हम प्रत्यक्ष देखते हैं । सरश्य-ज्ञानं तो 
गा एुसानिक ज्ञान है । प्रत्यक्ष और अनुनानमें विरोध नहीं रह सकता 
अनुकूल ही अनुमान होता है । पर उक्त आपत्तियें प्रत्यक्ष आर 
ला भान का विरोध होता है। इस कारणं आपत्ति असंगत है ४ 
mmm 


DL 
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. # अनभिव्यक्त भाव से. Undeveloped state of Potential Stat 


° CC-0. Mumukshu Bhawan Varana Collection. Digitized by eGangoftri 
“च 


ie _ उपनिषद्‌ का उपदेश-- पृ भरती 


.” | + घटरुपी कार्यक्षे उत्पन्न होनेसे पहले, सत्तिका के अवयव पिरंडका था 
चारण करते हैं। यही पिएडाकार-घारण हो घटका आवरण हे (इसके या 
आवृत रहता है, इसीस सृत्तिका में घटको प्राप्ति चहों होतो । इस पि k 
आवरण को च्वंत करते हो घट को अभिव्यक्ति हो जाती है। घ 

. सिट हो गया कि, घटरूप कार्य सत्तिकारूपी कारण में पहिले से ही र 
सान था। परन्तु इस युक्ति के ऊपर भो एक आपत्ति उठाई जा सकती अ 
. बह यों कि--यदि घट पहले से हो बिद्यमान था यह वात सच हे, एव 
पिरडरूप आवरण च्वंघ करते हो घट को अभिव्यक्ति होना सम्भव है 

तो जो मनुष्य घट बनाने के वास्ते इच्छुक हो, वह केवल उत्त आवरण षि 

को ही च्वंस करे, उसको घटके लिये कित्ती अन्य प्रयत्न को आश 
होनो चाहिये । किन्तु कुम्भक्षार केवल स त्तिक्रा-पिरड को उदंस के 
निञ्चिन्त नहीं हो जाता, अन्य अनेक प्रयत्न और भी उसे करने पते 
ऐसा होने पर ”सल्पिएड को ध्वंस करते हो घट की उत्पत्ति दो” यह ग 

निथ्या हो गई । वस यही आपत्ति है। अब इन यह बतलाते हैं कि र 
आपत्ति भो सवया अकिझ्ितङर है। नानलो कि, अन्धेरे में एक घढ़ा स h 
हुआ है उस: घड़े को प्रकाशित करने के लिये एक दोपक जलाया या का 
गया । यह प्रदोप का लाया जाना, सिफ अन्चज्ञार नष्ट करने के ही हि 
` या घट का प्रकाश करना भो उसका एक प्रयोजन हे । जरूर अन्घकार र 
आर घट का प्रकाश, इन दोनों सतलबों के लिये ही प्रदो पक्षा म 
इतो है। बात यह है कि, संसार में अनुष्य अभिव्यक्ति के निसित्त नागा! र 
oe करता रहता है, उन यत्नो के द्वारा आवरण का भीभं | 
क्रियाओं की कक हे पक मकर ले शिये जा स 
अभिव्यक्त हो जाता हे । तत म लिया क पूरे होते ही i 
"जा? जलन सो कायें अपने कारण से ग 
5 ह हक वल कडू एक क्रियाओं की आवश 
Or परिचित हो जाने पर कार्य प्रकाशित. हो 
चय हुआ फि =-= ड के आर्योत्पत्ति से पहले कारण को सत्ता से पहले कारण की न शा 


द 


N 


र Fb कल कार्योत्पत्ति के पहिले कारणे नध्यमें कार्यके रि 
नहो समक , दारा आदत रहने के कारण, उसको बिद्यमा 
| . ३१५ यह आवरण अलग करो, कार्ये अभिव्यक्त होजाय 


ह 


है. 
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झन परिच्छेद } श्वेतकेतु का उपाख्यान ॥ . हु. 
| 

हरकारा के भीतर काये को सत्ता सबेंदा निवाम करती हे । अतः असत्‌ से स- 

३ होना असम्भव हुआ, और यह सिद्धु दोगया कि सत्‌ से ही कार्य उ- 


रप होता है #। 
३ इसोसे विदित होता है कि, एश कारण सस्ता ही विविध काये आकारते 
अभिव्यक्त वा प्रकाशित हो पड़ी है । खुबण कुण्डल का आकार चारण करता 
। एवं वृत्तिझा चण पिण्डाकार बा घट--शराबादि आकारं चारण करती है 
मद हमेशा प्रत्यक्ष हे । जेसे सुदर्ण का कुरडलो आकार एक प्रकारक्षा भेद सात्र 
है, एवं चढ़ा जेसे महोका प्रकार या आकार सेद्‌ सात्न है, ऐसे हो परिदृश्यनान 
हृ विश्व भो एकत सद्वरतु | का हो विविधाकार सात्र है। सृष्टि के पूर्व में 
सेत एकं भात्र सत्‌ पद्र्थे हो विद्यामान था, भिन्न कुछ भी न था । पिणव 
| धट, शराब प्रभृति सुर्यय सभी पदार्थे जसे परस्पर बिरिन्न होते हुए सो 
वे सब केवल सत्तिका के ही रूपान्तर हैं, शत्तिका से भिन्न शौर कुछ भो नहीं 
है । पिण्ड घट से भिन्न है, और घट पिण्ड से भिन्न है, तथापि जैसे घट और 
१ पणड दोनों सतिका से भिन्न नहों हैं, वेसतिका रूप ही हैं। उसी प्रकार स- | 
ष्टि के विविध सृष्ट पदार्थों से भरा हुआ यह्द संसार भी उस सत्‌ वस्त से भिन्न | 
नदं है--संसार सत वस्त का ही रूपान्तर हे । और बह सत्‌ वस्त क्या है ? 
यही ब्रह्म । 
। अब यह प्रश्न होता है फि, ब्रम तो एक अद्वितीय निरवयव हे । इस 
निरवयब बस्तु से किस भांति भिन्न भिख पदार्थों के आकार आदि गठित हुए? _ 
र दले प्रश्न का उत्तर यह होगा,--रज्ज ( रस्सी ) के अवयव में जेसे सपे आ- 
॥ र बाली बुद्धि उत्पन्न होती है, ऐसे ही ब्रह्न में मनुष्यकी बुद्धि से किपल 
४ पार का स्वरूप भासित होता हे । एक्ष वस्तु में अन्य वस्तु का आरोपण 
करके लोग उस बसस्‍्त को जेसे अन्य वस्त के रूप से हो संमफने लगते हैं, जेसे 
बुद्ठि के दोव से लोग रज्ज को ही सर्य समक बेठते हैं,--घंट को नलिका न 
कहकर घट ही कहते हैं; इसी भांति मनष्यको बुद्धि वस्तु माच को ब्रम से 
अलग स्वतन्त्र पथक एथक पदार्थ रूपसे सान देठतो है। इर्य सम्बन्धी ज्ञान 


. 


प 


02% हल यक्तियों के अन्त को छत्विकोश बात. वुहदारणयक. के. शाङ्कर- 
भाष्य से ली गई हैं... ` 

† अर्थात्‌ नित्यशक्तिस्वरूप ब्रह्म को हो ब्रह्म, इस शक्ति से स्वतत्त्रं 
र किन्तु इस शक्तिकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं । शक्ति त्रत्तही है ब्रह्मसे भिन्न नहीं । 
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की अवस्या ही इस प्रकार की है। वास्तविक पच में ब्रत्त्म से पथक, 


` अत्ता से निरपेक्ष विश्व को सत्ता ढो नहों है # रज्ज को रज्ज समको 


नः जैसे भूल भंग होकर घल में निल जातो है, सपं जुद्धि सूल छे हिल क 
है, घट को मृत्तिका जान लेने पर जैसे घट बुद्धि घटकर रट पट ट - 
है, तैसे ही ब्रह्म का स्वरूप समक लेने पर, सृष्टि के सुष्ट पदार्थों दो स्वास 
न सत्ता सिट पिटा कर समिट जातो है, उत्त के स्यान सें सत्य सक्ष 
का ही बोध होने लगता है । ब्रह्म के बिना बिव के जदे ज़दे रूप, भार 
ज्ञास आदिक सब मिथ्या हैं; ब्रह्म से व्यतिरिक्त विश्‍व दी सत्ता हो सहाँ | 
ये सब पदार्थ उस सत्य ग्रम के रूप सें ही चतेंसान हैं । बुद्ठि, इरि प्रा 
चिद्या के प्रभाव से ही इसको झाकार आदि का आम होता द ` 
को सत्ता कारणा सत्ता के सापेक्ष है, ब्थोकि कार्य को कारशा से ष 
मरना सम्भव नहीं हे । इसी लिये काये को असतु छा मिश्या कहते।ई 
काये की-एषक, खाधीन सत्ता नहों ठहरती, इरी लिये कारण से भिन्न झा 

को एयक करते ही कासे सिश्या वा असत्‌ हो जाता है । घट, झुप्डल ५९ 
दिक सभी कार्य सरिश्या हैं, क्योंकि उत्पत्ति के पूवं और च्वंन के पश्चात 
क्रायों का प्रत्यक्ष दुशेन नहीं डोता | कारण हो घटादि कार्या के आधार 
दशेत देता है । अतएव जो कारण है . वही यथाथे में सत्य है और जो रहे 
है बह वास्तव में सत्य नहीं है । कारण व्यतीत कारश दी निरपेक्ष खा 


'कि, नामी सभी पद्ाथे इद्रतन्न्र हैं प 


मदृरथै भात्र को उसी शक्ति के रूप से न देखकर, हस इस भव शे देखते" 
यथ्‌ एघक्‌ हैं । यी अभ है, हे 


: & 


` ' अल है, यही अविधा है भौर यही सोड है । 
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जेप थे की उत्पत्ति होली है यद्दो शिद्डान्त सिद्ठु होला हे । एक सत बस्तु 
गे रूपान्तर से दशन देती है। एश सद्धस्त के ह) भिन भिन्न रूप बा नास 

| भधर कर हम स्यदहार करते हैं, एक अस्तु को हो अत्य बस्त फे रूप सै ग्रहण 
क्षरते हैं, पर वास्तव सें अन्य वस्तु नहीं, बड़ी एक हो सस्त सत्य हे | इस. 
थे यह भो कडा जाता है कि. जगत्‌ का कोई भो पदार्थ बस्ततः असत्य चा 
मिथ्या नहीं छो सकता, क्योंकि ब्रह्मशक्ति के सिवा सांसारिक करिसो चीज 
अतन्त्र सत्ता हो नहीं है #। ; हे 


Ie NIRS ETN दका SN A की 


तीक ण प ११ nnn es 
|. क पाठक इन युक्तियो से शङ्कराचायं के “सायावाद” का सुझ्य ता- 


फरत्पयं समक लेंगे । एवं प्रमाज्ञान वा च्मज्ञान का खरूय भी हइद्यङ्गम हो 
जायगा “घट” यह बुद्धिएवं “घट” यह नास दोनों असत्य है, क्योकि 
'यत्तिका से भिन्न घट कोई बस्तु नहीं है । घट को, रसिका से पृथक एक 
दूसरा पदाथे मानकर ताकिक लोग समभते हैं कि, उत्पत्ति के पूव में तो 
(बट था हो नहों एवं ध्वंस के पश्चात्‌ भो घट नहीं रहेगा, अतएव असत्‌ 
ही सत्‌ को उत्पत्ति होतो है । किन्तु वेदान्ती इस भाव से बस्तु नि- 
"शय नहीं करते । जिस के स्वरूप की विच्य॒ति नहीं होती, बह यदि रूपा- 
तर ग्रहण करे, तो बह दूसरी बस्तु नहीं हो जाती । घट, शरण आदि 
एके आकार से परिबतिंत होकर भो शृत्तिका का स्वरूप एक हो भाव से रहता 
षह । इस कारण सृत्तिका हो सत्य है, घटा दिक आकार मिथ्या हैं । घट 
को यदि सृत्तिका से भिन्न एक दूसरे पदाथे के रूप से माल लें, तो ब्रह 
त (थ्या है। पदाथॉन्तर रूप से जो भिन्नता का बोध है वह मिथ्या है, 
"वह भून ज्ञान है। और यदि घट को एयक्‌ एक स्वतन्त्र पदाथे न साले 
गठसको सृत्तिका ही वा झत्तिका का ही दूसरा रूप समंझलें, तो यही हुआ 
्ययारथे ज्ञान । रज्ज को सपं रूप से जानना ही खम ज्ञ/त्र है, क्यों कि आप 
ने रज्ज को एक एथक पद्रयोन्तर समझ जिया । विकारी कायं सात्र को 
(हो यदि ब्रह्मशक्ति रूप से ब्रह्म शक्तिके हो दूसरे रूपसे मान सें तो बत 
इतन जाय। ङ्गिन्त अज्ञानी जीव ऐसा नहीं करता । बह पदाथों को एथ- 
(फ्‌ एथक्‌ एक एक पदाथे रूप से ग्रहण करता है । इसी को श्रम ज्ञान क- 
इते हैं । शङ्कराचायं ने इसी प्रकार जगत्‌ को आर जगत्‌ के पदाथो को 
मिथ्या कहा है । यही उन के “नायावाद' का सुख्य तात्पयं है जिसे न 
ते समक कर-_ए॥।]00॥} ०६ ॥॥0 U१॥5)208 नामक ग्रन्थ में परिडत 
था बे हैं| ने मिथ्या व्याख्या को हे ?? Paul Deussion भो इस भ्रस ने पड 
णये ३ | 


^ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


= 
। चन परिच्छेद } श्‍वेतकेतु का उपाख्यान ॥ 3 ॥ ; 


: ९२ |. उंपनिषद्‌ का उपदेश--- प मथन कर 


हि). 


, 
हे श्वेतकेतो ! जिस एक, अद्वितीय, परम कारणा, सदृ प 3 
यह बात कही गई है--वह सिसुक्ष अथात सृष्टि करने को इच्छा वाहा! 
कर, एक से अनेक होने का संकल्प करने लगा । पूर्वे प्रणयसे जो सब हे 


थे उसमें सूट शक्ति रूप से विलीन हुए थे, उनके ज्ञान से उनकी भात 


' का नाम ब्रक्षको «इच्छा, “सङ्करप, वा 'देक्षा, है। इस सि मुतु, ट्व 
cS 


लिया गया। 


ज्ञान स्वरूप, ब्रह्म की कामना से विश्व प्रादुभूत हुआ हे । ग्रहन को यहे 
एक से नेक या बहुत बन जाने की कामना है # इस कामना से हो ! 
'विद्ति होता है कि, ब्रह्म चेतन पदार्थं है, वही सबका कारणा है। झे 
कोडे भी कारण नहों है। क्योंकि अचेतन पदा्थे कदापि कामना नह 
सकता । समस्त नास रूप, जो त्रत में प्रन्नय-फ़ाल में लीन हुए थक 
वोजाकार से अवस्थित थे,--वे ही सब्र उम के ज्ञान सें एक काल में रण 
ञ्ञ होते हे--इस अवस्या में उसे 'सर्वज्ञ, कहते हैं ज्ञेय वस्तु ज्ञान में A 
न्तर वतमान रहती है। कामना बासनादि जेंसे संसारी जीव को ब 
करके चलाती हैं, वेसे ही कामना या बासना ब्रह्म की प्रब स नहीं है पच 
रण कि, ब्रक्म सवोत्तीत और स्वाधीन है। ब्रह्म ही प्राणियों के क्मालसार! * 
कामना को प्रवतित करता है । नोव के पक्ष में तो कासना आदि हप 
भिन्न हैं, देहेन्द्रियादि को कियाओ के सापेक्ष हैं। एवं कामना ही जीव i 
प्रवतित करती है, पर ब्रह्म की कामना ऐसी नहीं हैं । ब्रह्म की कामना 


डा 


ल्न को ही आत्मभूत हे । आत्मत्य तिरिक्त नहीं है एवं ब्रह्म को कामना | 
को कामना की तरह किसी भांति इन्द्रियादिकों केभी अधीन ह) 
तब ब्रक्ष को हो आत्मभूत होकर कामना ब्रक्ष की प्रंवतंक नहों हो सह 
किन्तु ब्रह्म द्वारा वही प्रवतित होतो है। बोल भाव में शक्तिरूप से स 
स्थित, अपने ही आत्मभत सम्पूर्ण नाम और रूप जन अव्यक्तावल्या "| 
क्तावस्या चारण करते हें,--विकाशित होते हैं.-यह नामरूपामिर्गांदु 


हो यह विनाश ही तब उसका «च हुभवन” बहुत होता है । नहीं तो शि 


क एक पदाथे अनेक कैसे होगा ? इभ तुम को पहले ही समझा भी F 
के विश्व उसी एक सत्‌ वस्तु को ही रूपान्तरित ---_ चे तरु दी दारि अवस्था भा है। ` ह। छि 
ष्ठ 


+ कामना Free il 2 ५ है १ 
7 ° भ यह अंश ऐतरेय उपनिषद के शद्भर-भार्णज 
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| 
दा . ज्ह्मंके उस सङ्करप से सब से पहले आकाश शंक्ति उत्पन्न हुदै, आका- 
शी|श से वायु एवं वायु से तेज-शक्ति का प्रकाश हुआ । यह तेज-दाहकारी, पा- 
| पक्कादि क्रिया सरुपादक, प्रकाशक और रक्तवण कहा जाता हे । बह तेजोग- 
त ब्र और भो बहुत होने को इच्छा करने लगा, तब उस तेज से जल 
तैग्रादुभंत हुआ । यह जल दृव्यगुणाट्मक, स्निर्थ और शकनवणे लो घ 
हमें प्रसिद्ध है । इस जल के भोतर व्यापक ब्रह्म और भी अधिक होने 


| (क उत्सुक छुआ लो जल से अनन वा पृथिवोका जन्सम हुआ । ब्री- | त 


केहि यवादि इसी पृथित्री के शन्तगेत हैं और यह प्रथिवी गरुत्वचम विशिष्ट, 
स्थिर, वा कृष्ण बरो कहो गदे है । तेज ने बहुत दोने को इच्छा को अप 
( जल ) ने बहुत वननेकी इच्छा को, इन सब बाषयों में, तेज जल प्रभतिको 
फर निजको कोडे इच्छा वा कामना नहीं समेफना, कारण कि ये अचेतन हैं +। 


शिये सभी ज्ञानमय पदाथ से प्रकट हुए हैं, इससे उस व्रत्म को इच्छा का हो ' 


इत पर आरोप होत है यही सनकना चाहिये । “नदी का किनारा गिरना 
चाहता हे” इस स्थलमे जेसे चेतन को क्रिया अचेतन में आरोपित होती है 
इसी प्रकार त्न को इच्छा ही अचेतन जलादि में आरोपित जानिये । अ- 


चेतन में भो चेतन को क्रिया वा धस का आरोप किया जा सकता है । क्ि- _ 


(न्तु इस कहने से अचेतन हो चेतन नहीं हो जाता । इसके द्वारा यही बोध 
गाता हे कि जगत्‌ का परम कारण अचेतन नहो हे । इसी प्रणाली से ब्रह्न 
(चितन्यकषे द्वारा सब अचेतन सहाभत प्रादृभत हुए ॥ 

| ` पशु पक्षी आदि प्राणियों को उपजाने वाले तीन प्रकार के बीज हैं । 


|: जीवन, और उद्धिज्ज | पक्षी सपोदिक अण्डसे उत्पन्न होते हैं अ- 


# यहां एथिवी जल वाय अग्नि आकाश को अचेतन कहने से देवता- 

_ खरडन नहों है किन्त इन आकाशादि तत्तवोंमें वदवदानन्‍्तके सि- 

ग डान्तानसार दो अंश साने जाते हैं । उनमें एक तो मायारूप तत्त्वात्मक 

| क अधिष्ठान है द्वितोय झाकाशाद्यवच्किन त्रत्मचेतन उस २ तत्त्वका अ- 

र) घष्ठाता नाम अभिमानी देवता कहाता है । जड ' अधिष्ठान और चेतन 
अधिष्ठाता दोनों का हो आकाशादि नाम है जैसे देवदत्त यह अधि- 
हान शरीर और अधिष्ठाता जीव दोनों का ही नाम है बसे हो यहां भो 
जानो । बहुत होनेकी इच्छा अधिष्ठाता करता है ॥ 
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ES परिच्छेद } शवेतकेतुका उपाख्यान॥ , ९३ ह 


` है। तब जीव परमात्माका प्रतिविस्य मात्र है। जलमें जिस भांति स 
` प्रतिबिम्ध पड़ता है, दर्पण में जेसे परुष का प्रतिविस्ब दृष्ट होता है 


bs) तः आदि दोष्रों में यक्त नहों होता 5 सयं का प्रतिबिस्व सलिंत 


२४ उपनिषद कां उपदेश-- र थन छ 
तएव अएडसे प्रसूत पत्नी सपो दों का छाणडं ही बीज है । जीबन बी 
आर्थ, जरायते जायनान, जैसे मनुष्याद्क ! उद्धिज्ज अर्थात्‌ स्थावरते 
अतएव जो भूमि को अद्‌ करके उगते हैं थे ही उद्भिद्‌ के बीज हे | मा 
क्तिशाली ब्रह्म ही इस संसार का सूंलँ कार र होने से, उसके जानसे हे त्त 
सष्टि बाले तथा सायाके भोतर शक्िनात्ररूप से विलीन रहने बालेर ह 
दार्याको स्सृति शपने अघने रूपसे करमशः उत्पन्न दोतो गई है ॥ र 
सिसे नाल सृष्ट पद्‌र्थोके सध्य में अनम्र विष्ट ब्रह्म चेलन॑य हो "श्‌ 
प्रदृदाच्य है । तेज, जल और अन्न इन लॉन सतो को परिणति के शा 
संमगवश विशेष विज्ञान लाभ करके जीब प्रादुभूल हुआ हे । यहां प! 


"शङ्का कर सकते हो कि,-“सबज्ञ चेलन्यनय परमात्मा, जानबूक कर इस। 


तनानय अनर्थके आधार शरीर में प्रविष्ट होकर, अनन्त कलेशोंक्षो भग: 
लिये क्यों इक्ळलक हुआ ? ॥ हर 
किन्त थोडासा विचार करने से इचका संमाथान शीघ्रे हो जायगा। ० 
ह्याने अपने आप, दुःख पानेकी अभिलाषा से क्िसीके नोच में प्रवेश नहीं 
हे 

भांति बडि आदिका तथा भतों-का संतगे होने से हो, ब्रह्म को जोब! ४ 
से व्यवहार किया जाता है। ब्रह्म में नित्यमेव णो साया--शक्ति $ | 
सान है, उसके साथ सम्बन्धबशतः बटि आदि के साथ भी उसका र॑ 
सिद्ध होता है । उसी के सरुबंन्घबश जोव अपने को सुखी दुःखी प्रभृति! 
पों से बिचार करता है । अन्यथा स्वरूपतः जोवात्माको न सुख ही है | 
न दुःख ही । जसे कदि पङ्किल जल में प्रतिबिस्बित होने पर सूयं * 


पड़ता है,-यहो दृशा बद्धि आदि के संस में जीव को हे । अल एंव य ड 


देखा जाता है कि, यह जगत्‌ और जोब भो सत्य पदाथे हैं, सिंध्या हे; 
क्यों कि उसी संत्स्वरूप ब्रह्म शक्ति से सम्भत हैं। ब्रह्म का हो स्वरूप 


पर नास और रूप आदि सत्य तथा नित्य हैं । पर ब्रह्मसे एथक्‌ भाव 


“प्रये सवकाय-करण-शक्ती नासवस्थानंनश्यंपगन्तठ्यम्‌ । 
लक्षणस्य 'नित्यत्वतिबोहाय तासां शक्ती्नां संमाहारों,, भायात | 
आअनन्दागिरिः ॥ 
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| 
स च्रिच्छेद है। 
फसल -या स्वतन्त्र रूपसे तो इनका सिश्यापन सिद्ध हो है । ब्रह्म चेतन्य को 
भइ कर, दनंकां संसतन्न्न वां स्वाथीन अस्तित्व नहों सिद्ठु होता । सुतरां ज्ञा- 
१ होता है किं; अनेभिवंपक्त सब नासं और रूप ब्रह्म के हों आत्मंस्वरूपं 
कात्र थे एंच जे ब्रेक्स में ही शक्तिस्ककूप से विलोन थे। यष शक्ति उसके स- 
डूलप था इरेछावश “त्रिवृत्‌ कृत” # होकर स्थलाकार सें तेज, जल और एंथिः 
ची रूप से प्रकटं हुदे | अंयोत सूदंस अदृश्य शक्ति ही, ग्रहन चेलन्यं द्वारा 
१ त्रवृतकूंत हो कर प्रत्यक्ष हुई है ॥ 
शो  चरिदृश्यमान “त्रिदतकृत, अग्नि कां जो लोहित वणे देखते हो, बह तेः 
प, क्ति कां हो † रूप हे । फिर उसमें जो शुक्षता देखते हो, वह अपने उपां- 
दान संतं ज शक्ति का स्वरूप है आर उसमें कुळ कुछ जो कृष्णच्छाया 
गरी जाती है, उंसको अपंने अन्तंभूंत अन्न (एथिबी शक्ति) का रूप संसा 


चांहियें। इन तीनं रूपों कों छोड़दे तो फिर अग्नि का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं | 


ठरता इंन तीन रूपोका वास्तविक तत्त्व जान लेने से,---अरिन एक स्त्रतन्त्र 
रि पदार्थे है यह जो ज्ञान होता है, एवं“ अग्नि” यह जो एक विशेष नान हैं, दोनों 
स उड जाते हैं। अभि का यह लोहिलादि रूपभतत्रय के संयोग वश ही उत्पन्न 
| हुआ है । सुख्यपक्ष में दृष्टि डालने पर; भूतत्रय हो सत्य पदाथ हैं; आय 
वास्तव में निच्या चर्तुं ह | इंसी प्रकार सयं; चन्द्रमा, विद्यात्‌, एक जल प- 
| थिवी प्रभेति प्रसेयेक पढ्थे में भी जो थोड़ा बहुत लोहितं शुक्ल और कृष्ण 
र | वण एक साथ देख रंहे दी; वंह उसके . उपादान भूत ( अत्रिवत्‌ कृत ) भतः 
| य कां हो रूप है । उसके निजं का कोडे स्वतन्त्रं रूप नहीं है। रूप को 
बात जो कही गडे है तदन॒सार ग्रत्येक पदा्थे में जो अरपाधिक्त परिमाण सें 


क छान्दोग्य उपनिषद्‌ में ही “ज्रिदृतकृत,, शब्द पहले व्यवहृत हुआ 
है । एक भत में अन्य दो सतों का अंश प्रविष्ट होता है, किन्तु प्रधानता 
निज अंश को ही रहती है। तीनों भूतों को मिली हुईं इस स्थूल अब: 
स्था का नास “त्रिवतरत, अवस्था है। ` 

__ + अर्थात्‌ जिबत्कत होने को पूव अवस्था बालो तेजः शक्ति, अप्‌ श- 
क्ति और पथिदी शक्ति ज्रिवृत्कत होकर दर्शन देने के पहले वे केबल शः 
_ क्ति रूप से ही बतेसान थों । इसको विशेष आलोचना आगे होगी । 


® RR ॥ १ 
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श्वेतकेतु का उपाख्यानं ॥ ~ 


6 गन्ध रस, खूप, रेपश, और शब्द है, सो भो इसी जिलृत्करण का फल है जब 


९६ - उपनिषद्‌ को उपदेशं- [मा 

` क्ल समस्त संमार ही त्रिवृत्कृत दोकर उत्पन्न छुआ है, तो ३३५ ४ ; 

__ स्वाधीन सत्ता मिथ्या सिद्व कर दी गई है, चेसे ही सस्पूणे जगत्‌ ( शि त 
क्षेत्रल उसके उपादान भूत भूतत्रय को ही सत्य समकी । फिर भी श्र 

दी प्रक्रिया की ओर दृष्टिपात करने से, आर भो एकक विषय ` 
में आता है, वह यढो छि एथिवो जल का ही परिणाम है और चल 
उत्पन्न हुआ है । ऐसा होने से, एघिवों का एथिवोपन एवं जल को कष 
जा स्वाधोनता सिफे कहने मान्न को है, सिद्धान्त में दोनों नहों, एक त 
सत्य है। कारण के विना कार्ये का कळ स्वतन्त्र होना नाम मात्र है।||. 
तुस यह तो सुन दो घ॒के हो कि तेजः शक्ति भो, एक उसी अदितीर। 
ब्रह्म से प्रकट हुदे है *। तब सत्‌ पदार्थं के अतिरिक्त सत्‌ पद्थे से ना: 
न्त्र तेजःशक्ति का भी दोना सत्य नहों है। इस प्रकार से केवल बह रू 
रूप अद्वितीय रह्म पद्र्थं ही सत्य सिद्ध होता है! उस एक सात्र bh 
लान लेने से, फिर कुछ भी जानने के लिये अवशिष्ट नहीं रहता। ब 
कारण का ज्ञान हो जाने पर कायं का ज्ञान अमिट है। [ { 
इस परसात्मा को जान लेने पर, प्राचीन शहस्य गण कहते थे किसे 


मम काक सा प 0. 0. SS. ` 
` # इस स्थल में शब्द और स्पशे गुणात्मक छरतररिक्ष ( आकाश ) iF 
र्‌ वायु को बात श्रुति में न लिखी होने पर भो, उनको भी इनके 
समर लेना चाहिये । यहां पर श्रुति ने सूक्ष्म शक्ति के स्थूल भाव ग्र 
` के चचो--त्रिकत्करण प्रक्रिया को बात-कही है, इससे सूक्ष्म अन्ती 
` एवं वायु छोड दिया है। पर वास्तव में छोड़ना नही हुआ । आकाश 7४ 
बायु-शक्ति को सूक्ष्म शक्तिमय अवरुथा सात्र हैं। यह सूक्ष्म शक्ति 
घनोभूत होने लगी, तभी शक्ति, तेज के आकार सें दीख पड़ी ! शपे 
तेज के रूप में शब्द और रुपश भी दोनों गुण गूढ़ भाव से निहित हैं। "र 
कि तेज उस स्पर्शंगुणात्मक सूक्ष्म वायु शक्ति की ही अभिव्यक्ति है। व 
र वायु सूकम आकाश को अभिब्यक्ति है। यह आकाश शक्ति ब्रह्म रि 
से ही उत्पन्न है । अनेक विद्वान्‌ शक्ति का “पञ्चीकरण, साजते हैं! ह 
हमने पञ्चीकरण सत को नहीं लिखा । बिज्ञानंभिक्ष भी पञ्चीकरय 
सानते। “यत्तु पञ्चीकतभूतेभ्यो ब्रक्माणडादिरिति प्रलपनसाधुरिरण 
तद्प्राम'रिकम्‌, विज्ञानभिक्षरुत ब्रह्ममीमांसा भाष्य २। ८। २० 
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७. अथम परिच्छेद } श्वेतकेतु का उपाण्यांन ॥ १90 | 

नारे कुल में कोडे भो बस्तु अश्वत,.अक्ञात और अब॒हु नहीं है, इस परना- 
| ए को जानकर सभी पदार्था को जान गए हैं। ये सब अझ वित्‌ शहस्य 
। सज्जन समझ चुके थे कि, जगत्‌ में जो कुछ शक्ष वणे प्रतीत होता है, वह 
जल शाक्ति का ही विक्षाश है। जो कुछ कृष्स बण दोख पडला हे वह जू- ! 
थित्री शक्ति का ही फल है । एवं जगत्‌ में जो कळ लोहित वरण है बह तेजः | 


शक्ति की हो अभिव्यक्ति है। पदार्थं सात्र ही फिर वह चाहे कितना ही 
शद विज्ञेय और सूक्त क्यों न हो, इस जिदिय सपादान के सस्मिलन से सम्भत 


है। अब जो कुळ अज्ञात है, उसको खी घे महात्मा इस जिविध शक्ति के 
| ॥सुसर्ग से जायमान जानते थे। सनष्य भी उसी त्रिविध उपादान के योग से 


| उत्पन्न है,-सूच्त्म शक्ति ने हो त्रिवृतकृत होकर, मनष्य के. शरीर और इ- 
न्द्रियों को बनाया हे! 


हे पुत्र! हम तुन को अब तज्ञ समझा आए हैं कि जितना व्यहरी चि- 
घय है, बह सभी तेज, जल और पृथिदी-इन लोनों उपादानों के मिलने से 
वोत्पल हुआ है। आध्यात्मिक्र इन्द्रियां आदि भी इसी जिजदृत्‌मरणा का प- 
(रिणाम मात्र हैं, अब आगे तमको यही तत्त्व सममाते हैं । एक हो उपादान 
से बाहरी और भोतरी दोनों तरह के पद्श्ये तैयार हुए हैं और केवल आ 
ँ वस्पान के सेद्‌ से उनके नाम तथा कास में भेद हुआ, अब यही तत्त्व वणेन 
पा जायगा । बाह्य कहो चाहे शान्तररिक, यावत पदाणें ही ससी त्रिद्धत्‌ 
करण के फल सात्र हैं, इसी विषय को च्यष्न लगाकर सुनो । 
„ भाणो जिस भोज्य द्रव्य ( अन्न ) को खाता है बह जठराय़ि द्वारा परि- 
होकर लोन भागों में विभक्त होता है। उन सें जो सोपेक्षा श्थलतस 
अंश है, बह पुरीष रूप से परियात होता है, अन्न का जो सध्यन अंश है, बह 
' (रसादि क्रम से विकृत होकर अन्त में शरीर कह मांत बनता है और अवां- 
इक्षा सूच्सतम अंश हृद्य में जाकर दाणी आदि इन्द्रियों के हेतभत सन के 


“रूप से परिणत होता है। यह इस. प्रकार परिणत, होकर सक्त झा उपचय 
MR पुष्टि साधन करता है। # अन्न के रस से पष्ट होने. दाला सने भौ सिक 


व्य हे वह नित्य निरवयव पदाथ नह ह ।' सन सुक्ल. है. व्यवहितः य- 
ह समस्त वस्तु. षो. दयाप्त करने, से. सक्षम है । इस) प्रकार प्राणियों के 
(दरारा पिया 

हरा पिया गया जल सी, शरीर के. तीन. अंगों. में बंट जाला है। स्थलतम- 


र्व 


ग्‌ 


RTS ee "४४४४४४0४५४ PN 


# डून सब बातों का तात्पय आगे खोला गया है । 


क . >> > 
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। क्श ल 


हद. उपनिषदु का उपदेश ३ ग्रथन 


सध्यभांश से सज्जा # और सूदन भाग से वाणी बनतो छै । तैल रा 
प् 


हेस हृव्यो को खाने से, लनुष्यादि प्राणी लाइय बोल सकते हे | 


हे वत्स ! यह स्मरण रखना कि, सन अन्नमय, प्रण जलमय शरं वार! 
जोसण द्रव्य मात्र है। समुद्ूचारी सकर मोन आदिक प्राणी और भमा 
रो इन्दुर आदि प्राणी भो कुळ कुछ सन और वाक्‌ शक्ति विशिष्ट एवं 
चान्‌ हैं, इसका कारण यही हे कि, कोई भी भाशी अविभिश्चित अन्न हे 
दि का आहार नहों करता, किन्तु सभी 'त्रिदतकृत' शन्न, जल और तै 
रव्य का ग्रहण करते.रहते हैं। सुतरां ये सभी प्राणी नन वागादि शक्ति 
हवित होंगे, इसमें आश्चर्य ही क्या है ? कर 
श्वेतकेतु ने पिता के सुखारबिन्दु से यह सव उपदेश सुनकर पूढा ॥, 
हे पिता ! अन्नाद्क द्रव्य 'तो एकत्र मिश्रित होकर पेट में प्रवेश करे! 
तब यही अनमान करता ठोक होगा कि, सन लाणी प्रभति सभी इनि! 


. भ्तो के ही सक्ष्मांश से पृष्टि पाती हें । फिर आप ऐना क्यों झहते हैं कि hk 


घल अल के सूचनांश के द्वारा मन गठित होता है? इस प्रश्न का पिता र 
कुणि जी ने यों उत्तर .द्या,-हे पुत्र ! इस बात को दृष्टान्त द्वारा समम 
दुधि को मन्थन दुख द्वारा सथने पर, जेसे उसका सुछ्लांश नवनीत ह य 
ऊपर को उठ आता है, बद्दी घृत रूप से परिणत होता है, इसी प्रज्ञा! 
ल्ञादिक द्रव्य भक्षित होने के पोळे वाय को सहायता से जठरायि हुप 
शित होकर सूदन छुआ ऊपर को |उत्थित होता है एवं सजन के अत्रय 
साथ मिलकर सुन्‌ को पष्टिया दृ द्वि करता है। यों ही जल आर ते 9 
सूच्मांश से प्राण और व्री को पुष्टि होती है। अलएन हे पत्र! सन १ 
भय, प्राण चालमय, और वाणो तेजोमय है। सन आन्नमय है, यह वात 
तुमको दूसरो रोति से भी समझा देते हैं । 


शुक्त अन्न सूह्मृता प्राक्र, भन को शक्ति उस्पाद्च करता है, वई" 


न्नर से लुब्ध हे । अज्तरस जात यह शक्ति घोडश अंशो में परिगत | 
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|. यन परिच्छेद } श्वेतकेतु का उपाएषान ॥ ९९ | | 
९६ । नन की इन सोलह शक्तियों के योग से ही जोब को “षोडशकलात्मक” | 
भि. कहते हैं। अन्नरस से उत्पन्न सानसिक शक्ति विशिष्ट पुरुष का ही विशेष 
| शस गम्यं देखते हैं । जीव जो द्रष्टा, श्रोता, बोढा, ज्ञाता और कतो, एवं सर्वे 
रिय समये है, इसरा कारण यही हे कि, इस सब शक्ति को परूष अन्नरस 
भ भक्तद्रव्य ) से हो परिपुष्ट कर लेता है। अन्न का रस न पहुंचता तो इन 


श्रुक्तियो व्हा क्षय प्रारम्भ हो जाता । अतएव सन का बोयें बा साभ्ये भक्त 
धद्ृव्य से ढी संग्रदीत होता है ॥ 


| . हे सौस्य ! पुरुष को मानसिक शक्तियां अन्न के रस से हो परिपृष्ट हो- 
कती रहती हैं, इस बात में यदि प्रत्यक्ष प्रमाण चाहते हो, तो आज से पन्द्र- 
है दिन तक अन्न मत खाओ,इच्छा होने पर केवल कुळ जल पान कर लेना 
क्ताक्यॉकि प्राण जनसय हैं, यदि जल का पोना सो बन्द शिया जाय सो त- 


म्हारो प्राण क्रिया भी रूक जायगी, क्योंकि कारण के विनाश में काघं का | 
सर्वनाश भी अवश्यम्भावी है। पिला को इस आज्ञा को पाकर श्वतकेत 


नन अन्नमय हे” इस में प्रत्यक्ष प्रमाण पाने को इच्छा से पञ्चुद्‌श दिवस 
र येन्त निराहार अर्थात्‌ संखा रहा । सोलहव दिन पिला के पास पहुंच कर. | 


सन उन्हें प्रणाम किया । पिता ने पूछा हे तात! तुमने इमारे पास जो 


४ ऋग्वेद पढ़ा था उसका कोडे अंश आज हमको सुनाओ ? पुत्र ने क्षोणस्वर से 
दत्तर दिया, “भगवनू ! आज तो सेरे सन सें वद्‌ शास्त्रादि क्षिसो को भों 


| कळ स्फर्ति हो नहीं होती, चेष्टा करने पर.भो किसो को सुच नहों आती 
ह' प्रत्न॒ु को इन वालों को सुनकर पिता कहने'लगे,--- 

(| है श्वेतकेतो ! कितने एक काष्ठों को लाकर, उन में अग्नि लगा देनेपर, 
राज़ब सभी काष्ठ प्रज्बलित होकर बफ जाते हैं एवं सब के भस्स हो जानेपर, 
वो क्रेवल एक सात्र खद्योत के समान चिनगारो शेष रहती है, उस अबस्या में 
जैसे उसके द्वारा दाह क्रिया का होना सम्भव नहों, तेसे ही आज अन्न के 
४त्यागने से तम्हारे मन वो एक सात्र कला बाको रही है, अब इस सें त्र" 
|ग्वेद्‌ का स्मरण केसे हो ? अच्छा अब जाकर कुळ अन्न खाकर आओ पुन्न 
चिला गय और अन्न ग्रहण करके फिर पिता के निकट उपस्थित हुआ । उस 
समय उसके सन में ऋग्वेद को स्मृति जाग पड़ी और उप्तने पिता को. ऋग्वेद 
हे! सुनाया । पिता महात्मा आरूणि फिर पुत्र को समझाने लगे । 
त 


# एकादश इन्द्रियां और पज्च प्राणर्शाक्तेयां ही षोडशकला हैं । 
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ROE _ इंपनिषदू का उपदेश-- { र का 
न्‍ हे पुन्न ! पहिले जो अग्नि का दृष्टान्त दिया था, इसी खद्योत ¦ 
सफुलिङ्ग भात्रा वशिष्ट अग्नि के किनुका के साथ यदि थोड़े से सखे हु है 

का संयोग कर दिया जाय, तो वह अग्नि का कणा जैसे फिर मण धी 

- उठेगा, एवं उष प्रज्वलित अग्नि के द्वारा बड़े बड़े पदार्थ भो भशन 

सकते हैं । पन्द्रह दिन लक्ष अन्न न खाने से तुम्हारे नन की एक कलः द 
शक्ति वची थी, दह ज्षीण कला आश फिर अन्न के रस से परिपष्ठ हौ hi 

इसी लिये पन्द्रह दिन बाद आज फिर तुम्हारे सन में चेद को लपत सा 

ज्ञाग पड़ी है। अस्तु अब तो तुमने प्रत्यक्ष देख लिया न ? कि, भता 
सय है, भन अज सात्मक है। अनरस ही मन को सब. शक्तियों को 
का प्रधान, प्रबल, प्रत्यक्ष कारण है ।यों हो प्राय और बाक भो यश 
जलमय और तेजोमय हें । यह भो सब प्रकार से सिह्दु किया जा सकता ॥ 
अब देखिये कि, बाह्य और आन्तरिक सकल पदाथ ही तेज, जल थोर 
इन तीनों सपादानो के एकत्र मिलने से हो उत्पन्न इए हैं। विश्लेषण > 


पर तीन प्रकार के सूल उपादानों में ही मिल जाते एवं यह विष 
तत्त्व ही शेष रहता है । | 


एक ही उपादान से वाच्य विषय और अरन्त रिक इन्द्रियां उतपन्न रर 
हैं, इस श्रुति सिद्धान्त के विशेष तात्पर्य का निर्णय करना अति आर्णी 
है। विषय और इन्द्रियां ये दोनों एक. जातोय हैं क्योंकि दोनों ही शर 
( 00९०४ ) भगवान्‌ भाष्यकार ने यही कहा है कि, दृश्य स्थल पद्‌ र 
ही 'कायोत्मक्! एवं 'कर यात्म हैं । आत्म चेलन्य को ज्ञाता मानने पड 

: न्द्रियां और विषय दोनों उस के ज्ञाता ठहर जाते हैं #। एक | 
शक्ति हो सवत्र, करणाकार और कार्याकार से प्रकाशित से प्रकाशितचि 
रही है । जगत्‌ रचना में लगी .हुद्दे चैतन्य ब्रह्म की प्रायाशक्ति ही क्रमश 
नोभूत होकर बाह्य विषय वा भोतरी इन्द्रियों के रूप सें परिणत हुई i 
शक्ति संसग के कारण चैतन्य (ज्ञान) की जो दूसरी अस्य प्रतीत होय 
है, तसी का नाम शब्द स्पशोदि विज्ञान समूह है, एवं उसके ग्राहक प 
करो, अन्तःकरणादि इन्द्रियां हैं। एक ही जन का जो विशेष विशेष पर 
को विज्ञान प्रकाशित होता है, बह इस शक्ति:संपर्ग का ही फ है| का 


IISA, 


/ 


De 


£ RRR 
कॅ प्रकाश्य प्रकाशकाहिरिक्तज्ञेयो भावः । आनन्‍दाविएरिः | t र 
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ऐ,शक्ति ही विषय और इन्द्रियाकार से परिणत हुई है। इस भाव से देखने 
हेप्पर. भाष्यकार को बात सभो को स्वीकार करनी पड़ेगी । अर्थात्‌ एक शक्ति 
कोष्ठी वात्य वा आन्तर उस यविच पद्या उपादान है। इस विषय में वृह- 


॥ा दारययक उपनिषद सें विशेष लेख देखा ज्ञाता है एवं श्रलियों के अन्य भी 
ताना स्थानों में नाना प्रकार से इभ तत्त्वहो बात मिलती हे । श्रतिके सतसे 


.ऊविषयमान्र ही. तोन भागों सें विभक्त है। आधिभौतिक, आअरधिदैचिक और 
न आध्यात्मिक । श्रतियों सें प्रायः यह विभाग देखा जाता हे । सये, चन्द्रसा 


अद्मि, बरिद्यत्‌ प्रभति पदा्थे,--जो प्राणियोंके चत्त आदि इन्द्रियों के सहायक 
प्या अनग्राहक रूप से वक्तेमान हैं,--चे आधिदे विश्न पदाथ कहे जाते हैं । चक्ष 
करा घाण व॒द प्राण प्रभृति सभो अष्यात्मिक नामसे अभिहिल हैं, ये आ- 

साका अधिकार कर---आश्रय करके अवस्थित रहते हैं, इसलिये इनको आ- 
चयाहिक कहते हैं । और शब्द स्पशोदि्क विषयों को- आधिभौतिक कहते 


हैं। एक हो विषय वा ज्ञेप वा शक्ति, अवस्याके भेद्से इस त्रिविध आकार 
पैसे विराजमान है । यही श्र॒तिका मत है। चेतन और जह, विषयी और वि- 


चय, ज्ञाता और ज्ञेय,-ये ही दो तत्त्व समक लो जिये । जडविषय वा ज्ञेय प- 
र [दाथ को' अवस्याके सेद्‌ से न्निविध भेद प्रतीत होता है । भ्रति की पद्ाशं-- 
दहविभाग प्रक्रिया ऐमी ही है। अब हम व्हहदारण्यकके पूर्वोक्त स्थलको समा- 
जे'लोचना करेंगे । भाष्यकार ने वहां पर जो कळ लिखा है, उसका तात्पर्य नि- 
|एणेय हो जाने पर विषय सुस्पष्ट हो जायगा । पाठक सहशयो ! यह विषय 
न प्रयोजनोय एवं विशेष सन लगाकर सनन करने योग्य है । इस के 
| fh यह भो भालूस हो जायगा कि,--भ्र्‌ तिने विषय--विभाग--प्रक्रिया में 
तविज्ञानिक सतक्ा अनुसरण किया है ॥ 
` अरत्मके असूत्ते और सूत्त,--दो (प्रशारके रूप बा प्रकाश हैं। सूक्ष्म आ” 
काश और बायु--त्रह्म का अमूत्तरूप है। यह अपरिच्छिन्न विश्वव्यापी है, 

[या विभागके योग्य नहीं है । इस अमूत्त रूपका सारांश सूर्य--व्योति है । इस 
। धत्थलसें अग्नि, विद्युत, दिशा आदिक अन्यान्य आचिदेविक पदाथॉका नास 


ह तिमे नहो आया, क्योंकि, श्रतिने सये-उयोतिक्रो हो प्रधान मानकर, उसी | 


FF उल्लेख किया हे । अन्यान्य आधिदैविश पदार्था उल्लेख न करने पर 


त उनको भी यहां मान लेना होगा । तेज, जल और एथिवी,--ये तीन व्रह्म 
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धुत्त रूप हैं । ये परिच्छिन्न होने से इन्द्रिय ग्राह्म हैं । और यथाक्रम लो- 


[प्रथम परिच्छेद ॥ श्‍वेतकेतुका उपाख्यान॥ हक. 


७... ३ 

* फश, ` उपनिषद का उपदेश--. पू सी 
{हत शुक्ल तथा कृष्णावणे हे । सूस सू्य--ज्योतिक्का आधार यह घ 
यडल है, जो कि मूत्तरूपका सारांश है। इन तीन झूतेमूतोंने जिन हर 
घिदेविक बाह्य स्थूल क्ार्योश्षो उत्पन्न किया है, उनमें सूये--मराइन | 
'चिदेविक सूदम सूयं --ज्यों लिक्का आधार ) प्रधान है; एवं सूये--नरेहल 
शुक्ल, कृष्ण और लोहित वर्णा विभाग किया जाता है, इसोसे प्रति - 
अग्नि, स्थूल बिद्यत्‌ स्थूल वायु प्रभृति अन्यान्य आधारोंको कया न र 
केवल सूये--मणडल को ही बात कही है ॥ " ह 
आधिदेविक् विभाग की चचा करके अब शू ति भंगेंबलो आया 
अभिव्यक्तिका वणेन करना चाहतो है। देहस्थ मायावायु वा हुदयाक्षाँ 
ही ब्रह्मके आध्यात्मिक अमृत्त रूप हैं । इन आध्याल्मिक अभूते 
अंश चक्षु इन्द्रिय हे । यहां पर भी सब इन्द्रियों में चक्षंको ही प्रधान |! 
'कर एक इसी का नाम श्रतिसें आया है । कणे घाणादिक अन्य इनिः 
'चचो नहीं छेड़ी गयो है। तेज, जल और एथिवी,--थे ही आध्यात्मिक, 
रूपहें, ये ही शरोरावयंव -निमोणके कारण हैं । इन्होंने घंनोभत हों 
“जिन सब अवयवों का निर्मोण कर दिया है, उन में से चघ्ु इन्द्रिय बाई 
'चारस्थल चक्षगोलक हो सवे प्रधान वा प्रथमाभिव्यक्त होने से, भ्रति ने ह 
`को उनका सारांश कहा है । जेसे आधिदैविक स्थल अभिव्यक्तियों मे सदै 
रडण को सारअश कहा है, तेसे ही आध्यात्मिक -स्थल-विकाशों में र 
शरेष्ठ नांना गया है; तथापि दूसरी इन्द्रियों के स्थल गोलकों को सी र 
घर लेना चाहिये ॥ Se आ स 
ऊपर ळहृदाररंयक का जो विवरण दिया गया है, उसे यंही रं भा 
कलता है कि, शाधिदेविक और आएंयात्मिक स्थल पदारथ नात्र कां ह|. 

तातन ( शत्तघात्मक ) अभूते अश; एवं दूसरा 'का्यात्मक; (जा! 
सूत अश है । तष मर्येक बजा पदार्थ ही करणात्मक बां कार्यात्मक है 
य है न आक अंब इन हु है| 
घार के विना क्रिया नहो कर अ या ती | थि ह ( 
एवं शक्तिको करणात्मक अंश कहते हैं । 'आर्था क जु र डी, { के 
णात्मक अंश को ४१७९७ ( शक्ति )एवं (इन हाना न हे 

उ र एव कार्यात्मक अंश वलो 02]/९! ( जई 
सकते हैं | मूते सूच्मावस्या से ही समस्त पदाथे मूत स्थूलांकार प॑ 
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| भेज परिच्छेद है श्‍वतकेतुका उपाख्यान ॥ | २६ 
रे | हुए हैं! अमूलोंवस्य। में जो केवल सूंच्म शक्ति रूप से अनुमितं माना था 
सही क्रमशः घंनोभत होकर, शत्तं(र्मझ और जड़ात्मेक दोनों रूपों से मूतो- 
| त्या में दीखं पड़ा हे | घंनोभत होने से हो, शं क्ति वा शक्तिका आधार दोनों 
कैव्ाथही स्घन हो जाते हैं # आकाशं और खाये को दशा में जो केवल शक्ति सा 
गेकप से टिका था बंदी शक्ति के चंनो भंत रntigrated होने कें समय, जि- 
नो दींतेज के आगार सें चारों सफ बिंकीणे होता -चिखंरतं' रहता है 


उतना ही शंक्तिक्षप के साथ साथ उनका अंधार वा जइःत्मक् अंशं भो घनो- | 
हि दोर पहिले जलके भाव में फिर पा यंध-पृथिमरी के कठिन भाव सें द- 
शन देता है । सुतरां तेज, जलं और एथियो,--यंह तो प्रकार का भाव 
हो दृश्य वा सूत रूप है एवं आकाश और वाय---यह दो प्रकार कां भावही 
क्ति कां शेक्तिमयें, अदूण्य बां असूंते रूप है। अत एच दूंश्य स्थल पदाणे मातर 
गहु) करणात्मंक और कायोत्मंकं हैं । और अद्रेश्य सुक्ष्य अमूते रूप हो-केवल 
न रणा त्मक हें । इसी से इमं समेते हैं कि सूर्य, चन्द्र, खिंजञणो; अग्नि आदि- 
एक स्थल पंदार्थों का करणांटमं अंश ही तेज घां झालोक के आकार में विकी 

रे होता है, कायार्स अंशं स्थलाकार में बंदंलता हैं । और आध्या टिनक 
बाट का कारणात्सक अंशं, चक्षं आदि इन्द्रिंय-शक्त्ति रूप से टिका है; कायः: 
नेहमक अंश स्थुल शरीर के अेवयंब रपं से प्रत्यंचं होता है । इंस लिये आधिं 

संदे सिक सूये चन्द्रमा आदि का जो फरणाट्सक अंश है, बही आध्यात्मिक देह 


| एकता इन्द्रियां दि करंशाटंमक्र अंश है । शक्ति हो, शक्ति के ऊपर क्रिया और प्र-' 


तिक्रि पा करने में ससथे होसी हे । इसो लिये प्राणियों के जोवनं-काल में 


सय चंन्द्रादिक,---चक्त आदि करणो के सहायंक्ष और अनुग्राहक रूप से वतें- 


यहां परं एक बांलं यह भी विचोर कर लेने लंयक है । जिसं को इंननें 
क॑ पंदाथ का कायात्संश अंश कहा है, बह भो शक्ति का रूपात्तर मात 


, हमारे सासने जडं फां अस्तित्व, प्रतिरोधक क्रिया के रूप से हों बतंसान ै रे 


गत is an advance towards greater diffusion or greater concelts 
ration 


@ sms 


† इसी कारण भाष्यकार ने अन्यं स्थान सें लिखा है--“पाथिवं वः 
प्यं बा चातमनाश्रित्य इतरभतवत्‌ छग्नेः स्वातन्त्र्येण आत्मलाभो नासति 
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जा च उपनिषद्‌ का उपदेश- त्स 
है। जो हमारी स्पशैन्द्रिय को बाथा देसऋता है, अर्थात्‌ रोक सकता ३ 
हमारे पास "आइ, नाम से परिचित है । इसी लिये भाष्यकार ने । 
में लिखा है कि, इन्द्रियों और स्थूल विषयों को एक हो जाति है। (त 
बय ग्राहक नास प्रकाश्य हैं, और इन्द्रियां ग्राहक या प्रकाशक रूप 
सान हैं, बस इतना ही सेद्‌ है । नहं तो उनकी जाति एक. है । बी 
ख्यं. रूप विशेष होकर भो, सकल रूपों का प्रकाशक ( करण) है क 
शब्द्स्पशो द्कि सम्पूण विषय अपने प्रकाशार्थे, हूसरा स्थान सदृश श 
रण बा. इन्द्रिय रूप से बर्तेमान हैं । रथात्‌ स्थान सेद्‌ से एक ही बल 
प्रकार की अ्रवस्याओं को धारण किया है जास्तव में दोनों एक हैं। h 
एक जातीय हैं। अतएव अब हम यह समक गये कि, एकही विश्वस, 
ब्रह्मशक्ति, आधि विक, 'आ७यातिमिक और आाधिभीतिकत, इन तीत जा | 


विभक्त हो गदे है ॥ | 
हमने श ति और श्री शद्भुराघाये के मत का जेता निणय किया है 


मुख्य अभिप्राय सालूम होता है। ऐतरेय उपनिषद्‌ का सूल और भाम 
खने से भो, हमारे सिद्धान्त को-सत्यला सिद्ध होगी । उसमें दिखाया र | 
कि, एक ही शक्ति परिणत होकर सूइम इन्द्रियों के वा स्थूल विषो 
कार से प्रकट हुड हे । एंवं बह परस्पर उपकारक रूप से वतेनान है। 
योपनिषद्‌ में लिखा है कि, देश्वर ने पहले अगकाशादिक सुक्ष्म-शक्ति रै 
. शभ्रप्म प्रभृति का एवं चक्ष कणे प्रभृति इन्द्रियों अर उनके गोलकों ( फ़ 
हान स्थानों ) का निमोण किया है । अभो सृष्टि में व्यष्टि शरीर की दि 
नहों हुई है। पशु सनुष्यादिक नहीं वने, केवल सूये चन्द्रादिः ल 
` जगत्‌ ह्वी प्रकट हुआ है । इस बात का आशय यह हे क्रि, ग्राणीके | | 
पश्चात्‌ अभिव्यक्त होनेवाली इन्द्रियों का उपादान उत्पल्न हुआ। । उसके दर 
यह लिखा है कि, अरिन वाकरूप से सूर्य चत्तरूपसे, बाय ध्राशरूपसे, है 
श्रवणेन्ड्रियरूप से चन्द्रमा हृदय (मन) रूपसे रीर जल चो येरूपसे, व्यि! 
प्रविष्ट हुआ। टीकाकार कहते हैं कि. ' गि 


| 


(~ 


यद्यपि वागभिमानी अग्निनेतु बागेब, तथापि ती 
वाचं विना ह तरया अपि देत्रतां बिना ( 
बल विना ) स्वविषयग्रहणसाम्याभावात लयोरेकठे(र 
(तिति याभावात्‌ तयारेकर्" 
भावेन अभदेक्तिः। ` त र Ei 
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न a  खौौऔौ॥| 


यन परिच्छेद } श्वेतकैतु का उपाख्यान ॥ . २५: 
| 

| भाष यह है कि,-सूर्य अग्नि विद्य त्‌ प्रभति आधिदेजिक पदार्थों का 

।रणातमक अंश ( शक्तिपुजज ) चक्ष कणा दि इन्द्रि य-- शक्तिक्ती सहायता क- 


शा, एवं इसी लिये इन्द्रियां अपने अपने विषयको .पकडने में समर्थ होती हैं 
पय अग्नि, बाय, विद्यदा दिः ही शक्तिको पहिली अभिव्यक्ति है, -सुनर! बही 


ण न्द्रिय--शक्ति का उपादान हे । अथात्‌ सुक्ष्मशक्तिसे एक ओर वैसे शब्द स्प- 
पदिक विषषोंकोी ( कायांटसक भाव से) अभिव्यक्ति हुई, वैसे हो दूसरी 
पोर उनके ग्राइकरूपसे इन्द्रियोंकी ( करणात्सक भाव से ) अभिव्यक्ति होसी 
हे । यांनी. दोनों का एक हो उपादान है । स्थल चक्षु आदिक,--सूदम चक्ष 
उश्रादिके गोलक हैं,--अधिष्ठान छेत्र हैं। टीकाकार भो यही कहते हैं, - 
"यद्यपि बागादिकरण जातभपञ्ञी कृतभूनक्षायें * मत सुखादि -गोलककायें स- 
पशापि मुखाद्याश्रये, सद्‌ भिव्यक्तः सुखाद्ृगिस्यष्तम्‌, एवं प्राण--शब्देन प्रायाः 
; त्तिस हितं प्रप्णेन्द्रियमुच्यते” । अतएव इस प्रकार सूर्योद्क्त देव, चक्ष आ- 
दिक करण और चक्षु आदिके अधिष्ठान प्रशट हुए । खुतरां “सूयं आदिदेव ,| 
प आदि इन्द्रियरूपसे देह सें प्रविष्ट हुए”--इन सब शतिवाषयोंका सुखंय 
प इसो भांलि हे । इन्द्रियों के विना शब्द स्पर्शादि की क्रिया बा बोच 
सरूभव,हे, शब्द स्पशी दि विषयोंके विना, इन्द्रियों को भी क्रियाक्षा होना 

। सूनव नहीं है। टोकाकारं का लेख देखिये,--“व्रणेविना तासा दुखताना 
ऐेहदनादिभोगापर्भरतस्तासां प्रवेश अथात चोदित एव,, उत्पत्ति कालसे ही 
। फरा या इन्द्रियां विषयतृण्णा बिशिष्ट हैं । जिस निर्दिष्ट इन्द्रिये जिस नि- 


दिए विषयके ग्रहण की शक्ति है, उस की सूचना उत्पत्ति काएमें ही होगई 
है। सायन दोपिका सें लिखा है ॥ 


i 
न | अशना-पिपासा शब्दन इन्द्रियायां स्वविषयगोचरो तृष्णाकानौ उच्येते” 
वेस कारणा रूपादिक विषयों का ग्रहण होने सें ही, चत्त आदिक इन्द्रियों 


है ७ शट्टराचाय कहते हं “करणात्मशीउन्तर पष्टसम शद्भराचाय कहते हैं-“करणात्मको५न्तरुपष्टम्भनकमाअच्चतोऽविना- - 

शी ( स्थूलदेहे गच्छत्यपि यावन्मोक्ष न गच्छतीति असुतः । इत्यानन्द्‌- 

ऱ्य ) सएव प्राणः बाह्य न शरोरात्मकेन उपजनापायधसण सत्येन (स्थ-. 

) छन: अप्रकाशीकतः” । प्राणशक्तिका यह बाच्यांश समहिभावमें वि- 

षट्‌ वश्वानर और प्रजापलि मामस कथित है । और प्रासका शकत्यंश, 

[॥६ररणयंगभे, प्राण एवं लिङ्गात्मा कहाता है। ( अवश्य हो चेतनके साथ 
ऐ साथ वत्तेमान है)। 
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EE हड उपनिषद का उपदेश-- ४ र 
की तृप्ति होती है । 80)००(॥४७ एवं Object चोज एक हो |; 
`` झे प्रकट हुई हैं एवं परस्पर सम्बन्ध युक्त हैं, यही दिखलाना शशि 
| भिप्राय है। केवल स्यान वां अवस्था के भेदू से नाम में भेद है | आ f 
. ` अक्षोपनिषि्‌ में और भो खोल कर यही तत्त्व लिखा गया है। ३ 
. देखते हैं कि,-प्रज्ञापति ने प्राण और रयि नामक एक जोड़ी की सहप. 
यह मिथुन ही क्रमशः परिणत होकर, इस विश्व के रूप में गठित भद 
. प्राण! नानक एक अंश से क्रमशः प्राणियों की इन्द्रियां और मरः 
“रयि? नानक दूसरे अंश से स्थूल शरोरादिक अवयव रचित हुए हैं। श्त 
रणा प्राण और रयि सब पदार्थों का सूल है। आकाश और वाय को, 
अवस्या ही 'प्राण' है, एवं तेंज, जल और पृथिवी को स्थल आवर > 
“रयि? हे । इन प्राण और रयि दोनोंने संहृत होकर (Intigrated ) सा 
दार्थो को गढ़ डाला है। छान्दोग्य के नारद्‌ सनत्झुमार संवाद सें इ | 

« को 'बल' एवं रयि को “अन्न! कहा ह । सूच्छ्म शक्ति सात्र ही (Foree y 
उपादान के ( ५१४९7 ) आश्रय में काय करली है। दोनों ही | | 
है, एक को छोड़ कर दूसरा नहीं रह सकता । इस प्राण या बल ने हो 
तात्मक रयि वा अन्न को शरीरादि के आकार से गढ़ डाला है, एवं ' ख 
झाथ हो साथ इृन्द्रियादि रूप से परिणत. होता है । इस प्रकार प्राण {| 
रयि दोनों साथ ही साथ इस जगत्‌ के उपादान होते हें । यही ब्रह्न 

| है । प्राण तथा रयि को अणग अलग विभक्त करके नहों . दिखाया ज्ञा! 
तत । चे हमेशा अविभक्त एन्संग रहते हैं । इसी लिये अनेक श्रतियों मै: 
हे हन इस प्रसङ्ग पर पाठक सहाशयों से और थोड़ी देर जैये घारण! 
गौ क त्य A ह कि इन्द्रिय और भूत सृष्टि को बात उठाई ग ; 
टर a र र जा तथा प्रासङ्गिक बोध होता है ह 
Cn वतस र यातो सुळका पिवी 
स आर कद रे भो देख लेना चा हिये। च|. 
के नमे रह सकती है । इस द जामी भी छुं सम्भावना | 
| मनम रह है । भू शासत्रकषारो को भी साक्षी बना लेती 


शावश्यक है। पाठक जानते हैं कि, हिन्द दृशंनों में महर्षि कपिल बा“ 
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डं 


® न परिष्ळेद है श्वेतकैतु का उपाख्यान ॥ | २७: 


प की अपेक्षा उच्चतर हे । सभी हिन्दू शास्त्रों में सांख्यद्शन को . प्रशंसा 
[ड जाती है! इस लिये उपनिषद्‌ के इन्द्रिय सम्बन्धी. मत को सांख्य 
डड के नत से निला लेना अत्यन्त उपयोगी हे । यदि सांख्य सत के.साथ 
पनिषद्‌ के सृष्टि. तत्त्व का सेल न मिले, लो उस सत में अवश्य हो सन्देह 
शि दो सकता है, क्योंकि हिन्दू शास्त्रकारों ने स्वयं सृष्टि तत्त्व के सम्बच्ध सें क- 
भ्ल महर्षि को ही आचाये के आसन पर बेठार्‍या हे । इस ससय इस यही 
द इंगे कि, उपनिषदु और सांख्य का सिद्धान्त एक है, बा उनमें आपस सें 
ह विरोध है । इन लिख चके हैं कि, उपनिषद वा वेदान्त में, सूचन पञ्ज 
।न्साञाओं # से ही इन्द्रियाद्श्त उत्पन्न हुए हैं, किन्त सांख्यकार ने अइ- 
द्वार तत्त्व को ही, इन्द्रियों और पञ्चुभूतों का उपादान कारण साना है।: 
सांख्य में यह बात नहीं पाहे जाती है कि, पञ्चुलन्सात्राओों से इन्द्रियां उ- 
पि।त्पृन्न हुदे हैं । “सात्विकसेकाद्‌शक प्रवतेते वेकृतादहङ्कारात्‌» एवं "सता दृस्तः 
' ॥ज्सात्रः-स ताससस्तैजञसादुभयस्‌ ( सांख्य. कारिका ३५) एक अहङ्कार नाम 
पादान से दो तफे दो प्रकार के भिन्न भिन्न तत्त्व उतपन्न हुए हैं । एक 


| 


न Re SANT 


पञ्च तन्मान्न के सध्य में सूक्ष्म आकाश और वायु क्रमशः परिणत होकर 
॥॥ प्राणी के देह में इन्द्रियादि शक्ति रूप से अभिव्यक्त होते हैं, एवं परिणत 
| होने के समय जब आकाश वा बाय शक्ति, तेज के आकार सें विकोण हो 
कर शक्ति का क्षय होता है, उसी समय साथ साथ वह जलोय फिर कठि“ 


होतो हे । शक्ति जब अपने आधार के सहित परिणत होतो रहती है, उस 

समय उसकी जो पांच प्रकार की “अवस्था होती है, उस अवस्था को लक्ष्य 
(करके ही “पञ्चतन्मात्र” नान रक्खा गया है । जड़ शक्ति मानकर,. शक्ति 
को “भत” शब्द से अभिहित करते हैं । 


क 


र त 
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ARN AANA NPs 
+ पाठक पञ्चतन्मात्र का यथाथे अभिप्राय ऊपर हो पा चुके हैं। 


न. पाथि आकार से स्थूल भावमें, अन्त को माणी के देहाकार में संहत 


रू.  उपनिषद्व का उपदेश-- ग्रत भ 
विधेचना पूर्वक सावधानी से विचार करने. पर, चरि 

मतों के जच में वास्तव में कोई विरोध नहों ग्रील होगा १] 
यहां-पर यह दिखलाने को चेष्टा करेंगे कि वस्तुतः वे दान्तसत ह 
की अपेक्षा अधिक परिस्फट है, किन्तु दोनों में विरोध कुळ नहँ ह 
को ने सुना है कि, वेदान्तमत में पद्चुतन्नाचरा से ही ज्ञानेन्द्रियों दा F 
न्द्रियोंकी उत्पत्ति कही गई है, इसमें विस्मय को कोडे बात नहीं हे | 

` वेदान्त कहता है, सच्च, रज और तन यही तीन द्रव्य ( शक्ति) हा 
आदिम उपादान हैं.। इन्हो ने ही नाना भांति से सिल जश कर शि 
बनाया है। इस त्रिविध द्रस्य का साथम्यं यहो हे कि, एक्के अधिक (9 


“ श्रोत्रादीनि पञ्चेन्द्रियाणि ण 


एतैरेव रजोगुणो पेतः पञचुभूतै पाठ “कम न्द्रियाणि ज्ञायन्ते" > एम 
सत्त्वगणोपेते: 'पद्चभूतः" `” “"ननोब॒दुधादोनि ज्ञायन्ते ( बेदान्त परिणा 


5 एक गया ने वृहि पाढे थी, तब दूंनरे दोनों गण उसके अनगत ह 
तरा पञ्चुतन्म'त्रा से इन्द्रियां पैदा -इस बात से दं | 

कि, तनोगुणात्सक भूत-पदाथे हो र च ३, bs त 

यही तातपये निकलता है कि, सत्त्व एवं रजोगण हो वास्तविक पक्ष में 

कम झानेन्द्रियों वा कमन्द्रियों के लपादान हैं । और तभोद्रठ्य स्थल पु 

का उपादान है | तभो तो सिद होता. है कि, इन्द्रियों का सुरूय दपा 

क एवं रना ल और स्थून भनों का उपादान समो र्य है 

का सारुप से. विरोध नहीं हो । i | एवं ! 

शसिक अहङ्कार से यथाक्रम ज्ञानेन्द्रियी जोर प नो. आति 

| है । एव तामसिक अह्ङ्कार से स्थन भतो की सति मानी गे हि । तब र 

भन, चक्ष आदि का उपादान हुआ सन्त जौ उन | तों श 

| र रज्ञ, एव स्थन भतों का | 

. दान हुआ-तम । इन्द्रियां शक्तिभात्र हैं, स्थन भतों के साथ निश कर म | 

~ ५२ ८ अ | 


ऱ्य 
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$ थम परिच्छेद } . श्वेतकेतु का उपाख्यान ॥ इहे, 


पे\ नने से, इनको कुछ लोग भौतिक कहते हैं। अन्यथा भत कभी भी इन्द्रियो 


मे उपादान ( Material ०७४४७ ) नदरी हो सरते । शक्ति एक ही है, उसकी 


ऐेअरतरस्याओ के भद्‌ से इन्द्रियां बा भत उत्पन्न हुए हैं । सांख्यशास्त्र फे भाषय- 


फहार विज्ञानभिक्षुने सांख्यद्शेन पञ्चुमा्याय ११० सत्र की टीका में इस | 


| दातः का मुख्य मतलब खुलासा कर दिया है। हम ने व्ुद्दारणपक्त ऐतरेय, 
कषे और छान्दोग्य उपनिषदूसे इन्द्रिय वा विषय सप्टिके सम्बन्ध में लो सिः 
हन्त उद्धृत किया है, सांख्य के साथ उसका समन्वय कर लेना चाहिये । 
वेशझन््यथा दिन्दू-द्शंन का असल अमे सनमें नदीं आ सकता । इन्द्रियां शक्ति 
$ (नात्र हैं ! ये स्थल भतों के संयोग से यथोपयक्त चेत्र में प्रकट होती हैं। अः 
मतलव स्थल भत इनको अभिव्यक्ति के क्त्र हैं, न कि कारण । सार यह नि- 


१ (कला कि, सत्तत्र और रजो द्रुव्प को प्रधानता से इन्द्रियों का जन्म, एवं स- 
फ्सोगण की प्रधानता से स्थून भरतो का जन्म हुआ है | सब यह बात भी ज- 


बरूर याद रहे कि,-सूदम पझुभतों को स्थल अभिव्यक्तिके बिना अथात स्थल 
रॉभत रूपी योग्य आधार के बिना इन्द्रिय शक्तियां प्रकाश नहीं पा सकतों 

“यथोपयुक्त. स्थल भ्रतात्मक्ष अधिष्ठान पाते हो, इन्द्रिय शक्तियां विकाशित 
फंदोती हैं). अन्यया नहरों हो सकतों । इसी से उपनिषद्‌ के किसी किसो स्थान 


धर्मे लिखा है कि, अन्नादिक स्थल भतों से इन्द्रियां उत्पन्न हुई हैं। जसे काष्ठ. 


शाके संयोग से तेज अग्निरूप से अभिव्यक्त होता है, वेसे. ही सत्त्व द्रव्य भो 
अभिव्यक्त होता है । यही उपनिषद्‌ का गूढ़ ताटपय है । सत्त्वाद्क द्रव्य 
a रस्पर को छोड कर एफाको नहों रह सकते । एक के प्रबल पड़ने पर 
[अन्य दोनों अप्रधान भाव से उस के संग रहते हैं । जिस समय तमोगख 
घान होकर स्थल आकारमें फेलरहा था, उस समय सत्त्व-शक्ति भो रलः- 
[शक्ति के साथ, इन्द्रिय शक्ति के आकारमें परिणत ( 77४8८१६०१ .) होरही 
` । किन्तु पञ्चभत को यथोपयुक्त अवस्यां का परिवत्तन न होने से, ( अ- 
योत जबतक स्थूजञ प्राणी देह तैयार न हुआ था, तबतक) इन्द्रिय शक्तियां 
मिकाशित नहीं हो सकोथो । पञ्चात्‌ जब अवस्था बदलने पर, पञ्चुभूत प्रा- 
(गियोंके देहाकारसे परिणत हो चले, तब साथ हो साथ अपने योग्य क्षेत्र पा- 


र, तसके भोतरको सुप्त शक्तियां-इन्द्रिय-शक्तियां भो जागृत होगई । 


पश्चतल्माज्ना से सत्त्व वा रक्ष, प्रधान होते पर इन्द्रियां जल्ती हैं । यह शिख 
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[।( अद्र तत्त्व ) भूल संयोग से ( चक्षरादि अधिष्ठान) इन्त्रिय शक्ति रूपसे ` 


३0... : उपनिषहूँ का उपदेश-- | 
' क्र वेदान्तने बही तत्त्व खोलदिया है। इसी लिये ' उपनिषदुक्षो भी 
' पहा कि,--पूये, अग्नि, विद्युत्‌ और बायु प्रभ लिसें चइन्दब्रियशर्ति 
` कार से लुक्कायित (लुही) था बही फिर प्राखी- देहसें प्रकट हुई । इ 

` 


: की “दबत” हैं । विज्ञानभिज्षुकी इस मीतांनासें बड़ा हो चमत्कार है। 
- ह 


र [कल 
प्रधम भू 


या ३| 


है कि, अब हमारे विचारशील पाठक उपनिष्के यथां नसेको सभक 
इम एक बात और लिखफर इस इन्द्रिय और विषय छी वि 
|; 


, संहार करेंगे। पाठक सुन चके हैं फि, सये. वायु, अग्नि प्रभृति क्ञा न 
` प्रनिषद्ने इन्द्रिय--शंक्तियोंके “अधिदेखता” रक्खा है ॥ f 


f 


महात्मा विज्ञानभिक्ष कहते हैं क्षि,--संग टि इन्द्रियां हो यष र 


के हृद्यङ्ग. होने ते, यह इन्द्रिय-सृष्टिकी कथा बहुत ही साफ हो जागर 
दस SW इस सोमांसाकों भी संक्षेपसे हम सुना देते हैं । “सस ष्ठि’ 
क्या अथे है? एक दृष्टान्तसे सममियें । पत्र-शाखा--का एउ--पुष्पा दि है 
चहदू वट वृत्त ,अपने बौजमें उत्पत्तिके पडिले समष्ठिभाचसे न्ये था। 
र एक प्रकारसे वटके बी अक्षो बट--वुक्षशी समष्ठि कह सकते हैं । गि | 
ततने सनष, शब्द्‌ नो इस “बीज” रूप्रसे हो समझना चाहिये. नह| 
समष्टि अथसे “वृक्षही समष्टि, जैसे वन--इस भावसे ससकने से कास भो 
. लेगा । तभो यह वात निकलती है करि, म्रखो--सृष्टिके पूवं, जब सीए 
भात्र सृष्ट-होकर, अग्नि, सूर्य, विद्यत, बाय प्रभति be थे | Eh 
न्ट्रिय--शक्तियां भी बीजाञ्ञारसे ( शक्तिरूपसे.) य चे जिरो 
र :) उनके बीचमें बिराजती। E 

= जयी यः उ है । पश्चात्‌ उचित क्षेत्र पाकर वे शरि -< 
त्‌ सिढ्धावयवर्सदानुगतः दो द्र (३ व! अप लिखा दे कु । 
.. यह“समूह, दो प्रकार का हे 


स्पर अस शिलष्ट-- ' ऱ्य 
बन, सच, ठा आ कर ) हैं उसको युतसिद्दावयव कहते है | 
स्पर सट रहते हैं उसको शर जिस के अवयब अलग अलग नहीं रहते | 
सु प्रभूति । भइचिं ६ ह हवपवः बते. । जैसे बच, शरीर 
S ८ हा “पतञ्जलि कहते हैं 2 सि = 0 
हो द्रव्य, होता है। अतएब पाक र न हावयव भेद का ९5 
दे /जिसको अयतसिद्वावयव, कह 
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Brot 5 न | 
१ वड परिच्छेदं |. श्वेतकैतु का उपाख्यान ॥ ` ` इ१ || 
सी अर्थ सें विज्ञानभिशुके 'समष्ठि, शब्द को समझना चाहिये। तब यही - 
९ वटपयें निकला कि, आधिदेविक सूयोंदिसें इन्द्रिय शक्तियां समष्टि आकार 
द्रा बीजभाव से बठो थो, पोळे वेहो योग्य भूतों के संसगे से ख्टी हो गयो, 
ऐप यह सिद्धान्त सुस्पष्ट हो गया कि,--एक. हो उपादान कारण क्रम कमसे 
क्षंधरिणत होकर, सूये चन्द्रादि रूप से प्रकट छुआ, वही फिर स्पशे शब्द रूप- 
नाएसात्मक विषय, एवं चक्षु आदि इल्दिय-शक्ति रूपसे प्रक्रट हुआ है। अर्थात 
विषय और इन्द्रियां एक ही उपादान से उत्पन्न हैं॥ 
शी जिसका व्यवहार इन शब्दस्पशांदि नाम से करते हैं, तत्त्वज्ञ दरशन: | 
ऐको के निकट, उत्त विषय जान्न का बाहर अस्तित्व हो नहीं है। शास्री लोग | 
किसोचते हैं कि,-संत्त्व रज आर तनः-शक्त्कि दी संसार सें कड़ा फर रहो है, 
णच सही शक्तित्रत्मं-चेतल्य के स्वरूप को. प्रकाशित करने बाली है । क्रस 
ह रिणाम के निंवतानुसार यह शक्ति जितना हो परिणत होतो जाती है, चे- 
| त्य की भी साहूश अभिव्यक्ति मती होती है। चेतन्य-नरित्य बा एक रूप 
न वरत है, उसमें इस वृढ़ि, परिणति. नहीं होतो । केवल शक्ति के संतगे से- 
होतक पदार्थे संयोग से-उस्को असिव्यक्तिमें न्यूनाधिकता प्रतोत होतो है । 
कि क्रनोच्षत--प्रणाली के फ्रम से प्रकाशित होकर, पहिले पञ्जूतन्साच्रा 
नरप से, पोळे चन्द्र सूयोदिं रूप से, फिर क्रमशः चातु द्रव्य रूप से, आगे यहो 
रूप है परिणत होकर स्थित हैं। और फिर वही प्राणी देह वा इ- 
।न्द्रिय रूप से परिणत होकर, सनुष्य देह के अक्षार में आपहुंचो हैं। इर एक 
परिणासके साथ साथ चैतन्य (ज्ञान) वतेमान रहता है, चेगन्यने साथ नहीं 
छोहा, इसलिये शक्तियोंके परिणामानुंघार चेतनकी भी स्वरूपरभिव्यक्तिफे लार- 
रम्यक्षा पला लगता है। प्राणी-राज्यसे यह शक्ति परिणत छोकर, माणियोंकी 
इन्द्रयोंके रूपसे परिणाम पाचुको है, तरां इन्द्रया दिक्षोंके दवारा ज्ञानक्षी भो त- 
पत रूप अभिव्यक्ति हुदे है # । जीव--वगेसें ननुष्यको बुद्धि वा एन्द्रियादिकष सब 
| 'अधिक्र उन्नत हैं, सुतरां उनके द्वारा चैतन्यफो स्वरूपानिव्यक्ति भो उन्नत- 
१ तर भावसे भासित हो रही है । अथात्‌ अन्तःकरण, इन्द्रियां आदि चेतन्यकी 
| [अभिव्यक्ति के द्वार हैं.। वस्तुतः शब्द स्पशोदि नाम वाली बाहर कोडे चोज 
न «यदि हि नामरूपे न व्याक्रियेते तदाऽस्यात्मनो निरुपाथिकं रूपं | 
चनाइ्यं न प्रतिख्यायेत यदा पुंनः कार्यकरणातंमना नासरूपे व्या- 
रुते भबतः तदास्य स्वरूपं प्रतिर्यायेत” ( शाङ्करभाष्य ) . 


र, 


च 


ह 
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रह उपनिषद्‌ का उपदेश- “जू प्रथन भम 
नहीं है। तो है कया? बाइर है केवल शक्ति का ढेर श क्तिपञ,- व 
अशणशओों का करूपन भात्र । हर एक चण सें. नाना जाति के करूपन, 'कषश 
इन्द्रियों पर से निकलते जाते हैं, जो इन्द्रिय जिस कस्पन के ग्रहण म 
' योग्य जितना सामध्ये लेकर जन्मी है, वढ इन्द्रिय उतने हो करपन हो ए 
कड लेती है, एवं तदनुसार ही हमको विषय बोध होता है। कित्तेक 
अकार के कम्पन निरन्तर भवणेन्द्रिय को छूते हुए चले जाते हैं, बहो १६ 
- नास से परिचित होते हैं। इसी प्रकार चक्षु इन्द्रिय जिस जिस प्रकार ४ 
उपन फो आत्मसात्‌ फरती-अपनाती जाती है उसी के हस नोल, पोत व 
'हितादि 'वरो? या 'रूप? नाससे पहचानते हें । अन्य प्रकार के कम्प! 
कितने हो आलोक रूप से, कितने ही ताप रूप से हम पर आक्रमण । च 
हैं। हमारी इन्द्रियां जिनको नहं घर सकतों वेसे कम्पत हस से शज्ञा रु 
जाते हैं। सारांश जितना इन्द्रियों का विकाश है, उतना ही विषग।|ह 
होता है। और हमारा आन्तःकरया इन विषयों के ऊपर छोटा बह 
निकट, सुखकर दुःखकर-आदि भावों से विचार शक्ति का प्रयोग कर, सइ 
व्यवहार के उपयुक्त बना लेता है । बात यह हे कि, बाहर हम जिसे शिन 
बोलते हैं, वह हमारे अन्तःकरण वा इन्द्रियो के ऊपर ही सवेधा श 
है #। हमारो इन्द्रियों को अपेक्षा दो चार दृश इन्त्रियां और अधिक्षह|* 
तो हम इन कक्पनों को आर भी अनेक रूपों से ग्रहण करते । कुद शर 

. नहों, यदि इस मनुष्य लोक की अपेक्षा उन्नततर ऊद्धुलोको के जीव. स 
रूपों से भो ग्रहण करते हों, एवं इस लिये उन के विषयलोथ को : र 
' इमारो अपेक्षा कहीं अधिक उन्नत दुशा में हो । लब ग्रहन के स्वरूप हो| 
5 'त्तो दूर तक चे लोग समझ सके हैं, वहाँ तक हस नहीं पहुंचते । भर ब 
से नीची कक्षा के प्राणी तो हमारे इतना भी नहीं पाते, वह वापुरे (२ 
म गये गुजरे हैं.। अर्थात्‌ उनका विषय बोध हमारी अपेक्षा अनेकों शी 
निकृष्ट हे उधर उद्भिद्‌ वगे में तो चेतन्य का प्रकाश एक दस ही दव 
है । कारण कि, वह इन्द्रियां व्यक्त नहीं हुडे'। जब कि अन्तःकरया आए 
न्ट्रियां दी विषय ज्ञान के द्वार हैं, तब. यह बात सुनिश्चित है कि, ६ 
` वा अन्तःकरण का विक्राश जितना हो सचे दजे का होगा, विषयः. 


# बुद्ध: प्रथमं (चश्ुराद्व्यायारेण) चक्षुराद्यात्मना परिणामः हुए 
ततो रूराद्यातमना परिणामः ॥ ऐतरेयभाष्यटिपपण्या ज्ञानासतपरि' | 
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थम परिच्छेद } श्वेतकेतु का उपाख्यान ॥ श 


शचेसी ही ऊंची कोटिश होगा । बाहर को जिन शक्तियों पर इस शुब्दरुप- 


कदि संज्ञाओं का व्यवहार करते हैं बही शक्तियां क्रम-परिणति की प्रक्रि- . | 


। (यानुसार जीव के अन्तःकरण. वा इन्द्रियों के रूपसे परिणत होतो हें । अत- 


मो एव कहां जा सकता है कि, शक्ति समूह का मुख्य लद्प, ननष्य के अन्तः-- - | 
तोकरण वा इन्द्रियिरूप से परिणत होना हो है। सांख्यकार आचाये कपिलने ` 


५ इसी लिये “पुरुषार्थ” के लिये हो प्रकृति शक्ति का परिणांस साचा है।. 
डि करण आर इन्द्रियशक्ति हो चेतन्य ( ज्ञान ) छो अभिव्यक्ति के करण 
वा द्वार हैं। इनके न होने पर, त्रत्सके स्वरूप का कुळ भी ज्ञान नहीं होता। 
त. हमारे मनुष्य लोक सें अन्यान्य प्राणियों को अपेक्षा, मनष्य का अन्तःकरण 
| वा इन्द्रिण शक्तियां बहुत अधिक उन्नत हैं । शक्तियों को यदि ब्रह्न के स्व- 
[रूप बोघका चैतन्य को अखिवयक्ति का # द्रवाजा समकले, तो यह नानना 
एडी पड़ेगा कि, शक्तिपज्ञ ऋ्मोलत प्रणाली से संनुष्यके अन्तःकरण वा इ- 
ह|न्द्ियों के रूपसे परिणत हुआ है, इसी से ब्रह्म के स्वरूपज्ञान को सुविधा 
स हुई है, शन्यथा ब्रह्म का अथवा ज्ञान का कुछ भो स्वरूप इमारो ससक में 
न्न आता । सनष्य लोक को अपेक्षा उन्नत लोकों में इन्द्रिय शक्ति ने और सो 
अधिक उन्नति परिणाम पाया है, उन लोकों के सब जीव अधिकतर उतत 
पना भाव से, ब्रह्म स्वरूप का अनभव करते हैं इस नद्ाता!त्पर्ये को ओर ध्यान 
क्र रखकर ही कदाचित्‌ भाष्यकार ने, इन्द्रियों वा अन्तःकरण को, विषयोंके दो 
॥ संस्थान सेद्मात्र रूप से-विषयों. के हो ग्राहक रूप से, मोमांसा 'करदी है । 
ए(:लिषय और इन्द्रियों को एक जातीय कहने में अति का भी ऐसा हो अभि- 


बो प्राय जान पड़ता हे । निविकार ज्ञान एवं उस ज्ञान का परिचायक क्रमवि- . 


(काश शील शक्तिससूद्द इन दो तत्त्वोंके सिवा † और किसी वस्तु को सत्ता 
कुत्रापि कदापि नहीं पायी जाती ॥ र 
"व्य करणसंसर्यादेव देहे चैतन्याभिव्यक्तिन स्वतः,अन्तःकरणं तु अव्यव- 
घानेनैव देतन्यामिव्यज्ञुकं अन्वयठ्यतिरेकाभ्यास्‌ ( तै० भा० टी० ) 
† कायण हि लिङ्गेन कारणं ब्रह्म अद्रष्टसपि सत्‌, इत्यवगम्यते । तच्चे 
द्सम्भवेत्‌ न तस्य कारणेन सम्बन्धधोरिति!असदेव कारणमपि स्यात्‌ प्रा- 


णशबळ्दितं बीजमज्ञातं ब्रह्म रूल्लक्षणं तदात्मनेति यावत्‌ तदेतद्चेतनं सवे जगत्‌ _ 
| मागुत्पत्ते ीजात्सना स्थितं प्राणः: सारडूक्ये आनन्दगिरिः गौड्पांद्ञ्च । 
{ः 
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क : उपनिषद्‌ का उपदेश-- - | प्रथम च | 
` सहषि आरुणि अपने प्रियपुत्न इवेलकेतु से फिर कहने लगे मे 
' पुत्र! हम तुन से प्रथम हो कह चुके हैं कि, अन्तःकरण के ससेन 
“जीव” संज्ञा का व्यवहार है । जब तक यह झन्तःकरया है, तब तक्ष) स 
वस्वा वा खझावल्या का अनुभव है। इस अन्तःकरण शक्ति के आत्मा 
लीन होते हो, जीव को सुषुप्ति अबस्या आती है यह सुषप्ति अवस्था - 
आप्ति की अवस्या से सिलती जुलती हुई है । रह्म चैतन्य की “न्न र 
प्राप्ति का कारणा अच्तःक्रण को सङ्गति हो हे । अन्तःकरणा के सहारे ३ 
झात्मा-दृशेन, अवण, चिन्ता प्रभूति समस्त क्रियाओं को करता है । प 
. जब यह अन्तःकरण सीन हो जाता है, तब खुषुसि अवल्या भा जाती ३ 
समय जीव ब्रह्म प्राप्त होकर रहता है। जीव को नित्य घेरने याली इ!" 
बुत अवस्या का अवलस्बन करके भी तुमको यह बात समकावेरे छि, (द 
हो विश्व का सूल है। | | 
हे इवेतङेतो | दर्पण सें पुरुष का ग्रतिखिस्ज पड़ने के पश्चात्‌ यरि |च 
स्थात से दूपंण इटा दिया जाय, तो उस सभय जैसे बह प्रतिबिस्थ न|" 
इता, या यों भो कह सकते हो कि, प्रतिनिस्न लोट कर पुरुष को | डा 
हो गया, इसी सांति जब शन्तःकरण की उपरति होती है, तब आतः से 
में प्रतिबिस्नित होने वाला चेतन्य भो जोष-संज्ञा परित्याग करके अपनेः 
त्म स्वरूप ब्रह्मस्वपसें शा जाता दे । जोब जब निद्रादस्था में स्त्रप़ देखता है 
अन्तः-क्रणके जागरूक रहने से, उसमें सुख दुःखादिको अनुसति आपन १ 
रहती है। सुख दुश्खादिक, आत्मकृत कर्म के हो संस्कार ला हें। सा|. 
: चस्या में जीव का,--शजिद्या के कार्य से बासनाकार सें सरुबल्ध रहता! घ 
इसी से उस समय विविध वाशनाछों एवं सुर दुःखों की याद्‌ होतो." 
है। अतएव इस स्वप्लावस्या को त्रत्मस्वूप-प्रासि को अवस्था नहीं 7 र 
कते । क्योंकि स्वप्नावस्था में शन्तःकरणा को प्रायः सभी कृत्तियां वा 
र से जागती रहती हैं, उन वासनात्मक दृत्तियों को जाग्रत अवस्था | 
घय के स्पशे से हुआ अनुभव सनकना चाहिये । इस अनभव के न्हा 
हो नास वृत्ति है। इसो संस्कार को पके हुए जन करण कास परता 
ता है गाड़ पुष्टि काल-गहरी नींदु के सम्य--ये संस्कार त्रिलीन हो { 
हैं। तब इख दुःखादि की कोई अनुभूति नहों होती । तब जीव शा 
से एकता कर लेता है। उस सनय सन और वुद्धि आदिक के संगे १ै | 


र 
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ही 0 


| [ली उसकी जीवावस्या नहीं रहती । जाग्रत्‌ अवस्था में विषय था इन्द्रि- 
म(न के संस्पशे से विविध शुभाशुभ कर्मों के कारण सुख दुःखादिक, अनेक वि- 
न! य वासनाओं से आक्रान्त होकर नानाविध बाहरी वेषयिक व्यापारी सें व्य- 
होने से, जब इन्द्रियां अत्यन्त थक जाती हैं, तब अपने अपने व्यापार छे 
नाथ खींच लेती हैं । तब बाणो चल श्रोत्र प्रभुति इन्द्रियां -अन्तःकरया में चि~ 
कल होशाती हैं । एवं अन्तःकरण की भी सैकड़ों बत्तियां परिश्रान्त होकर 
॥आण में लीन हो जातो हैं । एक मात्र प्राण शक्ति ही शरीर में जागती रह- 
ती है । आत्साके विशेष विशेष विज्ञान तिरोहित होजाते हैं। इस भांति 
ब सब इन्द्रियों के सहित अन्तःकरण थकत जाता है, तब जीव थकावट 

१ हटाने के लिये, अलग होकर अपने स्वरूप में ठहर जाता है । 
ग से व्याच के हस्त-घृत-सत्न फे.अग्र भाग सें एक पक्षी बघा हो, बह पक्षी 
३। बर्धन से मुक्त छो जाने को आशा से चारों ओर उडता फिरता हो, एवं घन 
र घूम फर थक जाने पर फिर अपने बन्धन स्यात्त में ही विश्ञाम के लिये बेठ 
हो, ठोक देसे ही यह विषयबासत्ता आफ्रन्त जोब,--यह अन्नरसादि 
से पृष्ठ सन में प्रतिबिस्बित जोव,--ज्ञाग्रत और स्तप्ञावस्थामें नना प्रकार 
के दिषयों एवं वेषयिक संस्कारों में चक्कर लगाता हुआ घूस घास कर परिश्रा- 
न्त हो जाने पर अपने बन्धन स्थान स्वरूप, म(णशक्ति रूप ब्रह्म चेतन्य में 

छी फिर लौटकर आगिर॒ता है ! 


a) 


„ . पुत्र । छुघस्िको बात कहो गडे, अब जीव की नित्य अनुभूत 'त्ुधा, के 


उत्पत्ति होती रहती है, वेसे ही उस अन्नरसादि से हो इस शरीर को सटप- 


त्ति हुआ करती है। भक्त अन्न जल द्वारा द्रवोभत होकर, जाठराग्नि से परि- ` 


पक्क होता हुआ रसादि के आकारःमें परिणांस को प्राप्त होता है । रस से शो 
रश सित, शोणित से सांस, सांससे मेद, मेदुसे अस्थि, अस्थिसे मज्जा और मज्जासे 
१ बुक बनता है। इसी भांति खो जाति द्वारा शक्त अक्ष सी क्रमशः परिणत 
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न परिच्छेद } श्‍वेतकेतु का उपाख्यान ॥ ` . ३६ | 
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ख ` उपनिषद्‌ का उपदेश . | मका 
| होकर आर्तव # में परिणसित. होता हे । अलादिके चिकार उसी इ ४ 
' ऋतु के शोणित का संयोग होने पर, शरोर उत्पन्न होता है । इस क्ष 
' लोभ प्रणाली से जैसे देहका सूल अन्न है, तैसे अन्न का झूल जल, भर 
' तेज ( तेज का झूल सूक्ष्म वायु, वायु का सूल आकाश ) # । एद इसक 
बही सवे शक्तिमान सर्वेज्ञानस्वरूप सत्‌ केवल' एक सात्र ब्रत्तस वस्तु है (8 
एक सत्य है, बाकी सबन कुछ विकार नाम ,मिश्या है। इस विश्‍व दो है 
वही एक सात्र सत्‌ विराजमान है । विश्व की इस विकार सय स्थितित 
सं भो उसी एक मात्र सत्‌ ब्रह्म . का अवलम्बन कर यह संसार हिक 
है। सृत्तिका से भिन्न जैसे घट की. पृथक्‌ सत्ता, स्वाधीन सत्ता. असा 
"ठोक उसी प्रकार इस ब्रह्म सत्ता के अतिरिक्त जगत को स्वाधी न--सत्ता। ५ 
रह सरुती । प्रलय काल सें भी यह विश्व उसी सत्‌ पदाथे सें विलत 
रहता हे । ड | 
_ _ हे पुत्र! अब नित्य की अनुभूत तृष्णा, द्वारा समकाते हैं कि, ष 
- का सूल ब्रक्म ही हे कका क र रो दर्या लगने पर वड णलन्पान्‌ ह + जीव को तृष्णा लगने पर वह जल--पान करता! र 


... * प्रति ऋतु के ससय खी जाति का जो शोणित क्षरण होता) 

_. समय उसके डिस्ब-क्रोष से एक त्रा कभी दो डिस्ब परिपक्क हो भंग 
` आकर, शुकस्य जोत (7०7०४६००) के साथ मिलकर अनुप्राणित ह न 
उसी से गर्भोत्पत्ति होती है--यही आधुनिक विज्ञानसस्मत सत है। न 
कि स्थूलतः प्राचीन सत से मिलता है। अ व 
._ + पञ्चत का यथाथे श्रुति सस्मत तात्पय पहिले कहा गया है | र 
घतरणिका में भौ हम इस की आलोचना कर चुके हैं । एक शक्ति के । र्‌ 
णासक्ते अवर्था-भेद्से पांच. भूतोंकी बात लिखी जांचुकी है । शक्ति! 
आकाश Ma ०४००) (फिर बाय रूपसे (6485९०५४) परिणत 
.है। ये र शक्तिको अदृश्य सूकमावरुथाए' हे । (£05०7 ७90) फिर | अ 
न या होतो. है, त्यों त्यों बह्‌ तेज के आकार (१०९ ह 
आ होतो है उतना ही उस का बाह्यांश भो (4/४०) घनीभूत ' 
iostiony और य को पाहिली अवस्था तरल बा जलीय (१. 
तन पर ओपन गड अवस्था कठिन एथिवी ह (8०॥ता ०8707 ) शर 
क. 8 “क हो दृश्य, स्थूल भूतात्सक. (त्रिव॒त्कत) अवर 
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र जल अन्नको रस के आकार में बदलता है एवं यह रसादिक अग्नि चा तापके 
ष.दारा शान्त होकर शरीर के साथ निल 'ज्ञाता है। इस भांति देइ--भ<पस्थ 
अभि वा ताप जल वा रस को शोणित वा प्राण रूप से परिणत करता है. । 
सी से अभि भो इस शरीर के «रस--परिचालक्क” नान से विख्यात है। सो- 
द | इस प्रकार जल भो देइ का सूल होता दे । और. जल के समान असि 
को भी शरीर का सूल मानते हैं। पहिले तुम से कह चके हैं कि, तेज का 
| जल ( वायु एवं वायु का झूल आकाश ) और आकाश 'क्ञा सूल वही सत्‌ ब्रहम 
हे । अत एव ज्ञात होता है करि, --अत्न,जल और तेज,--इन तीन स्थल च: 
'पादानो के थोग से उत्पन्न शरीर का सूल कारण एक बही सत्‌ ब्रह्म पदाथे 
है । यही सत्य सिद्ठान्त है। अल जलादि विकार नास सात्र,-सि्या हैं ॥ 
गो] हे श्‍वेतकेतो ! पहिले तुनक्तो जो सब बाते सुना आये हैं, उनको याद्‌ 
करो । अन्न, जल, और तेज इस 'त्रिवृतकृत, उपादानत्रय ने मनष्य--शरीर 
| गिलेय्यार क्रियां हे । अजल्ादिक भक्त दरव्यो का मध्यम अंश शरीर की सांस शो- 
| णित आदिक सप्त घातुओं में परिणत होता है और अति सूदम अंश से मन 
ह!प्राण एवं बाणो--शक्हि को उत्पत्ति तथया उन्नति होतो हे । इस प्रकार येही 
रए|तीनों प्राणी-दृहृ को भीतरी इन्द्रियों के आकार सें प्रकट होते हैं, जब यह 
ते| शरोर जीणे विशीणे हो जाता है, तब प्राणादि--शक्तियां भो किस तरह अ- 
है।| न्तघान होजाती हैं, यह विषय सो अब तस को समक लेना चाहिये | नोव 
को सृत्य के समय वाणी सन में, # विलीन हो जातो हे । व्यों कि, सनकी क्रिया 
के द्वारा ही वाक्य उच्चारित होता है! उस समय उसके भाई बन्थ कहने 
॥ लगते हैं कि,--»हाय अब इन से बोला नहीं जाता” बाणी के सन में उप- 
¡१ संहत होते हो केवल सनेकी मिया रह जातो है † सन को यह क्रिया भी 
[ह फिर प्राण में बिलीन हो जातो है । तब कुटुस्बो तथा” मित्र जन रोते चि- 
ऱ्य हुए आत्तेनाद करते हैं कि--.अब ये कुळ नहों जानते, अब 


भ 


! सात्र है। उस समय चक्षु, घाण आदि सभी इन्द्रियां बाह्य विषयों को प- 
ॐ रित्याग कर अन्तःकरण में लीन हो जाती हैं। 


† सन को 'म्हिया--अन्तः करण का विशेष विशेष विज्ञान समूह है । 
"| | उस काल सें अन्तःकरण के विशेष विशेष सब बोध भी तिरोहित हो जाते हैं। 
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* इस स्थल सें “वाणी, अन्यान्य बाह्य इन्द्रिय शक्तियों को उपलक्षण 


, प्रचन परिच्छेद } श्वेतकेतुका उपाख्यान॥' ४७ 
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bs कत उपनिषद काँ उंपंदेशे--< | र प 
इन में कुळ नहीं, इनका ज्ञान नष्ट हो गया,, इत्यादि । इसके बाद ॥ 
सो हाथ पैर आदि अंगों सें विक्षेप जन्साकर, सभी समं स्थानों को ३, 
हुईं तेज शक्ति में # चिलीन हो जातो है । सब स्नेही लोग चिज्ञाते \ f 
“हाय अब इन को नाड़ी भी बन्द हुई, स्पन्द्नशक्ति निट गई खाशी हि 
सी गर्मी बाकी है,, | उसके पश्चात्‌ यह तेज भी सिदुड़ कर आत्म हे हु 
न हो जाता है । इस प्रकार इन्द्रियशक्ति, अन्तःकरया शक्ति और भह i 
से समन्वित जीव स॒त्यु के अनन्तर दूसरे लोकों में शल्य देह धारण क 
शो अज्ञानी हे,--णिन को विषय बासना सिटी नहों,---णिन को णि 
. दैत ज्ञान नहीं हुआ † ऐसे हो जीव सरने के वाद्‌ फिर शरीर सह h 
हैं अत एव यह सत्य वस्तु--क्षि जिस में समस्त शक्तियां विली यना 
गुप्त हो जातो हैं,-मएक् भात्र सत्‌ ब्रक्म पदाथ हो है। यही सब्र पदा 
आत्मभूत है, इसके सिवा दूसरा कोडे श्रोता, दृष्टा, और सन्ता नहा है। (8 
जगत्‌ का भूल कारण है--यह अत्यन्त सूदन है। इची सूल्स की सत्ता ऐ 
संसार टिका है यही सत्य है, यही आत्मा है। हे श्‍बेतकेतो ! तुम द | 
परम चैतन्य से भिन्न नहीं हो॥ ` ् रू वि 
श्वेतकेतु पिता के अन्तिम वाइयों का अभिमाय नहीं समझ सका॥_ 

` सकेतु ने सुना कि,सरणानन्तर जीव को सब बाह्य क्रियाओं के निवृत धि 
_ पर,-इन्द्रिय शक्तियां बद्धिमें लोन हो जाती हैं और बुद्धि सब. संस्कार! . 
| समेट कर प्राणाशक्ति में लोन हो जातो है । यों ही गुत भाव से स्थितां 
चा प्राणशक्ति को लेकर आत्मा देह को त्याग देता है । कर्मों के सूप शात 
व लाती डर प लीन रहते ह । यही सब संस्कार प 
संस्कार फिर लागत होते ह च में पहुंचा देते हैं, बहां पर सकष 
चेष्टा नहों होती, आनम्य त्व स आ र बाल चीर 
पहिले को पहिले दो अजुभूल बाता वा मि के दारा हो इन्ट्रियां अपने अग बजा त pd को क्रिया नहीं देखी श 
Se द्वारा ही इन्द्रियां अपने अपरे शा 
आ तक उ इस तेजशक्ति को पञ्चतो पादन i ह 
न हने पर, प्राण शक्तिक्यो कर रंह सकती है शी 

० 9 ! इस विषय का तत्त्व लिखा है.। ; | 
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प्रथम परिच्छेद } ` श्वेतकेतु का उपाख्यान ॥ ई 
न्नं लगती हैं इसी लिये देखा जाता है कि, कभी कभी बिना परिश्रम हो 

॒ है 
णक्षिती किसी फी विषय--विशेष में अपने झाप क्रिया--कुशलता प्रकाशित होती 
| है । और अति सहज कान में भो किसी किसी छी निपणता नहों देखो 
धावी है। ऐपा क्यों होता है? उसी पूर्व वासना के बलसे। इस लिये सृत्य 
गिह बाद जीव को ज्ञान बासना कमे प्रवसि के साथ ही जातो है। श्वेलकेत 
क्ले पिता आरुरि के सुखसे इन सब बातों को सली भांति सुना लेकिन भले 


पेप्नज्ञार समक न सक्षा । दभ कारण पुत्र ने उक्त विषय को दृष्ान्त द्वारा सस-. ! 


पका देने के अथे पिता से सनिबेन्च अनुरोध जिया । सहषि आरुणि पत्र की 


॥\उस्डुक्षता देखकर फिर बोले,-हे श्वेतकेतो ? जिन सब जीवों में अज्ञानता भरी | 


१३.चिवय मोहाच्छलता छिन्न भिन नहीं 
न ae हों हुईं है, शिन फा एकात्म बोध स्वं 
' परिपक्क नही छुआ है, वेही पब अज्ञानी जीव, सत्यु के पश्चात्‌ फिर सी बि- 
| (घय बासना के प्रभाव से देहान्तर ग्रहण करते हैं। दृष्टान्त के हारा भी सस- 
ऐफाथे देते हैं, नन लगाकर शवण करो ॥ 
्‌ हे सौम्य ? मधुकर ( भमर ) जैसे नाना दिशाओं और देशों के विविध 
| fr से पुष्पों का रस खींच कर, समस्त रस को भध रूप में परिणत कर डॉ- 
त्त i 4 3१ 

यह नहीं क 
ग ह न हं त पडुता कि, किस किस जल के रस का कौन कौन सघ बना, 

घत्‌ पायष्य बोध नहीं रहता, अनेक भांति के दक्षो का रस मोठा, खहा 
व! खा अनेक प्रकार का रस जब एका सध ( शहत ) में परिणत हो जाता है, 9 
साहब जर पुष्प रसों के असन, अधुर, कटु, तिक्तादि खादों का अलय अलग 
य भेटू नहो भासित होता ठीक उसी भांति सुषसि काल में एवं भरण वा प्रल- 
र्‌ ड्य क कं | 

काल में यह जीव समुदाय ब्रह्म चेतन्य को ग्रास होकर, नहीं ससफ स- 


"प कि में पहले भो उस्ती ब्रह्म चैतन्य में था । न ससकने का कारण यही ` 


दि कि, बह अत्त के एकात्म भाव को न जानकर, यथार्थ अट 
वे हो, ब्रह्म चेतन्य में लोन हो गया है। व्याघ्र सिंहादिक री 
शाति के जीय, जिस जिस विशेष विशेष कसे के फल से, इस योनि सें ग्राप्त 
इए के बे सरण के समय वा सुधुप्ति में उन सब कने संस्कारों से बंधे हुए हो 
| चतन्य में प्रविष्ट होते हैं । इसी से ने उसी भाव में फिर खड़े हो नि- 
॒ i पढ़ते हैं। ब्रन चैतन्य से उठकर चे सब सिंह व्याघ्रादि खूप से दी खडे 
ते ह । यह सूक्ष्म सदात्म ब्रह्मचेंतनूय जिस शोबरसे सब लीन होते हैँ भीर 
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लता हे, उस समय सब रसों के सु रूप धारण करके मिल जाने पर, फिर . 


जज ` उपनिषद्‌ का उपदेश [मया | 


जिससे फिर उत्थित होते हैं, वडी विश्व का चून है।यह गह्‌, : 

` क्षाररण सत्‌ पदार्थे अति सूक्म है उती सत्‌ के आश्रय सें यह अगत्‌ है | ६ 
सत्य है, यही आत्मा है। हे श्‍वेतकेतो? सो चतत तू है, तू उच शभ डू 
चैतन्य से एथक नहीं है । १ 
हे सोस्य ? जैसे नाना दिग्वाहिनो गङ्गा, सिन्य, रुना परभृति ३ 

अनेक देश देशान्तरों सें बड़रुर सझुद्र में गिरती ड आर फिर समुद ३/९ 
इ्पाकार सें उठकर सेघाक्षार धारण पारतो हैं एवं उन सेच से बृष्टि र द 
फिर समुद्र में जा पड़ती हैं, तब इन सब नद्योंक्षे ससुद्र्भे मिला 
यह नहीं मालून होता कि कीन गङ्ग है, कौन सन्ध है और भौन ह ० 
है अर्थात्‌ केवल समुद्र-जस के नदियों को नान निशज ल णडी हि 
बैसे ही ब्रह्म चैतन्य से निकला छुआ जीव ससूइ भी नहीं जान सकता | ; 
में उस ब्रक्तचैतन्य से हो फिर निकला हूं पुलरायत हुआ हूं । जरे! 
तरंग, लहरें और ब्ले उठकर फिर चे एक डाल रूप लें ही परिणत हो! 
हैं। यह घटना घडो घड़ी में नित्य घटित होती देखी जातो है। क 
प्रतिदिन अपने कारण खरूप :च््चेलम्य के सपथ एकात्म सावशो पार 

. सुषसि, मरण वा प्रलयकाल में ब्रह्म चेसन्य फे साथ एशबार ही एकञ 
प्राप्त नहीं हो जाता, क्योंकि तत्तत्‌ जातीय फर्स वासना को हेश 
ब्रह्म चैतन्य में शीन होता है। इस कारण फिर सी उसी उत्तो वाश 
अनुसार उस उस जाति के जीव रूप से जन्म लेता है। सह सूइन प्र 
न्य हो जगत का सूल कारण है । जगत्‌ की जड़ यह सत्य वस्तु अति पू 


आत्मा तू है तू तस परम चेलन्य से एयक नहीं है । | 

हे सौम्य ! तुम्हारे सन्मुसवर्तो इष सुदहत्‌ रक्त के मूल देश मे! 
कोडे व्यक्ति एक बार मात्र कुठाराघात करे, तो उप एक बार के भ 
हो वह छुत्ञ एकबार ही विनष्ट नहीं हो लायगा । किन्त उम आध)" 
से कुद रस चरित होकर, वह कतित ( कटा हुमा) स्थान सूखकर, वृ 
जायगा । यह वृक्ष तो अपनो जड़ों से पृथिवी का रस खोच खींच 
वित हो रहा है। यदि. कोडे इस वक्ष की एक. शाखा को काटकर फॅ | 
सो बह शाखा सूख जावेगी । वाणी, भन, प्राण और इन्द्रिय आदि ते R 
प्रविष्ट चैतन्य ही 'ज्ञोब' कहता. है।इस जीव के द्वारा भक्त वा है 
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न ४५-२४ | 
अथस परिच्छेद }  श्वेतकैतु का उपाछ्यान ॥ - १९. 


\ | दार्थ रसादि रूप से परिणत दोक्षर, शरीर बा वृज्षादि की पष्टि करते हैं। 
बस जीव का कोई एक आङ्ग यदि कट जाय, तो उन छक्र से आत्मा चपसंइत 

| कर अलग हो जाता है, भङ्ग शुष्क हो जाता है । जीवन के नष्ट दवे जाने 
पर, जीव को स्थिति के हेतु भत रघादिक्त भो विनष्ट हो जाते हैं। रसके 
चले जाने पर शाखा भी सूख जाती है । इसी प्रकार जब समग्न वृक्ष से--उच्च 
देह से चेतन्मांश निक्रल जाता है, तब समूचा वृक्ष ही सूखकर गिरजाता है। 
रसक्षरया, रस-परिचालन जांदि के द्वारा हो बृल्ञादि को जीवित बहते हँ 

. ।अंघ दन दृष्टान्त द्वारा तुन को ज्ञात होगा कि, यह देह, जी ब--विर हित होते 
है, क्योंकि तब जीव का एकान्त च्वंस नहीं छुआ था । इसका कारण यही है 
F कि, उत अवस्य में भी शीव को कने वासना आदि का क्षय नहीं हुआ था। 


रता और बालक नें भय भो देखा जाता है । इस से यही अनमान होता. है 
कि, इस बालक के जीव मे पहिले नो दुः्ध पान एवं सुख दुःख भय आदि 
का अनुभव किया है। छत एवं जन्सान्तर सें सम्पादित किया वा प्रदत्तिप्र- 
भृति के शेष रदे से हो जोब जिर उत्थित होता है, जीव का सवेधा विना- 


।स्तु हो झात्सा है यहो सत्य है हे श्वदक्केतो ? तुन उस परस--चेतन्य से ए- 
A पक रहें हो || 


हे सौम्य? शति सूच ग, नाम रूप विहोन, अद्वितीय सत्‌ पररय से यह ना- 


दृष्टान्त देशर द्िखलाते हूँ । यदि इस तत्त्व को प्रत्यक्ष करना चाहते हो, तो 
तुस्दारे सासने यड शो जट--छछ्त शाखा प्रशाखाछों को फेला कर खड़ा है 
रा उत्त में से एक फल तोड़ लाझो और उप बरगद के झग को फोड़ कर दो टक 


ई/उसने फल के दो ट॒कडे कर हाले, तब पिता ने पूछा,--इंत ससय तुस इस कटे 
फल के भीतर क्या देखते हो? पत्र चे मत्तोयोग के साय देखकर उत्तर 
“पिता ? सैं इस के भीतर अति शय सक्षम अणपसान कतिपय बीजों 
देस रहा हूं। पिता ने कहा, शच्छा अब इन बीजों सें से एक बीज श- 

ग करके उसे फोड़ कर टकडे टफडे कर डालो, फिर बतलाना कि, क्या देख 
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hi 
ही च्बंस हो खाता है। बिमल खुघसि घ्भलि के पञ्चात्‌ शीव फिर भी उठता 


माता के पेट से निकल, भभिष्ठ होते हो बालक रतन पीने की अभिलाषा काः | 


श नहीं दो जाता । यह सूर्य चैतन्य ही ब्रह्म है । जगत्‌ को जड़ यह सत्‌ घ- . 


sorts 
rN kr 
क २ oe fer 


> ४२ हि । उपनिषद्‌ का उपदेश-- | { प्रथम 


| 
पडता है? पुत्र ने बीज फोष्ठ कर उत्तर दिया कि,---अब तो कुळ >) 
| पडता । पिता बोले है पुत्र ? यह बट-- बीज खरड खरड पी सकर भी श्र 
त्यन्त सूच्म कुळ है, उसे चाहे तुन अली भाँति नहीं देख पाते हो है 

| अति सुक्त, अट्ूश्य ऐसे बीज से ही बीज का क्ञाये रूप # प्रकारहशाए 

` लघफलपुष्पादिजिशिष्ट यह महान्‌ बट निकल आया है, इस सेक 
, सन्देह नहों । इसी भांति आस्यन्त सूदस सत्‌ पदार्थे से हो नामरुपाल १8 
विश्‍व, ब्रहमारड प्रादुभूंत छुआ है । यह अलि सून सत्‌ पदाे हीइ 
- मूल हे । जगत्‌ सूदस सदात्मक हे । यही सूछ्म सत्‌ सत्य है यही जाता 


र a pe 
हे श्वेतकेतो ? यही शात्भा तुस हो । तुन सूइम,परस चैतन्य से एथक्‌ नह ध 


झि. 


| 
हे पुत्र ! पास सें रका हुआ पंदा्े भो नहीं देख पड़ सकता, तार 
प्रक्षारान्तर का अललस्खन करने से सतव्ा अस्तित्व अनुभस हो सक्षता शै ॥च 
दृष्टान्त लो,--. आज रातको एक लवण का टुका किसी जलपूणे पात्र ह 
रखना, कल प्रातः काल उस पान्न को लेकर सेरे पास जाना” । इते 
ऐसा डो.किया पिता बोले, जल में से लबण-खवदड निकाल लो, वे 
बजपूणे कलश में हाथ डाल कर ढूंड़ा किन्लु उच ने लवण--खण्ड को नहीं पा, 
परता. हंतकर बोले, पुत्र ? लवण इस जल सें बतंनान है, जल में नि 
` जाने से, तुम उचो न देख पाते हो न छू सकते हो, किन्लु इस चह | 
त्वचा के द्वारा लचण का ज्ञान न होने पर भी, निश्चय रकसो कि, वा 
के भोतर हो विद्यसान है। तुभ इस जल के किसी स्यान से किती वी; 
चोखो, विदित होगा कि, इस जल में लवण का स्वाद ससायर हुआ है।!१ 
मकार सल में लवण का अस्तित्व दर्शन वा स्पशे हारा न ज्ञात होने प(| 
िष्टु हारा सत का अस्तित्व समक में झा गया । उसी प्रकार देह: 
स्य एवं देह का मूल कारण बह एदाथे इन्द्रियों से अमच्या होने पर भी! 
रान्तर से (दूसरे उपाय से) जाना जा सकता है। ज्ब्ण जैसे दर्शन वा. 
द्वारा अयाच्य होकर भो जिह द्वारा घाड्य हुआ घा, तेते ही तेज अर. 
हे ऐप 9 सक्ष हे । बह अल सूच्त्म सत्‌ पद्ये ह्री वागत प 
2 तः तता णो सत्ता से है। वो . स इ जगत्‌ उसी सूदन सत्‌ पदाथे कीः सत्ता से है । वही सत्य है | 
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ल परिच्छेद } शवेतकेतुका उपाख्यान 0. - ४३ 
| तैनहीं हो ॥ | 

फे श्वेतकेतु ने जिज्ञासा को,-“भगवन्‌ ! कित उपाय का शवलस्बन करने 
च, उसकी उपलढ्धि हो सक्ती है? कृपाकर दृष्टान्तर द्वारा समझा दो णियेश 
क्षुता कहने रूगे, सौस्य ! जिस भांति कोडे दुष्ट तस्कर--चोर किसी पुरुष 
भन गान्धार देश से, दोनों आंखों में पो जांच और दाथ पेर आदि कच 
गकर, बहुत दूर किसी जनशून्य हिंसक जन्तु-ससाछुल, भयंकर बन सें लाकर छोड़ 
साात्रे,तो बढ़ असहाय पुरुष दिग्ख्वान्त हो,क्षुधा पिपासासेव्याकुल होकर,भय से 
(क्त नाद्‌ करता रहेगा। उस समय यदि अचानक देवात्‌ कोदे दूयालु पुरुष उसका 
ताकन्दन सुनकर उसके पास पहुंच जाय और यन्न पूर्वेक उसके बन्घनों को तोडकर 
है।उसके गान्धार देशका सगे उसे बतला दे तो वह पुरष अपने देशमें पहुंच लायगा 
शोर तब उसक्षा सब दुःख दूर हो जायगा, वह अत्यन्त खी होगा। दसीभांति 
दोह चख द्वारा आवृत नयन जीवको,स्त्रकृत शुभाशुभ कम रूप तस्शरने सांस शो- 
॒ त च कृमि कोट सूत्र पुरीषनय तथा शीत वातादि दुःख सङ्झुल इस सः 


योर देह रूपी अरण्य में पटक रक्ख़ा हे । भोहान्ध जीव सरो पुत्र वा रूप 


, - गळ अहुबिच विषयों सें तृष्णा पाश द्वारा बहू होकर, “हाय अब केसे | 


शि जीवन चारण फरूंगा, अब कया खाऊंगा, अरे अब केसे काम चलेगा, हा अ- 


२ न नल रे 
| भाग्य | सेर सब घन चला गया” इत्यादि नाना प्रकार से आतेनाद करता 


वा हुआ संसार चक्र में चूम रहा है, पुण्य के प्रभाव से कभो किसी करुणामय 


| ब्रकझ्मवेत्ता मह्ापरुष का साक्षात्कार हो जायगा, और यदि वह महात्मा दया 
| करके विषय वासना के दोषों को दिखिलाकर ज्ञान नागे का उपदेश कर देगा 
प तो यह जीव मोह जाल से छूटफर, अपने स्यान सें पहुंच जायगा और सब 
“7 दुशखों से छूट जायगा या मुक्त हो लायगा । जिस कमे से शरीर बत्ता है उत 
र! प्रारब्य कसे का क्षय होने पर शरोर नष्ट हो जावेगा, उस समय वह परभ- 
[९ सत्य ब्रह्म पद्रथे को ही प्राप्त होगा । बही उस को मुक्ति है। बह परससत्‌ 
ह! ब्रह्म पदाथे हो जगत्‌ का कारण हि । जगत्‌. को सूल यह सत वस्तु अतिसू- 
द| षस है । जगत्‌ सूल सदात्म है । यहो सत्य है, यही आत्मा हे। हे श्रेत 
शरा केतो | तू उस सुक्तम परम चैतन्य से एथक्‌ नहीं ह 
स॒त्यक्ञाल आने पर जीव के बन्धु जन व्याकुल चित्त से जिज्ञापा करते 
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हैं कि“हन तुम्हारे माता पिता सैया हैं, इको पहिचानते हो कि नहीं ? जब 


ल्मा है । हे श्‍वेतकेतो ? तुन चस सूदन परस--चैतन्य से सिन्न ला पथक्‌ || 


४४ . उपनिषदू का उपदेश ५ न 
सक सस सत्यु शय्याशायी सुमूर्ष पुरुष की खाणी जन सें, सन्न भप 
तेज में और तेज झात्स चेतन्य में क्रमशः विलीन नहीं हो जाता | 
तो वह सत्र को पहचामता है । किन्तु इनके लोन हो जाने ` Rr 
को नहीं चीन्ह पाता । यहां सश ज्ञानी और अज्ञानी दोनी के 
साः 


| 


| 
| 
है, दोनों के ही इन्द्रिय आदिक विलुप्त होते हैं, भूतोपादान उपस 


' 


, तब सञ्च विषय विज्ञान ® है ४ 
है ज्ञान लुप्त हो जाता है और उभको सञ्च इष काऊ 


रहती । परन्तु इसके अनन्तर, जो अज्ञानी हैं, चे तो फिर उच रहम 
.. से भिजल कर स्वस्व बासना वा कसानुत्तार जन्म धारया करते हें रे 
ब्रह्म ज्ञानी हैं, एकात्म ज्ञान से विषय बासना के कायित होते ही र 
फिर अज्ञान की भांति पुनजेन्न नहीं घारण करना पहता । शपो कै 
वासना को दिक ज्ञानासि में भस्म हो जाते हैं । फसिनका शद्वेत र 
परिपक्क हो गया है, उन के सब वासना कर्मों का क्षय हो जाता है।|१ 
` यह कानः करले हैं, इस का ऐसा फल हम भोग करेंगे” । दस प्रकार र 
होना देत राज्य की बात है ऐसे पुरुष का सब पदा बः सब पण ७ 
ब्रह्मानुभूति बा अद्वेत. ज्ञान प्रतिष्ठित नहों हुआ दे । क्योंकि जिसवो | 
वस्तु का बोध है, उस में तो अभी द्वैतज्ञान या भेद बहि भरी है भौ 
सच्चे द्वैत ज्ञानो हैं, उनको श्रक्त से भिक्ष मिडी > भी स्वाधीन॥, 


. चासत्ता का .बोच नहों रहता , विश्व में सवत्र ही चे ज्ञानो गण रहे 
रूप तथा ब्रह की शक्ति का ही अनुभव करते हैं । शगत्‌ का सूल कार 
सत्य पदार्थ अति सूक्ष्म है। यह जगत्‌ एतत्‌ सूधन सद्‌रत्मक्क है। मी |: 
है यदी आत्मा है। हे De ? तुभ इस सूदन परमच्ेतन्य से भिर 
हो । तात्पये तुम आत्मा हो । ' तत्वमसि” सो ब्रह्म त है #। 

~ 


किन के पद्य क शोध नहीं रहता, सस, समय -स्वरूयतः जीव 
कत्ते त्व व ॒ Fo शुति में “सोहंबोध” के भान से लिखा है । ४ 
! भकुल्त्र वोध हिप जाता है, क्योंकि उस दुशा सें सम £ 
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| चर परिच्छेद) श्वेतकतु का उपाण्यान ॥ ६१ 


~ 


| र महृर्षि उद्दाल के पुत्र महात्मा आरूणि ने अपना उपदेश ससे किया | 


तिर खेतकेतु सब उपदिष्ट. विषयों का वारंखार चिन्तन करने लगा । 

क इश शबेतक्षेतु को आर्यायिका से हमने जो जो उपदेश पाये हैं, उनी 
गधा पर एफ संक्षिप्त यूची दो जातो है। | 

शी १- अस चेतन्य (जर चहं, किन्तु सदात्मश्ष है । यह सद्‌।त्मक् 
काञ्रस्म हो विशव का कारण है। | 

५ २--काये आपने प्तारण से. भिन्न नहीं है, कार्ये कारण को छी दूसरो दशा 
हना है। उतरणं कारण का यथां तत्त्व ज्ञात होने पर काये का भो ज्ञान हो 
जाता है। काये शो कारण से निरपेक्ष स्वाधीन सत्ता नहों है । कारण से भिन्न 
३ (भाय में, स्वतन्त्र रूप से, काय सात्र छी असत्य है,-सिथ्या है ॥ 

र ३--अलत्‌ पद्रथे यिश्च॒ का फारण नहीं हो सशता । नास और रूप में 
| मफट होने के पूवे यद विश्व “सत्‌ ब्रह्म” रूप से घर्लेसान था। 

४ यइ--सत्‌ ब्रह्म चैतन्य स्वरूप है, नहं तो उस में सृष्टि को कासन 


का! 

र छुई ? 

` ४ उच से सूलस पञ्चभूत शक्ति प्रादुभत हुई है॥ 
| 


६--और इन पञ्जूभतों के मेश से ही सब पदाथय उत्पन हुए हैं ॥ 
If 4ST ° No 55D 
छो तथा सब भोगों में अस्र्ाक तथा ब्रत्मानन्द का ही बोध होता है। 


उस शक्ति वा आनन्द्‌ से सिक्ष दूसरी क्रिया वा सुख दु.खादि का पार्थेक्य 
| छान नहीं रहता । “सूयं ही ब्रत है? बा सन ही ब्रह्म है इन सब रुथलों 


ह | “सूय? “सन्त! प्रभूति उपाधि का बोध सवया तिरोहित नहीं होता, ! 
न्न एस सब स्थानों में गौण ग्रत दर्शन है \ किन्तु “सोऽहं? स्थल से सुर्य | 


१ क्षमावसे अभि्नतर बोध उपदिष्ट नहीं हुआ । और जीवात्मा को ब्रह्म 


| हुआ है ऐसा भी नहीं कह सकते। क्योंकि “सोऽहं? ज्ञान जन्मते ही मुक्ति 
होतो है, च्यानादि फरिया करने का विलम्ज या अवसर नहीं रहता । इस 
कारण यह झमेद ज्ञान मुख्य रूप से ही उपदिष्ट किया गया हे॥ 
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चेतन्य रूप से आवना च्यान करने के उद्देश से हो अभेद ज्ञान उपदिष्ट 


प्रक्मदर्शव है । परोक्ष सान और गुणादि के. अबलम्बन से अभिन्नता वोध | 
हो सकती है, जैसे वह पुरुष सिंह है ऐसे स्थानों में साहस, विक्रम प्रभूति | 
| गुणों के सहारे पुय की सिंह से एकता है। किन्तु “सोऽहं” में उक्त परो- | 
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. होता है । 


९-सुषत्ति कवल सें जोब, प्र्त चेसन्प के साथ प्रायः एकता ह | 
ह । 


रहता है । | । ( 
| १०--ह्ुधा और तृषा के समय जीव अन्न य जल ग्रहण करता | | 
देइ को रक्षा -होतो' है । अन्न और जल देइ,के सूल हैं और इनका सूल के ् 
| ९१-सत्यु काल में, जीव की इन्द्रियां जा अनलः करण को शक्तिएं। ` 
त्मा में विलीन हो जाती हैं। इन-सब शक्तियों को लेकर ही णोव रत 
करता है । अविद्याका उबंस न होने पर्यन्त जीव की पुनरुत्य त्ति 
| १२--मूल कारणा का प्रत्यक्ष दशन न होने पर भो, तपायान्तर सेह 

क्षी उपलब्धि होती है ॥ | - बही; 
१३--जीव का आत्म --चैतन्य और ब्रह्म चैतन्य, एक अभिन्न पद 
९४--स्वरूपतः जीव शर ब्रह्म एक हैं। विशव और हम एक है, शा! 
सब कुछ बही एक अद्वितीय ब्रम है.॥ “जा | 
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} ॒ द्वितीय पारच्छद | हू 
| . “ N45 
| ( नारदु--सनत्कुमार--सम्बांठू ) 


| 

| 

| 

| 
| छुक समय भइषि [देवायि] नारद्‌ ब्रह्मा के पन्नं नहात्ना सनह्ञलार णी | 
| 

| 

। 

| 

| 


शो! कै निकटे हुए और पार्थेना करने लगे कि, हे महात्मन | इसे त्रस्मविद्या का शीं 
| वदेश प्रदान की शिये । नारद्‌ को प्रार्थनां को स्त्रीकार करं सनरकंसारज्ञी सें. | | 
ह) पहिले यह जान लेना चाइर फि, नारद्‌ किस किस विषय के ज्ञाता परिदस | 
हैं। तब नारद ने निवेद फिया कि, “हे महाराज ? मैं ऋग्वेद, यजेद्‌, सा: fx 
ग भवेद, अथवेघेद, इतिडास, पुराण, पितुं लोक सस्घन्धिी विद्या, गणित कि | 
रह द्या, काल ज्ञान सम्बन्धो तत्त्व, सके शास्त्र, धमं सच्च, शब्द चिद्या, शिक्षा, भत | 
| दस्थन्थिनी विद्या, अख्ज-विज्ञान, ज्योतिविज्ञान, सपा दिचिकिह्षा विज्ञास, | | 
hy नत्यगीतादि कलांविज्ञान,--इत्यादि सब अपरा विद्याओं को आलोचना | | 
चका हू । परन्तु मैंने अंभो तंक जात्म-तत्त्व पर बिचार नहीं किया दै । | 
जिन विषयों में सुके अभिज्ञता प्राप्त हुंदे है, वे सव नास मात्र की बदि. 
श हैं, ये मुख्य विद्य'एं हों” । 
। सपयेक्त नारद्‌ को बांतकरें सुनकर एवं नारद्‌ को शत्वन्त झंड्य देखकर, || 
भंहाज्ञोनी सनतंकमार आत्मंतत्वं सस्वररंधो उपदेश देनेके लिये उत्छुक हो गएं। | 
सनको चिदिति हो गेया कि, नारदं ने नो लक संसारी विषंर की विद्याजों | 
|सें ही परिश्रम किया हे । इस कारण स्थुंज जट विषय का शवलण्बन कर्हे 
झे नारदे को सेपदेश देना ठीक होगा । नांसं रूपात्सस 'विंक्ारसय यंह ज- 
शर्त अक्ष से ही उत्पल एवं ग्रम में हो स्थित है | ब्रह्म॑ सत्ता में ही इस की 
सत्ता है, सुतरां भासरूपाटमक्क विकांर का संहारा लेकर ब्रक्म--तंत्त्व षा उपदे 
. श॑ करने पर, सहज में हो समझ में झा जायगा। सन ही सन ऐसा बिचार 
कर सनत्कमारें कहने लग, 
हे नारद्‌ ! आपने कहा सो सत्य है, आपने अपरा विद्या का हो अरूपों- 
से किया है । ऋंग्वेदरदिक जिन विद्याओं का आपने नास लिया, जिन सल 
विद्याओं सें आपने अंभिज्ञेता प्रापतं की हैं, बास्तवर-में बे विद्याएं नास के सि- 
वाय और कुळ नहीं हैं। नाज * वस्तु का परिचायक मात्र हे । यदि. वस्तक्षा 
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| "को ओट में यदि चन्द्रमा ढका है, तो जैसे दृक्ष को कोडे शाखा दि 


- ४८ . उपनिषद्‌ का उपदश-- { मयत, .. 
जञानेन हो, तो केवल नास के ज्ञान से कुछ लाभ नहीं a प 
वस्तुका निदेश होता है, नाम उस बाणी का प्रतिनिधि स्वरूप है। € f 
नाम ब्रह्म नहो है, क्योंकि नाम तो विकार है, एंक नास हो क्या चाहें श्‌ (भा 
को देखो, सब विकार मात्र है। किन्तु अत्म कदापि विकारी नहीं होर 
क्योंकि ब्रह्म कारण है † एवं!विकार मात्र काये है {। ब्रह्म पदाणे नास हः 
सब विकारों से परे है। पर नासशो ब्रह्म कहकर भ्यान करना चाहिये । ३ भं 
"नाम आदि के अवलम्बन से ब्रह्म पदार्थं की भावना सिद्ध होतो १ | f 


सत्ता ६ 


ह चततके अवलम्बन से, बालक को चन्द्र का निर्देश कर दिया जाता है; ४ - 


, हो नाम रूपादि को सहायता से ब्रह्म का परिचय प्राप्त कर लिया 


टॅ जाता 
असत्य वस्तु के अवलस्बन से भो सत्य वस्तु के सस्जन्ध सें ज्ञान हो स्क 
" र 


है । विक्षारो स्थूल वस्तु से प्रारम्भ करके कार्ये,कारणा शङ्कुला द्वारा करा! 


| से अति सूकम पदारथ पर्यन्त पहुंच सकते हैं। नाम रूपादि की सत्यता | + 
' अपेक्षा कृत मात्र है, परम सत्य तो ब्रह्म ही है। या यों कह लो कि, ; 
की सत्यता के ही ऊपर नास रूपादि को सत्यता निर्भर है। अअम से छ र 


F 
| 
द्‌ 


` उन शी स्वाधीन स्वतन्त्र सत्यता नहीं है । अतएव नाल रूपादि, ब्रह्म | ' 


दाथ के जानने के द्वार सात्र हैं, इन सब दरारों का अवलरूनन करके ही का ` 


{दित हो है, इस लिये नाम से वाक्‌ श्रेष्ठ है । वाणी के हारा ही जा! ` 


पथ में प्रवेश हो सकता हे । अन्यथा नास रूपा दिक सभी विक्षार मिथ्या 


वाक्‌ १९ नाम की अपेक्षा श्रेष्ठ हे । क्योंकि वाणी के द्वारा ही सबश 
रों का उच्चारण होता है। कार्य की अपेक्षा कारण को श्रेष्ठता सब को | 


सम्पूणे शब्दों का उच्चारण होता है। आक 
इख, दुःख, पुणय और पाप प्रभूति समस्त शब्द 
हैं। वाणी न हो तो किसी वस्तु का भी परि 
का हो ज्ञान केवल वाणी के ऊपर अवलंचि 
+ बाक्‌-7/08०७४७ 

॥ कारण-(0॥5०  - 

{ काय 

> वाक-१॥४११९० 


एश, जल, बायु, प्राणी, म्भ 
ब्द बाणी द्वारा ही ज्ञाती 
चय नहीं पा सकते । पदाथग 
त हे । इस कारणा से वाशी 


हँ. न 
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हिवीप परिच्छेद } "क्ला हासा है | | 
भावना ब्र रूप से करनो चाहिये । जो लोग नाम आर वाणी के उपासक | 
हैं थे नान आर वागात्मश लोकों को जीतने में समर्थ हैं। b 
वाणी से भी छठ अन्तःकरण फो चिन्ता वृत्ति है # । और चिन्ता दृत्तिसे | 
दी श्रेष्ठ अन्तःक्तरणा की इच्छावृत्ति या संकल्प † हे । अन्तःकरण ही अपची 
अन्ताइत्ति के द्वारा वाणी को चलाया करता हे । किन्तु चिन्ता तभी होती 
हे ज किसी काम के फरने या न करने का निश्चय हो जाता है । असुक 
॥| काये करूंगा ऐसा - निश्चय किये चिना सनृष्य उस विषय को चिन्ता नहीं करं 
इत्तता। और पहिले चिन्ता करलो.जाती है, फिर उस विषय क्षा नास वाणी || 
॥। द्वारा उच्चारण किया जाता हे । इस लिये नास, बाणी, और चिन्तावृत्ति से ॥' | 
ः संकल्प ही अश्च दे । सें यह पुस्तक अवश्य पढ गा, इस भांति पहिले सन सें | se 
निश्चय कर लेने पर, तज पढ़ ही डालें, ऐवी चिन्ता मन में उत्पन्न होती है। ' 
फिर इन वाणी से पुस्तक के शब्दों का उच्चारण करते हैं । सुतरां देखा जाता | 
है कि, नास, बाणी और चिन्ता तीनो इस संकल्प वा स्थिर जिश्वयता के | 
कपर दी सुप्रतिष्ठित हैं । संकल्प का आश्रय करके हो, वाणी आदिक अपनो | 
` पनी क्रिया को प्रकाशित करने में सनथे होते हैं । ऐसा क्यो, आकाश, [rs 
पिवी आदिक सभी पदाथे संकल्पात्मक हैं | संकल्प के द्वारा ही आकाश, i 
पदो. वायु, अन्तरिक्ष, जल और तेज एकत्रित हुए हैं एवं इस सम्मेलन से 
ही वषे प्रादुभेत हुआ है > आर वष से अन उत्पल हुआ हे! अनन से (शुक्र | | | 
| जागर संयोग से ) जीव की उत्पत्ति है जीव से अन्त्र वा क्रिया, एव क्रिया _ 


# चिन्ताठृति-Reflection 

र सुंकल्प-Determination 
` { संक्तप चात का एक अथे एकत्रीकरण वा निमाण ए है । धातु 
| के इस शक्ति बल झे ही श्रुति में इस द्विविध अथे में हो संकल्प शब्द व्य- > 
` वहत हुआ है | ऐसा विचार कई विद्वानों का है। किन्तु एक दूसरा शथे डे 
_ भो संगत हो सकता है कि ब्रह्म के संकल्प CR रे ही बिश्‍व सृष्टि है । 4 

` अलल के हृदय सें ड्ूठे सिसृक्षा संकल्प ने सम्पूण दाप से नो hs 
| भेद बुद्धि के मूल स्वय से एक को अनेक कर द्या द हे । अथोत्‌ रुहु 
` अश चैतन्य का सृष्टि संकल्प विश्वके यावत, पदाथा स अनुप्रविष्ट हो रहाहे प ! 
षं शब्द चा बडि और सम्वत्सर दोनों अथे ठीक हैं । | 
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; ओ फक्ष स्थऊप स्रो दि विविध लोक उह्पन्न इंए : क षूद प्रकार सु दि 
` रुल पदार्थों का मूल है । इस संरह्प को ब्रह्म रूप से सायन है, 
_ हिप्ने। णो साधक इस भांति भावना व्रा धयान करते हैं, उन षी गति १ 
_ शत्र लोक सें होती है । र 
| -- चित्त | संकल्प से भो शष्ठ है। इत्र चित्त के सहुरे भनुएय घदोपर ||? [ 
' अनुसन्धान कर सकता हे) यह चित्त ही सब भांति के बोधे क्षा | | 
| है। शिन को पूर्वापर-भआगे पीछे का झलसंच्घान करने की शक्ति न्न 
. सतळा सभी ज्ञान निष्फल है । अतएव संफएपादिक इस चित्त के ही 
हैं। बहुज्ञ, बहुत जाचने वाला पुरुष यदि चित्तबायू नहीं लो लोग अस हो. 
बोत पर कान नहीं देते, किन्तु चित्तवाचू व्यक्ति चाहे अल्पज्ञ दी दो | | 
लोग श्रद्धा पूवक उसकी बात सुनते हैं। इस चित्त की भाबना अष , क 
करनी चाहिये। जो साधक चित्त के उपासक हैं उन को दुःख वज़ित दे अं 
लोकों क्री प्राप्ति होती है । न i he 
इपान वा एकाग्रता उक्त चित्त से भी श्लेष हे । जिन के चित्त. ढी शि 
क्राग्रता हे, शिनङ्ा चित्त एकाग्र हो सकला है, बड़ी देव बन्या एको 
माले हैं । एकाग्रता हो महत्त्व प्राप्ति का र है । शि लि ा 
ब आ ।ले सनुष्य छुद्र हैं, परस्पर दिवाद्‌, कलह, टंट बखेडा और इषा | hf 
य 
ई रूप से उपरिष्ट हे, विश्व के सी ए 
मे दशन को मणासी सयनिषदो में दिसा तन 
क भाकानिक पदाथर से आर कुछ हँ धौ 
मभूति का तत्त्व हो देखते हे । प्र न ग श दि में भी जीव काग | 


"४१ 


| ह र पुरयकसे नेने पर टे 
सत्यलोक में पुनज़ेल्स का तत्व सी शूक रूप से इ क्षय होने पर देत़ लोको 


“ग 05 ०६ Ae iE EF /- 

॥ 0 या He 

Bajegdrglal mites, २८0०000 WSC रिते 
५ र : | 
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है कि 


रिच्छेद ] नारद्‌- । १ 
प Ne श ३} नारद-सनत्कुमार-सस्बाद ॥ डर 
(क्या करते हैं । इनके विरुद्ध (स्यर्‌ चित्त वाला महात्मा शान्स भर घोर 
भीर द्ोता है । पृथिबी, शन्तरिक्ष यौः, पर्यत ५ 
। नो ध्यानसप होकर निश्चल--झचल भाव से दृरहायभान हैं। इस 


“जान से # ए- 
को में गननागमन करते हैं और ब्रह्मानन्द में नप शा कषे. 
आदि कोई भी वृत्ति काये नहीं कर सकती । पन हो ग 
_ ऋग्वेद, यजबद आदि, पुएय पाप छुख दुःखादि काये अकार्यं सब की 
क फा जाता है । विज्ञान को ब्रक्म समझ कर उसकी उपासना करनी जा 
(१ लोग इस भाव से विज्ञान की भावना करते हैं, वे ज्ञानियों § 
म्रहो जीत लेने में समे होतेहे, | 
विज्ञान से भो शष्ठ प्राकृतिक बल है। अन ग्रहण करने से उत्पन्न लोटी 
ही शक्ति है, उस्को 'बल, नाम से अभिहित करते हैं । उसी शर्ती सहार ` | 
तेता. से, जेय पदार्थे के जानने की शक्ति घा सामध्ये हम सें है। यह 'बल, 
| ' रोरिक उत्यान शादि सामथ्यको भी लद्य करके अभिहित होता है। 
ष ति को शक्ति के सामने ज्ञान भी पराजित होता है, प्रकृति के आ क. 
प्रिय बिना ज्ञान का विकाश बाहर नहीं हो सकता । विश्व में निरव [च्छ 
है पन्य नहों है, किन्तु विशव,-चेतन्य और प्रकृति मिश्रित है। अन्न ग्र- 
[जनित सन को इस शक्ति के होते ही, ज्ञेय वस्तु की दशन, श्रवण 
र भिनाद्कि क्रियाएं सुसम्पन्न होती हैं । इस प्राकृतिक बल से हो, झन्तरिक्ष 


| धो, पृथिवी, पन्ने, वृक्ष आदिक सब पदार्थं बिधत हो रहे हैं। आन्तरिष्त 
| # यहां पर भी श्रुति ने जो यह निदेश किया है कि,-#पबत, दृष, 
i i एथिवी आदि सानो घ्यानग्रस्त होकर निश्चल खडे हैं“---इस का भो 
| माय सब पदार्थासे अनुस्यूत ब्र्मस्वरहूप की भावना है। सानो सिसु- 
(न्म चैतन्य क्र सृष्टि सकल्प की एकाग्रता संसार के सव पदाथों सें अ- . 
„१ हो रही है। इस प्रकार की भावना का नाभ हो-विश्व में ब्रह्म द- 

शी; भै प्रणाली डे || : 

i t विज्ञान---]ए॥०॥2१50 
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के सब लोकों 


पं) . उपनिषद्‌ का उपदेश प प न f 
| शक्ति और बहिः शक्ति- दोनों हो बल-शब्द वाच्य हूँ । अतएव बही. य 
ऊपर ज्ञान की क्रिया चलती है # ज्ञान से बल श्रष्ठ है। इस र | 


थाः 
अह्म-रूप से भावना करनी चाहिये । | र 
अन्न बल से भो श्रेष्ठ है, क्योंकि बल का कारण अन्न ही है। व प 

बल है, परन्तु ताप को बढ़ाने वाले उप्रादान,-* अथात्‌ काष्टा दिक यदि 
गाये जावे, तो ताप नहीं ठहर इक्षता । सभी शक्तियां किसी न किमी; खर 
द्वारा परिपुष्ट हें । भीतर की सनः शक्ति वा प्राण शक्ति अन्न जलादि i 
हो पृष्ट है, और ब्राह्म प्राकृतिक शक्ति भी किसी न किसी उपादान क्षा हे 
हारा पाकर ही प्रकट होती है । इस लिये अल ही शक्ति के मरकाश तष न 
रिपुष्टि का हेतु माना गया है । सनुष्य अगर खाना पीना छोड दे, तो हा 
त शीघ्र ही उसका दर्शन श्रवणादि सासथ्ये नष्ट हो जायगा। आते ड , 
कको ब्रह्मरूप से उपासना करनी चाहिये । जो लोग अन्न तथा अन्न के भ्रा 

त शक्तिको उपासना करते हें, उनको इच्चानुसार ससस्त अज्ञात्मकऋ भौर सह 

. क्तघात्मश लोक बशीभूत रहते हैं । र्या 
नातक चाच 
दोनों हो जब घनी भूल होते हैं, तभी पहिले है १ 

त होते हैं। इसी धे 


(9 


' से उपासना करनो चाहिये ॥ 


___ जल से तेण: शक्ति श्रेष्ठ है। तेज से वायु श्रेष्ठ एवं बाय से आकाश श्रेष्ठ शौ 

* बलको ०१०७ एव अल को ir या । 

घार के विना क्रिया नहो कर सकती.| न | 
.त्त में विस्तृत समालोचना की गई 

के शरीर वा इन्द्रिय भाका निर्माण 

व्यक्ति नहों हो सकती थो। इसी लिये श्रति 5 
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दवितीय परिच्छेंद { नारद-सनत्कमार-सस्वाद ॥ ५३ 


यह सत्र काये कारणा सूत्र में गुथे हुए हैं । आक्षाश शक्ति बाय शक्ति में परि- 
यत होती है, ये शक्ति के झद्रश्य रूप हैं। शक्ति को अपना प्रकाश फेलानेके 
| अथे स्पन्दून रूप से # अभिव्यक्त होना अति आवश्यक है । स्पनदुन--क- 
इपन होते ही वह शब्द के रूप में परिणत होता है । फिर यह शब्दाकार क- 
म्पन ही स्पशोकार में बिना अभिव्यक्त हुए नहीं रह सकता । झणाओों की गत्ति 
ग ही ताप ( तेज ) एवं तेज को दवी दूसरी अवस्था जल है। जहां पर ताप | 
का हास वाक्य होगा, बडा जल होगा? और जलशी संहत अवस्या होपृथिवी : 
है! इस प्रकार एक सूच्छ आकाश शक्ति हो क्रम से सघन हो तो हुई स्थल, एथिवी 
का (अन्न)रूप से परिणत हो गदे है । इस आफशादि-शक्ति पज्ञूककी ब्रह्मशक्ति रूप 
से उपासना करनी चाहिये। इस उपासनाके फल से उक्त सब शक्तियां अपने 


नारद्‌ जी यहां तक सुनफर, सन हो नन उपदिष्ट विषयों की आलो- 
चना करने लगे । सब बातों को सन में बेठा कर फिर नारद्‌ ने पूछा,-«हे 
त] महष ! इस आकाश-शक्ति से भो श्रेष्ठ और क्या कोडे दूसरा पदार्थ नहो है! 
यदि हो तो कृपया उसको भी बतला दीजिये” ॥ 

महथि सनत्कुसार बोले. कि, हां है, आकाश को अपेक्षा भी श्रेष्ठ वस्त 


ण 


| गत्‌ का अस्तित्व अवलंबित है । विषयी के ज्ञान में ही ज्ञेय-विषय का | 


| 


शै | ` रुपनदून---- १४679 607 


` +जल-—Liquid form 
| { प्रथिवो--&णाव 8077 शङ्कराचाये ने अन्यत्र लिखा है---«अग्नेःपा- 
| दिव वा आप्यं बा घातसनाश्रित्य इतरभतवतस्वातन्त्र्येणात्मलाभो नाहित, 


ष . + पहले कहा है कि, जड़ शक्ति यदि अन्त करणादि रूप से परिणत 
|१ होती, तो ज्ञान की अभिव्यक्ति ही नहीं हो सकती थी । अब दि 

"शते हैं कि, अन्तजंगत्‌ के ऊपर हो बाह्य जड जगत्‌ निभर हे । इससे सि- 
इ होता है कि, चैतन्य और शक्ति-दोनो ही परस्पर एक दूसरे पर निभं 
| हैं, एक को छोड दूसरे को नहों समक सकते ॥ 


| 

| 

fg 

र फकट FS | 
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PE ह जगा का पटत { a 
' » ततव है। उत्त विषयी की स्पृलि--शक्ति ही एक प्रधान शक्ति ३ | 
ति न हो तो बोडे कुद बात नहीं समझा सकता । कोई चिन्ता नहीं | 3 

कतो, रौर न किसी विषयक्त/ ज्ञात हो सक्तता हे । दृक्ष, पेल, पुत्र, प म 

ज्ञात विषय, एवं वणका ज्ञान, स्ति शक्ति के उपर ही टिका है। ३३|| 

दां स्एति-शक्ति के बल से ही इभारे परिचित होते हैं । नहीं तो | ष 

किते पहचान सकता । बाहर एक रूप देखने या कोडे गन्ध पाने पा. 
यी दा गन्ध पूत्रोनुभूत रूप वा गन्ध से भिन्न है, सिसवा पूबरोनभत र; 
गन्च के अनुरूप है,--इस प्रकार को स्सृति यदि तुसक्षो न होतो, षो ह 
 बतेपानरूप वा गल्घ ही भी अनुभूति न हो सकलो थो। इस साठूस्य वात ह 
'बोधक्री स्मृति सानसं-पटमें अंकित न हो तो,-फौन माचय है कौन भ्रा ु 
है--किसी प्रकार की भी स्पृति या उपलब्धि नहीं हो सकती । यह 
शक्ति ब्रह्म को ही शक्ति है। ब्र शक्ति रूप से ही इसका उपानवा म 
करनी चाहिये। | (डा 
और यह स्पृति आशा वा कामना के ऊपर ठंहरी है अत एंव 
स्मृति से सो श्रेष्ठ है। आशा वा कामना ही स्मृति शक्ति का पोषण 
हे । किसो विषय को कामना से हो, उसको संमति होली है । पाशा 
को जाय तो स्मृति को भो अभिव्यक्ति न हो, इच कामना को ब्रहम 
ह या भावना करनी चाहिये। # _ | 
_ ` स्मृति झौर कामना आदि सभी प्राणशक्ति में ग्रथित हैं। इस लिये 
क ही सबसे श्रेष्ठ है। नामसे लेकर कामना पर्यन्त जो कुछ कहां प 
ह सव परस्पर काय कारण सूत्र में विधृत हे । सब्र कुछ स्सतिशक्ति म 
तिष्ठित है और कामनाको रज्ज से दृढ़ 23: 


व बंचा पडा हे । इससे कामना 
चह है प्राय शक्ति) इस विश्यव्यापिनो प्रा 


ला. 


+ प्रजा-सहि | ॒ | 
वा स्‌ क कामना काके हो, प्रजापति, पूबकल्पवाली सृ 
कः प्रजावग को अपनो स्सृति सें मादुभूंत करते हैं । बही प्रकट है|. 
र । सृष्टि का झूल कामना ही है। कामना संसार के सब पदाथाँ मे| 
व व रहो है । ब्रह्म चैतन्य कै स्मृति पट में, नाम रूप श्र्व्यक्त ५] 
१ नाहूत या, बहो उसके कामना-- बल से प्रकट प्रन 0 हा 
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द्वितीय परिच्छेः † नॉरद-पनत्कुमार-संवाह ॥ 5 
आन्तरिक समस्त पदा्थे घारण किए हुए हैं # । जैसे रथ चक्र ही आरियां रके 
भेह दण्ड ( ge )से ग्रथित हैं, बेसे हो नासाद्क सब पदाथ इस प्राशशक्ति में 
| न चित हैं। ज्म .चेतन्य का सफल्प बा अनुशस्पन प्राणशक्ति रूपसे प्रकाशित हो- 
ह, पकल शक्तियोंका भूल हुआ है । यही आसान बब, से गति ; जिद 
बे प्राण क्रिया, एबं प्राणी -~राज्यसें ज्ञान शक्ति है,-यह प्राण शक्तिको ही अ- 
न्तिम अभिव्यक्ति है > सृष्टि के सूल में जो ज्ञान को कलपना हुई थी, वह 
Geers ET SSS DONNA 
के £“संबेएव द्विप्रकारः, अन्तःप्राण उपष्टम्भको ( इन्द्रियाद्‌ करण hs 
हस्येव स्तस्भादिलक्षणः, बाह्यथ् का्यलक्षणः (स्थूल देइः) अप्रकाशंकः-- ` 
- शङ्कराचाय यः । र 
। आरियं--Spokes या 
ग गति-— Motion or fore, 


| -+ ग्राणशक्ति के इन्द्रियादि रूप सै परिणत इए विना, उंसके योग सै 
. | घ्रान का विकाश न हो सकता था । शंङ्राचायं का लेख देखो, -«शरीरदे- 
| ऐ बयर तु करसोषु विज्ञानमय उपलभ्यते । शरीरे हि करणानि अधिष्ठि- | 
तानि प्रलब्धात्मकानि उपलड्थिद्वारं भवन्ति’? । “प्राणस्य वृत्तिवोगादि- ` 
भ्पः पूर्वे भवति, चश्च राद्स्थानावयवािष्पत्तौ सत्यां पञ्चाद्वागादीनां दः 
' | त्तिलाभः,, अन्य स्थान में लिखते हैं,-ग्राणहूपेण हि रूपवन्तीतराणि कर _ 
र (क्र) चलनात्मकेन (ख) स्वेन च ` प्रकाशात्मना. । नहि प्राणादृन्यत्र | 
चलनात्मकत्वोपपत्तिः , व्यापारपूवज्ञान्येव हि सवदा करणानि स्वव्या- 
'परेष लक्ष्यन्ते इति प्राणात्मकता सवेकरणस्य (०-5०) “प्रकाशात्मना 

| ६, इस उक्ति द्वारा एक और चमत्कार पाते हैं। सभो इन्द्रियां प्रकाश 

| सपक वा क्रियात्मक हैं । पदाथे प्रकाश ( ज्ञान ) भो इन्द्रियवगे का एक 
| सामथ्ये है । जगत्‌ जब प्राणमय है,- प्राण को ही अभिव्यक्ति है-तव प्रा" 

॥ ए के क्रियाव्रत्वके साथ साथ, प्रकाशकत्व भी | है । प्राणियों मे विशेष कर 

| भगुष्य सें यह प्रकाशकत्व विशेष सुरित है । इसी लिये हमने कहा है कि, 

| घान ( शब्दस्पर्शादि बोध ) म्राणशाक की हो अन्तिम अभिव्यक्ति है 

/ इससे यह बात भो निकलती है कि, वह माणशक्ति मारम्भ से ही ज्ञान 

| (मकाशकत्व ) मिश्रित है । अर्थात ज्ञान प्राण, अयवा त्रक्त वा जहा: 
क्ति हो विश्‍व का सूल है । ह 
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दर „ उपनिषद्‌ का उपदेश-- दू ३ € 
` शष्टि- कल्पना ही अनुकम्पन रूप से-स्पन्दन खूप से श भिव्यक्त रै॥ै 
| कीत शक्ति ही अनुक्‍स्पन रप से संसार को सबं क्रियाओं का निको | 

अ थी है।। नोव के इषुसि कालने यह प्राण शक्ति ही जागतो हरै. 

हक क्रिया निर्बाह करती है { यह प्रायशक्ति को क्रिया लोब के ३ 

नहीं है, बहुधा जीव के न जानते. ही कात किया करती हे +. जोब 

रस रक्त के परिचालनांदि द्वारा, देह का पोषण, चारण, सहेन, एवं द 

शादि इन्द्रियों के घरों का निमाण कर देना इसो का काम है| - 
शक्ति से ही, इन्द्रियादिकों की शक्तियां भी प्रादुभूत हुई हैं । यह प्रा! 
दित्य, इ अस्ि आदि शक्ति रूप से क्रिया कर रहा ह । जड शर | 

क्षी सम क्रियाओं के मूल में प्राण का अलकरूपन वर्तेसान है । प्राण 

.. इत होकर विविध पदार्था के आकार से विश्व सें शनुस्थ॒त हो रहा 
जब प्राण निकलता है, तब सब इ*न्द्रयो को क्रियाएं बन्द हो जातो | 
सत्युक्षाल में सब शक्तियां प्राण में ही विलीन हो जोती हें । यह प्राण 

है, इस प्राणशक्ति के जो ज्ञाता हैं, वे ज्ञानी “अतिवादी” कहे जाते हैं 

. ` प्राणाशक्ति के वणेन. को श्रवशकर नारद्‌ ने सममा लिया कि, प्राणा 

हो मुख्य ब्रह्म है। महषि सनत्कुमार जान गये कि, सब बिकारों से 

प्र को ओर नारद का भ्यान अभी तक नहों पहुंचा । प्राण तो विश 


यू 0 फरक शय शक्य. पाय. य यचा 


ह यद्वेतत्‌ स्थूल सूक्षमञ्चु तत्सवं मसःस्पल्दितमाजस , : 
हि विश्‍वमस्य-मुएडक २॥ १-८। | 
१) र | † सवाः क्रिया नानरूपब्यङ्गघा प्राणाश्रयाञ्च? आनन्दगिरिः | ः 
Do हा एज एतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति,- प्रश्न--< । २। ३१: | 
ट गरिन शुति में प्राण को अविज्ञात शब्द से निर्देश क्रिया है 
Pd न तह पू, द०-३।५। ८। शि 
- ` एवोऽ्नस्तपति एषसूय:, इत्यादि (35. जार 
नादिया परविशनिह वायी शायनी की अ 


TENN PENG आ आ 


, त्स पदाथमाजत्र हो पास माणस्वरूप क 
। शक्ति ही विश्वाकार में तेते हैं। अत एव. पंरिस्पल्दात्सक “ 


RTT Se oO gg 
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य रतीय परिच्छेद } नारद-सनत्कुभार-संबाद ॥ 9 
क परिणाम शील है, पर ब्रह्म पदार्थ सदा निर्विकार अपरिणानी है। जो 
र| ब्र विकारोंसे परे है, जो परम सत्य है, उप प्रतार के पदाणे को जानने वाले 
द्यपि ही वास्तविक 'अलिवादु हैं । तथापि जिन्होंने प्राणाचा स्वरूप समक 
ग पाया है, उन को अन्य नाम रूपादि के चाताओं को. अपेक्षा "अतिवादो? 


दाइ सकते हैं । किन्तु यथाथ पक्ष सें उन को “अतिवादो? नहीं कहा गया। . 
| प नारद्‌ जी अन्य ज्ञानियों को अपेक्षा 'अलिदादी? को णद्बी पर आरूढ हुए 
“हू परन्तु परमसत्य को जान क्षर, नारद्‌ अभो सच्चे अतिवादी’ के पद्‌ पर 
"१ नहीं पहुंचे । इस लिये सनत्कुनार चारद्‌ को सस्बोचन करके फिर कहने लगे, | 


| 
हा लो विकारी है, बह. नाससात्र हे असत्य है। परस कारण से पृथक भाव में 
ी ' इत कार्यकारणात्सश विज्ञारी पदार्था की स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। स्वाधीन 
ग भाव से, अथात्‌ ब्रह्म को सत्यता को छोइकर किसी पदाथे की सत्यता ठोक 
| मदी है। हां, यह सब विशार ब्रह्म के]परिचायक् रूप से-ब्रह्म प्राप्ति के सः 
ए दायक रूप से-ब्रक्ष स्वरूप फे बोध के दवार रूप से, सत्य हैं । अन्यथा सि 
अश घ्या हैं। अथात्‌ इनको सत्यता आपेक्षिश् मात्र है, एक सात्र परमसत्य तो 
वा| बह ब्रह्म ही हे । जिन को ऐसा बोध हुआ है, उनशो हो यथाथे ज्ञानी मा 
मना चाहिये । और इस भांति का ज्ञात उत्पन्न हो, एतदर्थं अभिलांषी ब- 
| नता चाहिये । शरह्ापूर्वेश् जो सज्जन एतादूश सर्वोत्तम ज्ञान पाने के गिमित्त 

निरन्तर सनन करते हैं, वही यथाथे झाता हैं और वही सच्चे अधिकारो हैं 
सो श्रह्य के साथ इस परम सत्य पदार्थ के ज्ञानाथे सनन करना सुख्य कतेव्य 
| है। ययाचिचि कर्तव्य क्रिया का सम्पादन करते हुए आचाये के निकट वेठ 
| कर, इस ज्ञान की प्राप्ति का उद्योग करना चाहिये । संसार के लोग सख 
| पासि के उद्देश से ही किसी कान में लगते हैं, सो निरतिशय ब्ह्मानन्‍्द लाभ 
| के उद्देश से श्रद्दाल साथक जन सुर्य ज्ञान के लाभ क्क चेष्टा करे! सो तूस 
| है, जो अपरिनित पदार्थ है, उसी में सुख है । परिसित एकदेशो पदाथ अए- 
[| भन्द नहो दे सकता हे । इस कारण अंपरिसित आनन्‍्दके By 
"| फियाएं कतेव्य हैं । जो परिमित हैं उष के लाभ को चेष्टा करने से उत्तरोत्तर 
१ ऐषा की ही दहि होती है और यह दण्पा की बृहि दुःख का निदान है। 
| पणतु. अपरिसित है, चस में सब दष्णाएं दस हो जाती हैं.। . 


“जिन्हों ने सवे विकारातीत परस सत्य पदार्थ की अभिज्ञता प्राप्त कर 
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शी है, उन को फिर बिकारो पदार्थों में सन्तोष लाभ नहों होता। क्योंकि 


FR पह. उपनिषद्‌ का उपदेश-- `. प्रधन 
|... श्हां पर ब्रह्म से मित्र दूसरे पदाथे का दर्शन और श्रवण नहों , 
. | चही भूमा है, वही अनन्त है। वहां पर दर्शन वा श्रवण कतो का हे धी 
ब्य बोध नहीं रहता । जर्दा पर दूसरे पदाथे का दृशेन श्रवण वा ५, 
होती है, वह अहप है वह परिभित है । और जो एप है बहो मह चर 
परन्तु जो भूमा है, गपरिनित है बह अएत है । वह भूसा अपनो सम. [९ 
नित्य प्रतिष्ठित है। दूसरी बस्तु का ज्ञान तो श्रविद्या अवस्था से होता उ 
किन्तु अट्वेत ज्ञान हो जाने पर फिर दूसरे पदां को भिन्नता नहों भर 
होतो । उस समय सभी पदार्थं ब्रह्म स्वरूप का परिचय प्रदान करने 
हैं। इतरां एक ब्रह्म से भिन्न अन्य किसो नाम रूपके अस्तित्व का बोष धं 
रहता । मनुष्य आदि की महिना गो आव प्रभृति ऐश्वये के ऊपर | ३ 
तिष्ठत है, किन्तु, ब्रह्म का भाहात्म्य किसी ख़ास पदार्थ पर निसेर नहों) 
दचका भाहात्म्य वा महत्त्व अपने आप में हो सवेदा सुप्रतिष्ठित है, वह है 
नेन्त है, उससे भिन्न कुछ नहीं रहता । इस लिये बह. भूमा छो, ऊपर, गो! 
पूर्वमे, पश्चिम में, उत्तर और दक्षिण में विराजमान है, वही सववत्र है शे. इ 
बही सब कुछ है । 


"० फ | : चदा 
इने से जो जाना जाता है, [सो भी बडी भुसा ब्रह्म पाध 


ह्ण 
में 
ल 


इतरां “भं” हो ऊपर, नीचे, इधर उधर, पूर्व पश्चिम, उत्तर और दति 
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द्वितीय परिच्छेद } नारद-सनत्कुमार-संवाद ॥ र्र 
दीत मुक्त होकर परम सुखो रहता है। और जिन को हवत चान है, सती 
| दी स्वाधीनता नहीं सिल सकतो, किसी लोक सें भी चे स्वेच्छानसार स्व. 
| न्द नदी चूस सकते; क्योंकि सन में पदाथोन्तर की प्रतीति भरी रडती 
ये) है। दूसरा पदाथे ही--द्व तज्ञान हो उनको स्वतन्त्रता से रोक रखता है 
ऐश, . इस भांति जिन में अद्वैत--ज्ञान सटूढ हो जाता है, उनके बिचार में यह | 
|! बात भली भांति आ जातो है कि, सभो पदाथे आत्मा से उत्पन्न हैं और आह- | 
शा में ही विलीन होते हैं । यह प्रतोति तो शज्ञानियो को शज्ञानावस्या | 
स रहती है कि, सज पदा्े दूचरे पदाथा से उपजते और पदा्थान्तर मे. 
१९ लीन होते हैं । ज्ञानी जानते हैं कि,--आत्मा से प्राण पैदा हुआ है, आत्मा 
३ ही आशा, आत्मा से हो स्मृति, आत्मा से हो आकाश, तेज और जल प्र- | 
हट हुआ है, और आत्मा में ही सब लोन हो जावेंगे । आत्मासे अज, आत्मा" | 
इ सै बल, आत्मा से विज्ञान, आत्मा से यान आत्मा से चित्त, आत्मा से संक- 
एप वा सन, एवं आत्मा से ही वाणी, नास और कमे मादुभेन होते रहते हैं। 
ज्वानियों की दृष्टि में इन पदार्थो को ब्रह्म से वा आत्मा से शतिरिक्त सत्ता 
तरही हे । र ४ 
गि य प्रकार ज्ञानी की दृष्टि में सुख दुःख रोग ताप, आदि कुछ भी स्वत- . 
| नहो रहता । ज्ञानी महात्मा सब वस्तुओं को अपने आंप में हो पाते हैं। . 
| तब उन से अप्राप्त कोडे भो वस्तु नहों रह जातो । सृष्टि के पहिले एक मात्र 
' | भात्मा ही था, सृष्टि में एक आएगा हो अनेक विघ आकारों से दर्शन दरहा 
१ है। और सृष्टि के प्रलय में भो एक आत्मा हो रहेगा सब कुछ एकत्व में नि- 
| ह जायगा । । | 2५ 
वा . विषयका पार्थक्य-बोध (अविद्या) एवं विषय कासनर हो आत्म ज्ञान का 
भातसा की प्राप्तिका महा विघ्न है। शन्तःकरण को इस अविद्या वा विषय 
| क्षमता रूप सलिनता को साफ कर, शुद दो जाने पर, यह महा बिज्ञ मिट 
| ताता है। विषय दशन के बदले विषय में ब्रह्मदशेन एवं विषय कामना 
| के बदले ब्रत्त प्राप्ति कामना करने पर, अन्तःकरण की सिनता दूर हदो 
चातो है। इमारी विषय कामना राग द्वेष से उठने वाली है, रागू ष के 
| वश होकर हो हस कर्मों में लगते'हैं। राग द्वेष को खोइ कर हमें त्रह्माथे 


= ==> 


मा न. 


MR ऱ्की . उपनिषद्‌ का उपदेदेश-- {४ ` 
दूर हो ज्ञाती है । इस अविद्या कास कम! को ही हदय ग्रन्थि' ; 
गांठ कहते हैं । इस हृदय ग्रन्थि को सेदते हो ब्त्मात्म बोध तिषठ 
है । अन्तःकरण को शुद्ध कर लेने पर विश्व की सूति झपना रूप पत्र ! 
है, तब प्रत्येक पद! थे में ब्रक्ल पदाथ का ह्वी अनुभव होने लगता है शं | 
त्येंश कमे ब्रह्म प्रासि के उद्देश से ही सम्पादित होने लगता है। र्‌ 
स्पशो दि विषयों का, एथक्‌ रूप से अनुभव नहीं रहता अधात्‌ ऐशपा सः 
नहीं रहता कि, हर एक विषय निरव चिज, स्वतन्त्र, एथक भिन्न यो! | 
जुदा है। तब राग द्वेष को कामना से चलायसान छोक्षर, किसी दिक 
प्राप्ति का लोभ नहों रहता, और न विषय प्राप्ति के निसित्त कनन हो ति 
जाता है ज्ञान, वैराग्य और अभ्यास के द्वारा इस तरह अन्तःकरण का 
दे वात्मर वा अविद्यात्मश पङ्क झी चह पोळ डालने पर, आत्मा के बार ् 
रूप को प्रकाशित करने में अन्तःकरण समे हो जाता है । तब उस गि - 


बे 


विद्या है। अस्यास, वैराग्य औँ 
ने निरन्तर लगे रहो । सारे के 


और झाप अधि ध 
28 धान्धक्षार से शीघ्र चत्तोस : के | 
'णावेगे इस प्रकार नारद्‌ जी नहि त्तोण होकर ब्रह्मानन्द में | 


पाकर कृताये हो नये। ष सनत्शुमार से आत्मविद्या का 


रत आख्यायिका में हम को ब्रह्म विषय मा 
कढ न्र्‌ र 
की संचित यूची नोचे दो जाती है र य अल त गिल आह 
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| ४--न्रह्मशक्ति ही, माणशक्तिूप से बहिजेंगत्‌ वा शन्तजेगत्‌ सें क्रिया 


त करतो है । न 
५--त्रह्म, प्राण आदि सख विकारों से शतोत है । 


ह. कः 
हे ' ६--किसी विषयकी ब्रह्मनिरपेतज्ष स्वाधोन सत्ता वा क्रिया नहों है । 
रति पद वा प्रति क्रिया सें ब्रह्म--स्वरूपका दर्शन करना चाहिये.। 


९ बे णी = ` है तु 
3$--परमार्थ चंतन्य ओर जोब चैतन्य स्वरूपतः एक वा अभिन्न हैं। 
दर 


|| 
पप. 
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द्वितीय परिच्छेद } नारद्‌=सनत्कुमार-संवाद || न ६९ 


| ८--इन्द्रियां विश्वक्षी जो छवि दिखाती हैं, बह सत्य नहीं है। हमारी . 
"१ क्रिया रागद्वेष-चालित, एवं हमारो कामना बहिविषयिणी है।यह अवि- 


१ द्या-काम-कने ही अन्तःकरणको ग्रन्थि है । ज्ञान, वैराग्य एवं अभ्यास और | 
ध्यानादि द्वारा इस ग्रन्थिका उच्छेद हुए बिना, सचा अददीत--ज्ञान नहीं | 


शू कळी 
CO तृतीय परिच्छेद 
| ( इन्ह--विरोचन--संवाद्‌ ) 

एक समय देवताओंके राजा इन्द्र और अञुरों के अधीश्वर विरोचन 
चिनीतवेश से श्रत विद्या का उपदेश पाने के लिये, भहामति भगवान्‌ 
पति ब्रह्माक्ती सेवा में उपस्थित हुए । इन दोनों ने पूरण भ्रम चय्ये हू प 
त्त शुद्द कर, हाथ जोड कर प्रजापति से अपना अपना अभिप्राय प्रकट 
कि ब्रह्म क्या पदा्थे है? आत्मा का क्या स्वरूप हे? इस विषय को ७ 
के लिये त्सु होकर, प्रजापति से इन लोगों ने कहा, --..भगवन्‌] बहुत 
हुए आपने लो कहा था कि, “आतमा, पाप रहित, जरा रहित, भरा 
शोक शून्य ज्ुधा तृषा विरहित, सत्य काम और सत्य सङ्कल्प है, इस पाए 
को खोज करनी चाहिये। सो हम उसी आत्मा को खोज करने के अपे घा 
झापको सेवा में उपस्थित हुए हैं, कृपाकर हमें आत्मविषयक्त उपदेश ; 

न कीजिये०। ` | - गाच्या 
मरजापतिने दोनों को ब्रह्म विज्ञान के लाभाथे समुत्सुक देखकर बहा | | 
| ह पर “अक्ष पुरुष # देख. रहे हो, यही ब्रह्म पदाष॥| 
इन्द्रियों को खींच कर, सांसारिक विषय घाता 
दूर खोइ कर इसी पदाथे का पता लगाया करते हैँ । इसको पाश र 
~ लाभ होशाता है। जिन्होंने इस आताशी १ 
अमुत है, जय है ब्रह्म है? । डे के लोक उनके हस्तगत हो गए हैं 
परम के पार मर इन्द्र आर विरोचन दोनों ने, परज्ञापतिवे |" 
में जो मनष्य का ओळ ककी. अधि षष लार म f | 
~ ` ब पहता है सो ही समक कर जिज्ञासा की | 


क 


' आय यही हुआ कि न । तब “अल्ि पुरूष, का वास्तविक शशि | 
; ~ 2. न्द्र्य्‌ अरदिका प्रेरक, शक्तिस्तरूप बही ब्रह्म कदी । 
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ततीय परिच्छेद है। इन्द्र-विरो चन-संवाद ॥ ३ 


| 
ेब्र्न्‌ ! परिष्कृत खङ्ग और जलें आत्मा ( शरीरका ) जो प्रतिबिस्थ | 
पढ़ा करता है, तो घ्या वही ब्रस है? प्रजापति ने उत्तर दिया-जो चक्षसे | 
४ | ५ रह दर दृशं करता है, उमीको हस ग्रस झहते हैँ, बही असत ह वही है 
३) अभय है, बही त्रस दै । दोनों शिष्यो ने सुख्य नतलब न समक कर अन्य | 
पा, प्रशार का शर्थ प्रहण किया, यह समक कर सो प्रजापति ने उनसे और फुछ | 
°| नहीँ कदा । एक पात्रें जल भर कर पूंछा, तुन इस जणके भोतर व्या देखते | 
| शि |! उन्हों ने. उत्तर दिया--भगवन्‌ । लोम नख, इभभ्न आदि फे साथ झ- 
ह पता ही म्रलियिस्च पड़ा हुआ देखते हैं हम आत्मा प्रो ही प्रत्यक्ष देखते हैं॥ | 
५. इन्द्र और विरोचन ने पहले से ही मन सें प्रतिविस्ब को ही आत्म . 
या सम रखा था । लभी उन्होंने जलसे पष्ठी हुईं अपनी छाया को देखशर, झा- | 
ब हा का दुर्शेन हो गया मानकर सन्तोव प्रकाश किया । प्रजाप्रति ने देखा दि | 
इतका भस अब भी दूर नहों हुआ, इस कारणा आपने फिर कहा तुम अपने न 
परिधान बहल आदि उतःर डालो, और केश, लोन, नख, शसश आदि षो 
ए फटाकर आओ । उत्तन वस्र भूषण पहल कर परिष्कार स्वच्छ डन्दर होकर 
बे || फिर इस जलके बीच सें दृष्टिपात कर देखो” प्रजापति का दवार्दिक साव / 
यह थ" कि, उत्तन बसन आभूषण पहनकर जल सें छाया देखने से 'ये समर | 
सकेंगे कि, पहले जल में जिसको देखा है, वह शरीर का ही प्रतिबिब्च है। | 
नख लोनादि कटबाने का भी भाव यही था कि, नख लोसादि जब तक थे, | 
॥ तसी तक प्रतिचिस् में देख पड़े कट जाने के बाद अब उन क्षा, प्रतिविस्थ 
रा शरोर भो छाणल्यायो है, न शरीर ही आत्मा है और न उसका प्रतिविस्त्र ॥ 
शि  किन्तु सुख दुःख रागद्वेष प्रभृति लिन को लोग आत्मा से अभिन्न समक ये 
ष | + इसी अथे सें प्रजापतिने 'अक्षि-पुरुष, शठ्दका व्यवहार किया है । 
॥॥ किन्तु इन्द्र और जिरोचन मजापतिका अभिप्राय न समक सके। ( इन्होंने | 
ह पेशमें पतित होने बाली -युरुष-छायाकों ही अपने सनगे अक्षि पुरष समक 
ह लिया । इन्होंने समक कि, आंखमें जो पुरुषका प्रतिञिस्ञञ पड़ करता 
रि सीको प्रजापति “अक्षि -पुरुष, बतला रहे हैं। इस सम्बन्ध से विशेष 
व] पार इस आख्यान ळे आन्त में किया गया है ।. | 


न 
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६9 मन 
' नहीँ है इस तात्पयं को सन में रखकर छी, प्रजापति ने उनसे नख वि 
' ळेंदून कर और बख्नाभूषणा धारण कर पुनबोर जल में भरतिद्चिर् दा हि 
- लिये आजा दो । फिर जो 
प्रजापति की शाज्ञानुसार इन्द्र शौर विरोचन नख लोभादि बह 
राकर एवं उत्तन कपड़ा गहना पहलक्षर, आगये। और कछ देर जल | दि 
पात कर कहने लगे, हम जैसे सुपरिष्कृत सुवत्तनचारो, और शिल क झी 
हैं, वे हो जल में भी दोख पड़ते हैं, इस धार हल को शात्मदशेन ४ 
तो क्या यही अजर झमर अशोक आत्मा है। प्रजापति ने समझा, र 
तो भून दूर न हुआ । इन्द्र और विरोचन का अब भो देह में आह 
यना है । प्रजापति ने विचारा हमने जो उपदेश वा दृष्टान्त दिया, तर | 
वारंवार विचार फ्रते रहने से क्षांल पाकर इन को सत्य ज्ञान आप्त | 
यंगा । इसी कारण शान्तचित्त प्रसल मुख जाने के इच्छुश दोनों हल 
थियों को फिर ब्रह्माजी ने नहीं रोका। और न कुछ कहा, वे दोनों लौट 
विरोचन ने अपने घर में लौट आाकर, अपनी जाति में देहाला 
अचार किया । जड़ से भिन्न दूसरा चैतन्य नही, इस स्रान्तमत का 


` होने लगा। शरीर का हो प्रयत्न करना सुरूय कतेव्य है, देह की . सेवा 
परनघसे है, इब देह फो संभाल रखने से दोनों लोको में खी होंगे, इ 
का विरोचन ने प्रचार कर दिया । आश भो अनेक लोग जसे जादे चेतर 
होना नहों विश्वास करते, इस काल में भी. देहात्मबाद्‌ न सिद्धान्त | | 


परक दिखा रहा है। जो परित ३ र 
आशरी~सत के अनुगानी हैँ॥ ' शा ही आत्मा नान रहे हैं, वे 


4 2 aM Aw 


~ 
TNT ITE त on) as 


की पोशाक, साजने पर , 


| वर पा तज रणा नख लोसादि अलग करने पर, जज में प्रति| 
स्मित शी को नख लोमादि शून्य पाते हैं, ऐसे हो यदि शरीर षी | 
कान हे द्‌ इन्द्रियां नष्ट करदी जावे, हृःथ पैर आदि काट कर फेक 


विस्र भी अवश्य ही चक्षरा द्ि--शून्य ग 
र >) 65 ति 
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ग) दोष परिच्छेद } . इन्द्र-विरोचन-संवाद ॥ द्र 
शोर म्बित प्रदार्थे लो मिथ्या नालूस होता है। ऐसे ही इस देहके नष्टदो जाने पर इस- 
र का प्रतिबिस्त् सी जरूर नष्ट हो जायगा, फिर कभी ज देख पड़ेगा] इसें गान 
एता है कि, दस खायात्ना दृशनमें # किलो फल को आशा नहो है इत्या. 
दि बातों का बिचार करते हुए इन्द्र व्याकुज्ञ होकर फिर प्रजापति के पात 
र | हौट गए। इन्दर गे खायाटमानें जो जो दोषसोचे थे, उनको बताकर ब्रह्माजी से 
ग पनर्षा र ग्रत्मनतत्व सिखलाने के हेतु सविनय निवेदन किया । प्रजापति ने 
पचक होकर काहा, तुन और कुं दिन अभो ब्रह्मचये पालन करो तद्नुसार 
अ्रह्मचर्यत्रत धारणा कर इन्द्रके प्रश्न करने पर प्रजापति बोले, वत्स | स्वप्न 
में जिसको देखते हो शो स्वप्तमें नानाविध भोगोंका अनुभव करता है, वही 
ज्ञात्मा है, वदी ब्रह्म है, और वदी अमृत अभय है । यह उपदेश पाकर इन्द्र 
अपनेको कृतार्थे मानते हुए घर लौट आए । किन्तु सागेमें फिर उनके सनसें 
यह तके उठा कि,--इस देहके चलतु शून्य होने पर स्वप्त में जो पुरुष क्रिया 
| करता है, और भोगादिका अनुभव करता है, वह तो अन्धा होता नहों, ते- 
बाह ३ ही शरीरका नाश होने पर भो उसका नाश नहीं छो सकता । देखते हेकि,- 
सप्पुरुषस्वय्नात्मा तो इस शरीरके किसी दोष बा अवस्थान्तरके सहित लिप्त 
नहीं होता । देहमें बृहुपन्त, करापन, विक्षलता उपस्थित होने पर इस स्वप्न 
हूं पुर्षमें तो बृहुपल आदि कुछ नहीं देखा जाता पहले समका था कि, शऐन 
प का विनाश होने पर छायात्मा भी नष्ट होज्ञाता है किन्तु इस 'खप्तात्मा, 


प्नात्माक्षी अवस्या नहीं बदलती, सही है, परन्तु इस स्वप्नात्माको क्रियाशील 
RE... , 7 DS यश 


# प्रजापति के पहले उपदेश या दृष्टान्त सै;-विरोचनने त को हो 
आत्मा सान लिया था , उनको ज्ञात हुआ था 'कि,-जलमें जिसक़ा प्रति- 
विस्ब.पडा है बह देह ही आत्मा हे ऐसा हो प्रजापतिका उपदेश है! 
| किन्तु इन्द्रने देहको नहीं, प्रतिबिम्बको हो आत्मा जाना था, इन्द्रने स 
| झा--जलमें जो देख यड उसीको प्रजापति आत्मा कहते हैं, सतरा प्र- 
तिबिस्थ हो आत्मा है । एकही उपदेश वा दृष्टान्तको दो जनोंने हक 
| | रे समझा । उ पदि विषय,एक हैं किन्तु बद्धिके तारतम्यवश दुर दोनो 
| मकारका अथे निकाल शिया परन्तु प्रजापतिके डपदेशक्ता सत्य सभे दो 

| हों समझ सके ॥ | | कं 


/ 
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ही) सें भी एक बड़ा भारी दोष पाया जाता है कि, शरीरकी अवस्था वद्लने पर स्व- , 


2. 8६... उपनिषद्‌ का उपदेश-- {म च 


थस क. 

जैज! देखते हैं। पुत्र नाश देखने पर यह स्वप्तात्म! रोने लगता २३ डू 
सतर करता है, अधच प्रजञापतितेक्षष्टदिया है कि, आठला “भय? है। पर दश | ग 
शोक दुःख झा दि देखाजातां है, किनल प्रज्ञापति चे कहा था कि, आत्या तो ग थि 
नर और शोक है। यह खप्ात्मा तो वेसा शोक दुःखादि शब्य नहीं डे ञ्‌ सै 
रण इस के शात्मा होतेते सन्देह है। इत्यादि भावना पार देवत व्र ह फा 
को जानने के लिये फिर ब्रह्मा णी क्षे पास लोट आये । प्रजापति ने र रज 
कुळ दिन ब्ह्चये-पालन फरनेक्षो भाज्ञा दो. । और इन्हने ऐत्ता हो हि 
सब प्रज्ञापलि गे उपदेश दिया क्ि---'प्रगाह़ू निद्र सुषु सिक्के सनय स || 
पयका ज्ञान ( जन्य~च्वान ) कुळ भो नहों रहता, बह जो आनन्द सा री ३ 
चस्या है, वही ब्रह्म का सच्चा पूर्सेस्वरूप है। जिसको तुमने आंखमें देखा रा 
जिसक्षो स्प्नमें क्रियाशील समझा है, बही एुषुस्ति समयमें सतरूपसे बहा है 
रहता है । बढी ब्रह्म है, बदी. अपृत है, बही अभय छे, आऔर बहो भराता ता 
है ।” इन्द्र यह सुनकर चले तो, पर इस दृष्टान्ते भो उन की शङ्का निर्माता 
नीं हुई । इन्दृक्षो इस सें भी दोष दीख पड्डा । घडू यद क्ि,-बदि जाओ घा 

' इषुसि क्षामे सत्रूपसे विद्यमानं रहता है, तो “मैं आरसा हूं „ ऐसा बोर 
| भा तडे ष्यों नहीं रहता ? जाग्रत्‌ तथा स्वप्नावल्थाक्ी भांति, इस शवसा त 
य 
टि ३ एकवार हो वित्ष्ट हो जाता है.--ऐसा ही क्यों न मा 
स। परन्तु प्रजापति का तो कहना है कि, आत्मा असत असर है, उस शा वि 
बिनाश नहों होता । इन बातोंक्षा शानदोलन करते र फि | 
करते इन्द्र फिर ब्रह्म 


शो के पास लौट झाये । इन है| 
इन्द्र को लोटा न रे पे 
मषक हुए । और बोले कि," देखक्षर प्रजापति सन-ही मत | 


देर नदीं है तुन थोड़े दिन जौ 
सम तुमको बता देंगे । 

कुड काल ब्रह्मच्य पाल 
दते लगे, “न्दर | ात्माक 


खाली शरीर ही नहीं, इल््धियां | 
mo इन्द्रियां और अन्त पे 
: भरणधने--विशिष्ट नहा भन आदि को तरह झात्मा | | 


व | 
दै यह इन्द्रिय सन विशिष्ट शरीर 'तो आसा र k 
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| परिच्छेद } इन्द्र=विरो चन-संबाद्‌ -॥ - ६ 
दोंगाथिान रूपसे स्थित है। आत्माक्षे हो भोगक्े लिये, तेग, जल शोर प- 
| ्रीके द्वारा यद शरीर रचित हुआ है। शत्म-चैतरूप इस श॒रीरे नील 
३ शबस्थित है । यास्तवमें आहमा अशरीरी निरयन है। अज्ञानताबश हो 
ज्रात्या शरोरी चा शरीर के घना वाला भालूस होता है 
,ख खोलते हैं, वड घनोघसे कसेका फल सान्न है। आत्मा सें कोड विशष 
पर्माधर्भ न होने से वास्तव सें आत्सा में किसी प्रकार का खुख दुःख नहीं 
रह सकता । निनेल च निरबच्छिन्न आनन्द हो आत्मा का यथाथे स्वरूप 
ब है, विषय सम्बज्ची शुख दुःख का संस्पशे बोध आत्मा का सख्य रूप नहीं 
प $ विषय के साथ इन्द्रियों का योग ब वियोग होते हो, सन में सुख वा दुःख 
हा || उद्गेश होला है आत्म चैतन्य सें बेसा कोडे संयोग वियोग न होने से, 
ष्र सुख्ष आत्म-ज्ञान जन्मता है, तब वैसे सुख दुःख का अनुभव नहीं र६- 


$ 
भे 


> 


प्रात तो । उस अबस्था में इर एक पदार्थे निरवच्छिन्न आत्तलद का अनभव करा- 


नम ता है। जितने दिनों दक्ष शरोर वा इन्द्रिय हैं, उतने हो दिनों तक्ष सुख 
आला| बा दुःखकी अनुभूति है। शरीर ध्वंस होने पर, स्थूल और सूक्ष्म दोनों 
वो प्रन्ञार का शरोर च्वंस होने पर, आत्मा का असल रूप प्रकाशित होता है । 
पश तब फिरु भांति भांलि के विषयों का सुख दुःख नहों रहता । उस अल्या 
कत| मे सुख दुःख वो विशेष अनभूति न होने से, आहसा च्वंस ही जाता है, 
मा|इस आम सें सत पटुना । सुख दुःख नहों रहता, कहने से यही समझना होगा 
प कि, उस काल में मनुष्य को इन्द्रियों द्वारा को. गद्दे क्रियाओं के फल स्वरूप 
| विशेष विशेष सुख दुःखों-वेषयिक सुख दुःखों का अनुभव नहों रहता है। 
| बे ऐसा सुख दुःख सवेदा परिवतेन शोल है, इस सख दुःख को उत्पत्ति और 
बा! | इसशा विनाश है, इसका रूपान्तर होता है सतरा यद्द आत्मा का स्वरूप 
- | गहों है। आटमा का स्वरूप तो अपरिवर्तनीय, नित्य, एक रूप आननद हदी 
a है। विषय सम्बन्धी सुखादिक उसी आनन्द का कुळ थोड़ा सा परिचय देते 
(4 सूये का स्वरूप प्रकाश करना दो है; नकिं इसे प्रकाश करना, उसे प्रका- 


है।| सेस, यह दुःख वा वह दुःख इत्यादि आत्माका रूप नहीं हैं । अथात्‌ यावत्‌ 
इ सुष दुःछों को उप परमानरूद के दी अन्तगेत समझता होगा । जो लोग 
| | षिषयों से उत्पन्न सफल नु और दुःखों को केवल उत्त उस प्रकार का खु 
| ३९ मात्र मानते हैं, वे अज्ञानी हैं, किन्तु जो लोग ब्रह्मानन्द का ही हश 
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। जिस को हम सुख . 


'ग| गे करना आदि ऐसे हो आनन्द ही आत्मा फा स्वरूप है, यह सुख कि बढ. 


ग. उपनिषद्‌ का - 

था परिचायक खूपसे सुतरां ब्रह्मानन्द रूप से हो,- समस्त सुख हुः 
मे उस झानन्द को ही देखते हैं, वे द्द सच्चे जानी . हैं। उन को हि ब्रि 
सुख दुःख की स्वाथोन सत्ता का ज्ञान नहो रहता । झत्तिका से मित्र १ 
_ घटादि का पृथक्‌ अस्तित्व नहो है इसी सि अरह्मानन्द्‌ व्यतोत व्च 
झुल दुःख का भी पथक्‌ अस्तित्व नहीं है। वेषयिक सुख दुःख के सम्या 
-नो कहा गया है बढी वेषयिक्ष विज्ञान समूह ( शब्दरपशो दि ) एव वेषि 
ह्रियाके सम्बन्ध भी जानना चाहिये! विषय सम्बन्धी खरड सर ( दिए ६ 
बिशेष प्रकार के ) ज्ञानो को,-उस नित्य अखण्ड ज्ञान के टी शश रप रे ; नै 
परिचायक चिन्ह रूपसे समझना चाहिये । जो लोग शब्द स्पशो दि विशेष | जौ 
विज्ञानों को # उत्त उस प्रकार के विशेष विशेष शब्द श्पशोंदि रूपे ह त नर 
| देखते हैं, थे भान्त भौर अज्ञानी हैं। सतलब यह. कि, प्रत्येक शब्द्‌ स्पर्श: र 
` विज्ञान, क्रिया और सुख दुःख,-सब के बीच उस अखण नित्य ब्रम के स्‌ ना 
रूप को ही अनुभति करनी इोगो। † प्रत्येक्ष क्रिया में, उसी ब्रह्मशक्ति | ही 
बेठाना होगा । एक अखरड नित्य ब्रक्म-शक्ति वा ब्रह्मज्ञान, एवं त्रह्मागम भ 
का परिचय,-प्रत्ये र. वैषयिक खरडज्ञान से, खणडक्रिया में और खप शस 
. दुःखादि में पाना दोगा) जो इस प्रकार परिचय पाते हैं, चे हो. यथा व 
हे हैं। विषय संस्पशे से ल खख दुःखादि को उस उस विशेष प्रशा] रि 
पटा सात्रसे पर लेना अज्ञानी का लक्षण है । सच्चे जगी च 
विषय को छवि बदल जाती है, विषय को स्वाचीन शो पे 


भगजातो है, विषयके बदले बह सर्वेत्र | 
ण न्न त्र स्व्रू क्ष h 
से ज्ञानो पुरुषों को कोई भी का ह्म स्वरूपको ही आं करता है 


वे तो ब्रह से भिन्न किसी 


श 
रा 


प्राप्ति | 
सि को ही कामना करते हैं, उनकी सभो कासनाये दस्त रहती हैं। बा 


9 


of concious; 
को अनुभूति करना-Ra lise 
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परिच्छेद } ` इन्द्रञविरोचन=संबाद्‌ ॥ व 
र हलका चित्त नितान्त शुद्ध स्वच्छ वा निनेल हो गया है, वे हो भाग्यवान . 
१ विषय कासना की जगह में केबल ब्र की कामना करते हैं। ब्रक्मसे जदे मै 
| विषय का ज्ञान उक्त उच्छिन्न हो,जाने से, अब घे विषय कासना कैसे कर | 
३ सरते हैं ? इस भांति उन को सब कासनाओं को परितृस्ति और सब फलों | 
बा लाभ हुआ करता ह्य कट 2 री 
१ | जाग्रत, स्थम और सुषप्ति से, एकही आत्मा रहता है! जाग्रत अवस्या शा 
रं बाह्म विषय आर इन्द्रियों के संयोग से शब्दस्पशोदिकों को उपलब्धि 
'होवी है, स्वप्नावस्था सें बाह्य इन्द्रिय ब विषयों के शान्त होते भी, वासना 
| यक्त अन्तःकरण जागता रहता है, एवं उसी के द्वारा वासनामय विविध अ- 

हे नुभूतियां होती रहती हें । सुषप्ति अवस्या सें यह अन्तःकरण भो शान्त हो 

॥| त्राता है केवल माण शक्ति जागतो रहती है। इस अबस्थामें आर्ता का वि- . 
स| नाश नहीं होता, केबल अन्तःकरण के उपशान्त द्वोने से, विशेष विशेष ज्ञानों 
शफी अनुभूति नहीं होती । उस काल में साधारणा-्ज्ञान "सान्न # रह जाता हवी 

त भात्म चेतन्य, सब प्रकार के ज्ञान, क्रिया और सुखका आधार है, सभी खास | 
| सास खण्ड-ज्ञान, क्रिया, ब सुखादिक,-उस झअखणड नित्य-ज्ञान के ही अंश | 
| वा परिचायक मात्र हैं। सुषसि काल में वह 'साधारण आधार? सन्न अब- 
| रिपत रहता है, विशेष अनुभूति अन्तहित हो जाती वा उसी के अन्तरत हो 
ग बातो है। अतएव जब तक शरीर ब इन्द्रियां रहती हैं, तभो तक्ष वेषयिक 
| स दुःखादि की शनभूति का लाभ होता है। गाढ़ निद्रा के समय, शरीर 
है| बा इन्क्रिया दिके बिलोन भावसे रहनेसे, वेदी अनुभूति भो नहों होतो । इतरां 
f देखा जाता है कि, इन तीनों अवस्थाओं सें एक दो आत्मा टिका रहता 
| है। अज्ञानता के द्वारा ही आत्ता की संसार दशा कल्पित होती है परन्तु 
ह| रिट्ठान्तपक्ष सें आत्मा झसंतारी है। रज्जु में सपेज्ञान, शुक्ति-सोपी में र- 
र्‌ षत, घान्दो का ज्ञान एवं आकाश में मलिनता होने का ज्ञान जैसे भमज्ञान 
I! भ है, वैसे ही हनारी इन्द्रिय कहिपत शब्द स्पशे सुख दुःखादि को i 
L # तस्यामेवावरुथाया समर्त-विशेष विज्ञान विरोहितो भवति तथा- 

| पि निष्पलाया जागरिते स्वुमेच संवेविषय-ज्ञादत्वलक्षणा गतिस्तया अक 

| ऐण सवनाससन्तांत जानातीति 'प्राज्ञ' शब्दवाच्यो सवतति”-सारडूक्योप- 
_ पदुभाष्ये नन्द्‌ गिरिः ॥ | be द 
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0 के उपनिषद्‌ का उपदेश-- { | ड 
१ नभति भौ अज्ञान विजुर्मिल है । इन्द्रियों का स्वभाब ही ऐता है ॥ 
| = स्वरूप नो आवृत षार रखता हे # और ऐना बोध दसा है दि 
सहप, शब्द स्पर्शादि पृथक्‌ यक्‌ विषय रूप से स्थिल है । वारम में 
स्पर्शादिक विषय की ऐसी कोई अजग, ब्रह्म निरपेक्ष, स्त्राधोन सत्त 
वायका,-झ्राकाश स्वरूप से अतिरिक्त कोदे अन्यच नहों है भेष ६ 

द्यत्‌ प्रभ्ति के भी कोडे विशिष्ट अवयव नहों हें । बर्षेण अदि र ज्ञ 
र्ड हो जाने बाद, इतका फिर मेघादि आक्षार नहीं रहला। ये भाव 

' स्वरूप में लीन हो जाते हैं। वर्षणा आदि प्रयोजन सिद्धि के लिये रोइला 
काश से वे मेघादि रूप से उत्पन्न होते रहते हैं। शोत ऋतु के अन्तरे, हि 
_ फिरणों के उत्ताप वश, वायु 'स्तिसित भाव परित्याग करता, मति प्रति 
(आर्धी) आकार चारण करता है मेघ पवेत वा हाथी के आकार से हिता| १वः 
' (दता है। बिजी उयोतिलता को नाहे चप्रलता का अबलम्बन करतो है. ता है 
इसो भांति वर्षा ऋऋतुःमें ये निजर रूप धारया करते हैं । और वषा क्षा 


अविद्या का कान है। अज्ञानता का फन है। 


होने पर भात्मा देहेन्द्रियादि के धसं से युक्त नहीं, ऐसा ज्ञान उत्पन] i 


ह इस्‌ 
गि पेत 


तदीयं परिच्छेद | इन्द्र~विरो चनया tt 
> ज्ञाने पर, उसके विशुद्ध चित्त सें किए जा 
नही. हो सकती, मद्यप मनुष्यने उल्सत्तावस्या न्न 
इसकी जैसे उन्भत्तावस्था के निट जाने पर सुध 
विद्या की अवस्था से जोब को विषयादि को स 


नहीं झाली, इसी भांति अः 
ङ्गति से चेसी अनभति थी | 


ष तय में पद'घोन्तर का बोच-पदाथॉन्वर का श््या-द्शेन पदार्थान्तर की का... 
गोना, आदि सबका तिरोधान हो जाता है। क्योंकि उस दिन को उत 
सिफ ब्रह्मञज्जिषयिणी मात्र है । तब हरत ज्ञान नष्ठ हो जाता है भट्वैत ह. 
प्रतिष्ठा पा जाता है। भिज्न २ विचित्र लोक सोकान्तरों में चिविध प्रकारका 
य ब्रह्म को ही विभति रूप से, ब्रह्म के हो ऐश्वये रूप से भाचित हो- 
हेता है जिधर देखो ब्रह्म ही ब्रहम है, त्रस से भिन्न कहीं कुछ नहीं दीसपडला॥ 
रथ आदिशों को खोंच ले जाने के जिये सैसे अश्त्र 'आदिको रथादि सें 
बां दृते हैं वेसे हो इस शरोर रूप रथ में जीव के करस फ भोगा इन्द्रिय 

वमन, खद्धि प्रभलि नियक्त हैं। राजा जैसे अमात्य को राज्य के अधिकार सें 


श|आपारमें नियुक्त किया है। # जीव के भोगार्थ विज्ञान शक्ति-( सन) एवं 
| [किया शक्ति ( प्राण )--ये. दो जीव की शक्तियां हैं। च्ञ कण प्रमाति ङ 


SSS me Nes ५ कक, 


fs टीकाकार महात्मा आनन्द्णिरि कहते हैं कि, इसोके हारा यह 

बात प्रमाणित होती हैं कि, आत्मा देइ इन्त्रिय आदि से एयक हैं। जि- 
१ प्रकार रथ आदि अचतन पदार्थो की क्रिया चेतन सारथिके द्वारा सः 
"गदित होती है उसी प्रकार जड इन्द्रिये कीं क्रिया भी चेतन के स- 
हे हो चलती है अचेतन जड सें आपही क्रिया करने की कोई शकि न- 
९ उसको चेतनः द्वारा प्रचलित करने की आवश्यकता है। अर संहत | 
राधे नात हो (4३४९३२४८) दूसरे केः प्रयोजनार्थ संहतहोता है । जेस ` 
आसन आदि किसी यसूष के प्रयोजन को सिड के निमित्त 

ले रस मकार इर्द्र्यादिकों के. सम्मेलन से उत्पन्न शरीर भो अवश्य कि. 
| तन के प्रयोजना ही सम्दिलित हुआ है ˆ ^ 
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च, उपनिषद्‌ का उपदेश-- द प्रचय के 


घने उपाचिधूत घहुरिस्हिय द्वारा रुप दशन करता है, अलुक 
` ' रुपोपलब्थि का द्वार है, इसी प्रकार सम्पूर्ण इन्द्रियां विषयो पला केक 
हैं सतरां जो इस देह में रहकर, इन्द्रियों द्वारा विषयों का ज्ञान लाभ का ग 
ता है बही जीव है # | उसके गन्ध विज्ञान के लिये घ्राणेन्ड्रिय, बाणी 
क्रिया करने के लिये बागिन्द्रिय, श्रवणाथे श्रबरोन्त्रिय, और चिन्ता र 
व्यापार तिवोहाथं सन है। ज्ञान हो आत्मा का स्वरूप हे और इन्र 

न प्राश्िके द्वार मात्र हैं दृशनादि इन्द्रियां अन्तः करया को ही वत्तियांहैं | 
यहां अन्तःकरण हो इस असङ्ग तदासीन ब्रहम-चेतन्य के विषय-जाता 
हेतु है। इस विषय--ज्ञान के निवोहा्े ही इन्द्रियों का प्रयोजन है। | 
जेसे आलोक विकोणो करता है, पूवं, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आगे पोडे 
भ्र वह १३५० को विखराता हे, वह सूर्य-- यह वात कहते हो जैसे प्रद! 
-. गधे पे महा 
पे कि करता हूं , जो जानता है किम | 
"सका द्वारा गन्ध ग्रहण करता हूं जो जानता है किसे अवणन्द्रि 
द छान लाभ करता हूं, बही आत्मा हे । ऐना कहने दे 
होता है कि, बह आत्मा ज्ञान ड 
| स्वरूप ह 


१ शक्ति | 
नन क्रिया चिन्तादि निवोहक्ा सान क्रिया निवा का द्वार है, गन, 


यह भों नु 


|; है 9 ख १9 प्रजापति भो (लेकीन “ न्‍ 
किया है. परन्तु बुद्धिको निबलता के 3 ने भी इसी तत्व को ओर 
बके थे। कारण इन्द्र और विरोचन नहीं 
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| दीप परिच्छेद } इन्द्र-विरोचन-संवाद ॥' | 9३ | 
क हए हैं वे सघ लोकों सें सब कासनाओं का लाभ पाते हैं । बे सबंभता- 
| ह्वा दो जाते हैं है इन्द्र! यह इसने तुमसे मुख्य आतमा का स्वरूप वरन्‌ 


| क्षिया । तुम्हारा कल्याण हो, जाओ अपने देवलोक को लौट ज ने“ 
| द्द कृताथे होकर देवलोक को लौट गये । र 3 


प्राठकों ने मजापति का उपदेश सुन लिया, परन्त इस उपदेश के अन्तिम 
४ Es पर हमें कुछ बहना है। प्रजापति ने आरा क्षो ज्ञान स्वरूप ज्र शक्ति. 
है शछरूप बर्णन किया है किन्तु हिन्दू दृशेनों एवं उपनिषदां में भी त्रत््त चेतन्य 

हठा घर्णेन उदासी न निष्क्रिय व निगय रूप से देखा जाता हे । वह ज्ञानस्व- . 
॥ हप अयच विश्व से प्रकाशित विविध विशारी विज्ञानसमूहसे बहुत दूर 
स्थित है वह शक्ति स्वरूप अथच जगत्‌ को समस्त वैक्षारिक [ [०7०७९2] 

| क्रियाओं से अतोत है । जो निष्क्रिय व उदासीन है, बह इन्द्रियादि का | 
| प्रेरक क्योंकर होगा, श्रतिके नाना स्थानोंसें शात्माको जैसे उदासीन कहा हे. 
| वेते ही अनेक स्थानों में “अन्तयोनो,, वा इन्द्रियों का प्रेरक भी लिखा है । 


| यहां पर देखना है कि इसको सङ्गति कैसे लगेगी ? इस विषय सें भाष्यकार 

॥ शहूराधाये का सिद्धान्त कैसा है? विषय बड़ा ही गुरुसर है। अनेक लोग | 
इस तृत्व की खोज में जाकर खम में गिरे हैं। इस विषय के ऊपर एतहेशोय |. 
न| टोक्षाकारोंके मुख्य नतलबको इल करने में भूल खाकर हमारे देश के अनेक El 
त) विद्वान्‌ एवं विदेशी परिडतोंसें ० P080१} ०६४8 एए।5॥0ऽ नामक 

शा] प्रन्धप्रेता दार्शेनिक 4+ 2. 8००8! महा खम में पड़ गये हैं । इस कारण 

| इस स्थान पर हस इस विषय के मुख्यसिद्वान्त पर कुछ लिखनेकी इच्छा क- 
' रते हैं। हभ यहां पर इस विषय के भाष्यन्षारों की उक्तियो कें द्वारा हो अ- 

0 पने पक्षका समर्थन करेंगे । और हिन्दू दशनों को एतद्विषयक सोमांसाको हम 

| प्रहा पर समालोचना करेंगे । | 

हमारा विश्वास यही है कि, दे दान्त का gb और पीर का खक 

र ष पण | १२ चरणी आनन्द खरूप है । तब चे त्रत्त क तः 
¢ |) [RN कोर क हिर 'गया है, इसका कुछ गू विशेष 

॥ तात्पयं है । लड़ जगत में जो प्राकृतिक फ्रिपायें, शौर जड़के संघगं से झा- 
| ला से जो प्राकृतिक चान ( शब्द-स्पशोदि ) देखे जाते हैं, जे अघभाषात्म | 
` ( Phenowenal ) हैं प्रति मुहूत में बे रूपान्तर धारण करते हैं। वे परि- | 
| रात चर्तो हैं, निस्य और विकारी हैं। ब्रह्मत्ान को ता ब्रहम पि को, | 


ST mmm 
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an उषनिषेद्‌ का उपेदेश--- 


` 


` होते भी प्रकृति को विशेष द ग नहीं रहता । और | | 


| ई मन्न 
बन सत्र ब्रिफारी, अनित्य ज्ञानों वा क्रियाोंके स द्वित, एन्न चा 
नने से, ब्रह्मनो भी विकारों च परिखासी मानना पड्ेगर | पाइ \ 
थे सभी काये 200 मात्र हैं । जिस को हम कार्य का कारण क भै ® 
हत हैं 
) कै 


भी वास्तविक पन्न में कायं ही है! जो वास्तव, सें कारण शक्ति 


कार्य से पृथक वा Si तो कारण ही कार्य हो पड़ता है क ६ स्यः 
कारण एक हा जाते है । इसो लिये भाष्यकार ने विशेष यत्प ७ तिर 
दृ 


पण यह है 
ह कतृत्व 
इ ! कलृत््क्षा अथे यहो है 


विश जों 
शष क्िथाञों का सुरूप कती बा अधिष्ठाता! 
है एवं जिडको (3200/2 ०,८५६ ज्ञ 
Fer p creation ) कहते है च 
। कन्त. ३ | विकार 
अभिव्यक्त वाद्‌ Evolution theory र ST a र विरुद्ु ह ॥ रत 
दोनों आंखों प्रमाणित फ्रिय। है कि, सनुष्य कौ); 


सकोशल से निमा कर दिया नो ठ्नी ह्न तिसी ने इस प्रकार के ५ रो 


१ यह्‌ पन्न ८ पे । भी 
प कीशल पणा पु सङ्गत नह हो सकता! | 


कमशः घोरे घोरे अभिव्यक्त होते > अश, भनुष्योर्पत्ति के नहुन पहले रै 


ब्रह्म खोकार करना पडला 
चो भो खोकार करना पहल 


न ह 
ध नि 
भ्र्श षने 
दष निवारणाण ह्वी „ ड नात होला है, सांख्य दर्शन रे परभ 
ह्‌ 3 सगुण :] स्प १ > ~ 25 

म्र, का गणों बेर को स्वीकार नहीं क्रिया! हि 
तेन द .. साधारण -बोज़रूप ब्रहम सतीव गित 

द पवाह असते हो निकला है तर 


को बही छान वीन को है। 
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9१ 
सवे क्रियाओं और 


हयदृशंत का यह तत्त्व बहुत सत्य है । एक नियम 

| निम्नस्तर से ऋमश:ः उच्नतस्तरसे प्रकट 

` या] पुरुष है, इस बात को सांख्य प्रकारान्तर 
i रीशङुराचाये को भो इसमें सम्मति है h 

"| इसके द्वारा यही प्रमाणित होता 


से स्वीकार करता है, और 


जि ब्रह्मकी वा झार | 
न य साथ स है "क अह्मक वा आत्माको साधारण 
हक्रियाशक्ति एवं साधारण ज्ञान शक्ति कहो भो अस्वीकृत नहीं हुईं | भस्ती- 


होश, हत हुआ है, केवल उसका विशेष २ परिणानी ज्ञान एवं विशेष रक्रि 
६॥वेत्व । इन्द्रियाद्‌ क्रिया के मून में बीज शक्तिरूप से वतमान है क 
गग येक स्पशे क्रिया, प्रत्येक दृशेन क्रिया स्वरूपतः उसनी नहीं hs 
र ह संयोगः से उत्पन्न | हैं । “चैतन्यस्य ुस विशेष विशिष्य नि 
७ त्‌ ( झामन्दगिरि गीता ५ । १९) विज्ञानभिज्नु ने भी सांख्य दृशे 
आमय १४६ सूत्र की टोका में लिखा है “'ग॒खशड्दोऽत्र विशेष गणवां- 
पो० अज्नचेतन्‍्य को ऐसी विशेष क्रिया का ही सवत्र निषेध हुआ है /इन्दि 
| दि आत्मा के ज्ञान वा शक्ति के अभिव्यज्ञक्ञ या द्वार हैं। इन्द्रियां,-उस 
म्हण नित्य ज्ञान व शुक्ति का ही नाना प्रकार से परिचय प्रदान करती हैं। 
है ज्ञान वा शक्ति,--नित्य अविकारो रहकर इन्द्रियोंके विकारी ज्ञानों बा 
विज्ञारी-क्रियाओं के आश्रय व अधिकरण रूपसे साथ साथ वर्तमान है । ह्न्दु 


र: 


| | न के 
न्‌ का यही तात्पय है । ब्रह्म निगेण होकर भी सग है एवं सगुणा होकर भी 


3 च है। विकारी सदोष अनित्य इन्द्रियों के ज्ञान ब इन्द्रियों की क्रि- 
ग के साथ लोग पोळे से ब्रह्म के नित्य ज्ञान और शक्ति को कहीं अः 
|) पक न सान बैठे इसी आशङ्का से हिन्दू शास्त्रों ने वार वार हस 
३ रपा ब निष्किय कहा है। इच्छा, सुख माद सभी अनित्य, विकारी हैं, . 
|| एक रूप के हैं, फिर दूसरे क्षण में ही दूभरे रूप के हो जावेंगे । और 


- दी शक्ति ( इन्द्रिय शक्ति ) की न्यूनाधिकता के अनुसार जिस को इन्द्रिय 
(भा विकशित है उसभे निकट ये उतना हो प्रकाशित होते हैं। ब््ष- 


= तर ब्रह्म शक्ति, नित्य हैं, सुतरां ये उनको भांति नहों हो ” सकते । > 
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|. भकृति के शबत्याक्तर द्वारा. ज्ञान और शक्ति के विफाशका तार” 


i 


| उपनिषद्‌ का हुपदें श--- " झध्याय । 
। किन्तु उप्तमें आत्मा के नित्य ज्ञान और निल 
(क्त की कोडे दूरी अवस्था नहीं घटती न ज्र रन होता है 
त्येक खण्ड खण्ड ज्ञान और क्रिपाकी ओट च साथ साथ... 
लित्य ज्ञान व. नित्यशक्ति बतेमांन है। ये उनके ना चिर 
जिन्त जो परिचायक चिन्हंनात्र हैं वह चिन्ह और चिन्हो (वें जिसका | 
रचय प्रदान करते हैं वह ) दोनों एक नहीं हो सक्ते! हिन्दू दशनश ॥ हय 
बात बहुत दी साफ है! यह जसे ल सुत कर; अश्म या झरना को! 
जत सवे सम्बन्ध बर्जित निरे,ण वा निष्क्रिय रूपसे,-झुतरां निः स्वरूपबा, ५ 
ऽज रूपसे,--शोग सान बेठते हैं । “निरिच्छत्वादुकतों सौ कत्तो सत्रिक्षि।- 
जरतः” है किसी प्रवृत्ति के कारण नहीं है। इस के द्वारा ब्रह्म की सवे 
का साधारण कत्तृत्व--बोज दी सूचित होता है। तब जो प्रकृति कोश. 
स हे, ता अर्थ,--प्रकृति विज्ञारि---क्रिया (Phenomenal ) च (तिका 
छन्नी है। प्रतित्तषण जो जो क्रिया होती चली जाती है, सो प्रकृति को | शात 
अन्त निहित शक्ति कै प्रताप से। इस अन्त निहित क्रिया व्ही सूल शक्ति॥ ते पि 
प्रकृति ने पुरुष से हो पाया है । क्योंकि मूत में प्रकति--पुरुष को हो |. 
क्तिन्तात्रहे॥ | य ह 
, ज्ञान और क्रिया के सस्प्रन्ध में ऊपर जो वणेन किया गया बही | ' 
दुःखादि भोगके सस्र सें भो समझना चाहिये । ब्रह्म आनन्द स्वरुप | सात 
सुख दुःखादिक---प्रकृतिके संसग से आत्मा की दूसरी अवस्था नात्र है॥ परवत्त 
सुख दुश्लादिक भाव,--चस शखरड आनन्द के दो अमिवब्यज्ञुक औरः गी 
चायक चिन्ह सात्र हैं। इत विकारमय सुख दुःखादि का भोक्ता श | 
होने पर भो वास्तव सें आत्मा के नित्यानन्द का ही भोग सूचित होत) 
अथात समरत अनुभूति वा भोगका भूल--बीन ब्रह्म ही है, कान शकि]! , | 
अनुभव को सून कारण घोज वही है । तब जड़ राज्य में जो खग | Eh भी 
_ फ्रिया ओर खण्ड सुखादि देखा जाता है,--बह सब प्रकृति के परिग 0” 
हो णायमान और प्रकृति को हो शन्तनिहितशक्ति से उश्पन्न है# | 
: इतने संल्षपसे हिन्दू दशन की जो मीमांसा द्िखत्ताहे है इ! , a 
श्‍वास है कि शाख का यही सुरूप अभिप्राय है। आक हस सांख्यदश' | रु 
शकलाण्य के कहे सयशों को तदुचृत कर इस सोसांसा को और भी * का 
क्र लेना चाहते हैं। पाठक भहांशप देखे कि ग्रह ढप!ख्या इसारी 
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तष परिच्छेद है, इन्द्र-विरोचन-सस्बाद ॥ ३3 
"हेपत नहीं हे किन्तु कपिश और शङ्कर प्रभति महापुरुषों ने इस से पर 
३ ०” आदि शब्दों का व्यवहार किया है। 
ह प्रकृति बा जड-- किया को प्रवृत्ति पुरुष से हो प्राप्त हे, इस बात को 
य ने एक प्रकार साफ हो स्वीकार लिया है। सांख्यमें यह तत्व दो प्रशार से 


| हषा री प्रकृतिको सा ॒ 
थे सिद्धि के वास्ते ही प्रकृ साम्यावस्था टूट गई है । साचीरूपसे 
_ हसी परम स्थित पुरुष के भोग और अपदे (मुक्ति) के साघनाथे हो प्रकृति क 


१ तिका हेतुभूत होने से हो चैतन्य भूतों का साक्षी हे । यह अथे बेदान्तोक्त 


| | प्ात्ती, तथा सांख्योक्त 'साक्षी, दोनों में प्रयोग किया जा सकता है । उन्ह | 


ह| ते फिर कहा है,-- 


` विज्ञान भिलुळे सांख्यतार में लिखा है कि,-“स्वास्पथे भृत्यवत्‌ यः 


| ह है ॥ प्रकृतिका पहला क्तोभ पुरुष को सनचि सते ही उत्पन्न हुआ है 3 (र) i | 


नहि दृशा व्याप्यत्वं विना जड़वगस्य क्वापि मवृत्तिः | 
; hi ( गोता १३।.१० ) | 


प्ररिणाम-प्रवाह बहा हत “साज्ञी,, शब्दका अर्थं आनन्दृगिरिने यों किया है,-- | 
~ व SA 

रौ सच भूतेषु सत्ता- स्फूतिद्त्वेन सब्निघिवा,त्रोच्यते, न्न 

॥ केत्रठ॑ कर्मेणामेत्रायमध्यक्षः, अपि तु तद्वतामपोत्याह साक्षीति, | 

अथात चैतन्यको सलिधिका अथं यह है कि सब भूतोंको सत्ता वा स्फू. | 


|| लात जड़वगेः ्रबतेते” अथात्‌ पुरुष के षीं लिये प्रकृति भृत्य को भांति | | 


|| प्रवृत्त होती है । प्रकृति को प्रवृत्ति से प्रकृतिका कुछ भी प्रयोजन नहीं । प § 


| रपां हो-जक्रियाका कारण है, एवं जड़ने परुषसे ही किया को प्रदृत्तिको 
[ गया है । ऊपर उद्धुत वाक्यों का यही तातपये है । "संघातपराथत्वात्‌” 
एप सॉख्यकारिकोक्त अंशर्मे भी इसी ताटपये क्षा इशारा है। जो संहत प- 
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शै राषे है-को नाना उपादानों के मेल से उत्पन्न है-वह अपने से भिक किसी 
॥ भसत ( चेतन ) पदाथ के ही लिये मिलित घा संहत हुआ है भाष्यकार | 
८.१ भो अनेक स्थानोंमें इसी ती अनेक स्थानोंले इसी युक्तिको उठाया है! १ को उठाया है। # चेतन को दो प्रयोजन 


ल्क पन जच उपनिषद का उपदेश-- ` { अधा 
' सिद्ठि के लिये प्रकृतिकी मदृत्ति है। इन सब बातोंका अर्थे यही है R 
ने पहले चेतन से हो प्रवृत्तिको पाया है, अथवा जड़ अहम ही हो शार 

है । गोता के शष्टनाच्याय दशवें श्‍लोक कु टोका में आानण्दागिर लिख), 
“अन्तयामिना प्रेर्यमाणं सर्वे यथास्वं मयादासनक्ति| ६ 

fs Su ज्ञिस,नियम के वश होकर काये करती है, वह नियम ३; B 
को प्रेरणासे तत्पन्न है। शौर--- । 

_ सर्वविशेष=्रहितस्यअवाङमनसगोचरस्य बह्मण: शू] ५ 
त्वे माप्त प्रत्यत्वेन इन्द्रियम्रदृत्यादि, हेतुत्त्वन कल्पितद्वैतह। 
त्तास्फूर्तिदृत्व न च सत्त्वं दशेयन्‌ देहादी न प्रश्‍त्तिमतां रेषा] ४ 
.. प्रवेकप्रवृत्तिमत्वात्‌ चेतनाधिष्ठितत्त्वम्‌ हैः 
i __ ( झानन्द्गिरि-गोता १३१ १३ ) 
ब्रह्म निःखरूप वा शून्य नहों हो सकता, सम्भव है कि कदाचित शो 


wa: x’ 


6९. ४ | 
ब्रस को सत्ता को ही अस्वीकार करे, इसलिये ब्रह्मसत्ता का बरेन इन्र 
को प्रवृत्ति के.प्ररकरूप से किया है। अतएव सब इन्द्रियों की प्रवृत्ति ब्रह्मा ५ 
चेतन्य ( आत्मचेतन्य ) से ही उद्भूत है, अर्थात्‌ चेतनके प्रयोजनाचं होह. 


व्यमें देखा जाता है।बां| 
पर लिखा है कि,-.. दला जात 


| चक्ष्रा दि इन्द्रियोंकी विषय-दशे नादिक कि याये अतित 
हैं, किन्तु आत्माको | दशंन-शक्ति नित्य है ः द्‌ द्‌ 


[ क दृष्टी 4 
„ क दृष्टो, एवं ह्येव चक्षुणोऽनित्या, दृष्टिनिंत्या च अ). 
. सन; तथा च हू श्रुती, श्रत्रस्यानित्या, नित्या आत्म 
रूपस्य । ०००० आलोकेऽपि प्रसिद्ु चक्षष--स्तासिरागमा' 
पायंयोनष्टी दृष्टिजांता दृष्टिरिति चक्षदृष्टे रनित्यत्वम्‌, तप. 
लोके बग पास, आत्मद्पादीनाचु निलपर मर 
“२ + ते (ह उद्घतचक्ष:स्वप्ने हि 


परिच्छेद है। इन्हू-विरोचय-शंबाद्‌ ॥ ˆ ऽऽ ॥ हु < 


३३ 
(घ लेख से यही विदित होता है फि, दर्शनादि इन्द्रिय शक्तियां, म्‌ | 
„ झात्मवेंतन्य प्रेरित एवं आात्मचेतन्य के हो अयोजना हैं। | 
` “संघातव्यतिरिक्तर्थ स्वतन्त्रस्य इच्छाभात्रेणेव मन . 
कदि ग्रेमयिदत्वस्‌” ( छेनोपनिषहूभाष्य) 
“इसी लिये अनेक शुतियों में आत्मचेतन्य को “श्रोत्र का शोज चक्षस 
| त” सन का सन इत्यादि बहा है। | हम 
` हपप्रकाराकस्ण चक्षुषो बद्रूपग्रहणसामथ्ये तदृत्मचै- 

| तन्माधिष्ठितसेब ॥ | 

भष शद्भ॒राचाये की ऐथी उक्ति घा अर्थे यही है कि,-अन्रित्य और विकारी | 
| इसी क्रियायें अपने भीतर स्थित शविक्षारी शात्मवेतन्य को शक्ति दवारा 
प्रेरित हैं। सांख्य कारिका का वह सुप्रसिदुवाष्य “पुरुषोऽस्ति” “भ्चिष्ठानात्‌” 
एबं शङ्करोक्ति, दोनों एक हैं। सांख्यद्शनमें भो यह बात देखी जाती है, । 
ृष्टस्बाड्रिटमनः, करणत्वमिन्त्रियाणास्‌ ( ३। ३९) ` 
| इसके भाष्य में छोमद्विज्ञानसिहुने ङ्करोक्ति की ही प्रतिष्वनि की है। 
ह| उन्हो ने लिखा है, । | | 
` कठ्‌ त्वज्ञोत्रकारकचक्रप्रयोक्तत्वस्‌ करणत्वं क्रियासा- 

| चङ़्तमत्वं कुठाराद्वित्‌ । कारकचक्रप्रयोक्तृता शक्तेरात्म- 
| सरूपतयाठुष्टतबादिकमात्मनो नित्यत्वमू । है | 
` तभी सिहु हो जाता है कि, जड़ दर्गे की क्रिया में चेतन्य को प्रेरणा से 

| सम्मत हैं। आत्मा ही मुख्य कता है, इन्द्रियां तो करण सान्न हैं, जड़ को 


j क्रिया क्का. जो कुछ साथ हे, दस्त सब का सुख्य क्षतो चैतन्य आपत्मा हो है, 


| पुरुष ही दै । विज्ञान भिक्ष के इस लेख से स्पष्ट लेख और या हो सकता हे 
| विना सने हो लोग कड देते हैं कि सांख्य को प्रकृति स्वाधीन आर सरः 
 रुपक्षा परुष एक दस चदासोन है! र्‌ / 
| कार पव नो अंशों को उद्ठत कर, दिखला सकते हैं कि, जड़ 
| वरे की क्रियाओं फा सूल बीज ब्रह्म हो है। इभी प्रकार नुदृथा द झा जो 
| | चान है, उसका सी झूल बीज ब्रह्म ही है! प्रकृति जह है और सुनि 
॥ पपी को जिकृत अबस्था हैं। इमे ज्ञान नहीँ रह उशता जड़के सरग यश _ 
र 
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5 उपनिषद का उपदेश-- - मघ शक 
एक ही नित्य अविफारी ज्ञान को नाना रूप अलवा वा विहाश 
जञाधिकता प्रतीत होती है,-यहो सांख्य और वेदान्त का अभिप्राय ३ ,? 
लिये भौतिक विक्षारों को शब्द स्पशादि-संज्ञा निदिष्ट हुई है। श 
दि ज्ञान कदापि जह प्रकृति में नहों ठहर सक्षता, क्योंकि ज्ञान भर ४० क 
सबेथा भिन्न पदार्थ हैं। अतएव शब्दस्पश रूपरसादिक,-प्रकृति बा भग 
संसगे से, ज्ञान के हो विकाशका तारतम्य भात्र हैं । सुख दुःखादि भोगे 
-स्बन्च में भी यही वात चरिताथे होती है। ज्ञ और सोग-दोनों त 
हैं । ज्ञान और भोग का जो रूपान्तर होता है वह णए के सन्निधान ३ 
होता है। जड़ और चेतन को क्रिया और प्रतिक्रिया के बश हो ज्ञान होति 
भोग को अवस्था ब्रदूसती है । हिन्दू श(ख् को यह द्वान्त अतिस्पए | 
तब प्रकृति कृत ज्ञान आर भोग का तारतम्य सूलतः ब्रह्म चैतन्य भें हे 
` . य्येवसित हैं। रा 


“ज्ञास्यामी त्यवगतिनिष्ठाअवगतिरवसनि” हि 


ग 
शो 


पका 
गक 
समस्त ज्ञानों और सुख दुःखादि का भोग उत्त आत्म चैतन्य का हो है तर 

“सोगा :” इस सां ऱ्य लादी है। शि 
ल श्विदवषान | इस साख्य सूत्रने भो यह. बात बतलादी है। शि॥ 
दृखिये, “ नन्‌ प्रवृत्तीनां 


चित नहीं कि, प्रवृ 


त्तियां अपने लि 


` भाष्य) स्पष्ट कहते ह कि, ङ्न्त्र 
ही पयवसित और आत्मचेतन्य से 


नीप परिच्छेद } इन्द्र -विरोचन-सम्बाद ॥ 
। दि अचेतन के मथोजनाथे प्रवृत्त होतो हैं । झन यह मानना ही पडेगा. . 
द्रि उन की प्रवृत्ति आत्मा के दी लिये है। इसोसे भोगका सी मूल सनन 
हमा ही जात दोता है। यी ताके १३। १२४गोकभाव्य में भी स्वरूपतः बस 
RIT ही नोक्ताळपले कहषगया है। अतएव इन देखते हैं कि ज्ञानशक्ति 
गां भौर । र भोग, ये तीनों पहल न्र्ह्लसे हो निकलते हॅ ।यायों ष्ये, एक अ- 
इ, तित्यज्ा त शक्ति और आनन्द्स्वहूप ब्रह्मे ही संसार में जडके योग 
१ हएड खरड ज्ञान, फ्रिपाये और सुख दुःखादि देखे जाते हैं प्रश्नोपनियह्‌ 
हे मनन मे तीसरे सन्त्र बाले भाष्यमें भाष्यकारने उत्तन बिचार द्वारा आदि 
शौ ब्रह्म ो दी छात्तो और भोक्ता कहक्षर मीनांसा करदी है ॥ 
है। तब जो नेश स्थानोंने ब्रह्म का कत्तोपन और भोक्तापन निषिटु हुजा 
। १ शौर ब्रह्म को निगुण निष्क्रिय, ठदासोन कहा है इसका कारण हम एक 
रसे इसके पहले ही लिख आए हे । इस निषेधक्षा तातपये यह नहीं करि, 
| शून्य पद्ाथं वा निःस्वरूप वा शक्ति शून्य है । इस निषेषक्षा ता- 
तय यह चहो कि, ब्रह्म, शक्ति, ज्ञान और भावाद का झूल बीज नहीं है 
; हिल्दूदशेचका ऐसा तात्पये नहीं है । यह तत्व च समझ बार अनेक लोगों ते 
ह्मणो एकदुस गिष्क्रिय, शूकथ, सातलिया है, एवं प्रकृतिके सोथ स्वेया, स- 
|खरन्य-वर्जित नान लिया है। किन्तु भाष्यादिके प्रमाणोंते हमने जो तात्पये 
| किया है, उपसे सहृदय पाठक शवश्य ही समर सकते हैं कि ब्ह्मनिः- 
पिरप शून्य पदाथ नहों है। व समस्त ज्ञान, शक्ति, भौर सख आदिका ददद शर 


ल्प 


RP SOP 


तरा है वह पूरणज्ञान. पूणश च आर पूर्णानन्दुस्वरूप है। 

WN रे 

| सतवात्मत्वात्‌ सर्वेस्यात्मत्वात्‌ क्ृततवात। 
ला ( झानन्दगिरि, गीता ) 
र निगेण, निष्क्रियादि शब्दोंका यहो यथाथे अथे है, अन्यथा ऊपर उदधृत 
। रे अंश निरथेश हो जावेंगे। अच्छा तो.फिर ब्रहममें कतूंत्वादिश् निषेष 


^ 


|. इभा ? ब्रह्षमें केसे कतर त्वषा तिषेध हुआ है? देखिये इस प्रश्नका उत्तर 

(परम ही लिखा है क्षि-- 
(| हभ तुम तो किसी कार्य के करने में प्रदत्त होने पर क्रिया--व्यापतरु- 
तत होते हैं। पर परम कारण ब्रह्मकी क्रिया शक्ति ऐसी नहों हो 
| र विक्षार का निषेध करने के 
। शतत श्ये पुरुषे देणा 


। क काये व्याएतता निवारणके उद्देश वे श 
र. शिये रह्म का 'कठ त्य, अस्त्री कृत हुमा दै 
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हर उपनिषद का उपदेश--- { भ 

[द केतव निबिदधते, तद्नुकूशङ्गतिसच्चं तत्तत्क्रियावत्त्व च~ + 

` जिव--सांहय दशन-२।२९ । “कारक्षशक्तिप्रयोक्तृताशक्त (त्स 
दृष्टत्वादिकमात्मनो नित्यमेव» । शह्ञराचाये ने सो ठोक ऐका हो बाहा ३| 
„स्ववयापाराद्रते सज्षिधिरेष बतृत्वभू” । श्रुति में भी ऐपा ही लेख है 

नहि दृष्टट्ेंविपरिलोपो बिद्यते” । 'म्रानन्दागिरिने उन्होग्य भाष्यक्ष १ 
में कहा है, आंत्सनः सत्ता मात्र एव ज्ञान बाएत्व चतु व्यापृतलया» ं 
प्रमाणं से साफ मालूम होता है कि, हम लोग जिम भांति क्रिया झेप 
व्याएत होकर कार्य करते हैं, वेचा सुरूप बत्य ख़त्म सें नि दिद ह्र | 
ब्रह्म में कारण शक्ति रूप से जो सूज कत त्व है, उसका निषेध कहो मह! 
तरह कतेत्व सवेत्न ही नित्य कहा गया हे । सब क्रियाओं का कारण | , 
से ब्रह्म ही साघारण भाव से सब्र क्रियाओं का प्रेरक हे, और विशेष 
ब्र ( P००९०] ) परिवततों को क्री प्रकृति है । श्यात्‌ प्रकृति बी 
से ऐसी शक्ति भर दो गहे है क्षि, प्रकति, क्रमशः विश्वाकार सें परिणत 
कर क्रिया करती जागी । उस सूल शक्तिशा बीज त्रक्स हो है। गोता 


'शाध्पाय श्‍लोक ६६ के भाष्य में शद्भूराचाये का लेख भली भां लि पढ़ने से यह 
आर भो खुल जायगी । उत्त स्थल का संक्षिप्त सने यही है कि, राजा भोर 


नापति स्वयं युद्रादि क्रिया चाहे नकर, तो भी घनी सदायता और 
देकर क्रिया का निवोह करते हैं, यह गौण क्रिया है । ऐ५ गौर बदल 
न्द्रिपादिको क्रियामें आत्मा का है। जात्या का यह गौर काता पन जसी! 
नहों हुआ। केबल क्रिया के व्यापक रूप से उत्त उस रियर के वारक सा| ह 
Ee ह निषिहु हुआ है। हम जब कोडे कान फरते है २ 
चना में बंध जाते हैं, छाये का सहे कासन है, एवं] . 
इत ररे रिन के घााव्य न ह व ६ 
अकार का कत्व ब्रह सें नहा है प्यॉजि अस्स मे ऐसा क्त्व सात ते EF 
त्रह्मको भी विकारी परिणानी मानने पहेगा। झानन्दुगिरि का कहना णी 
नी. 


मिथ्याज्ञान निसित्तं हृत्वा किजिदिष्टं क्रज्ञिदति्| 

| सा तहुद्वारानुभूते प्रेप्साजिहासाश्यां क्रियां निवत] 

.. दय पठं भुता तेन संस्कारेण तत्पूर्विका: : | 
..._ ऐक खात्मान क्रियां कुर्वन्तीति युक्तं कठेत्वस्थ मिथ्य 

इस इस प्रकार त्रासना संस्कार और फश को शाश में चलाया 
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६ 
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Tag SN ao ae तन 


f 
श्‌ 


ही! 


EF 


| ब परिच्छेद |. इन्‍्द्र-विरोचन-सस्धाद ॥ | | 


की प्राप्ति और अनिष्ट के निवारण अधं किया करते ३ ऐसा बंद | 
प र ही विकारी और अनित्य है । और,-- परक्या व 
| 


संघाते5 हं मसाभिसानद्वारा अहं करोमीति आत्मनो | 
} ७-९ Te ~ ° "२ ल र त i 
"| प्रिध्या धी पूर्विकों कर्मेण ग्रदृस्तृष्टा तेन आअविद्योपूर्वकच्व ` 
तस्य युक्तस्‌ । र डी 
=, भेरा इस अभिनान शर्थोत्‌ 'अहंन्तामसताके अभिमान वश दो हता- 
दी क्रिया चालित और सम्पादित होती रहती है। इषो कारण शास मे 
[| दरारम्बार आत्मा का फतोपन निषिद्ठु हुआ है। | 
| “नायंहन्ति न हन्यते, इत्योदौ आत्माविक्रिघत्वे तात्पर्यसा | 
.. झतएव सिद्धान्त निकलता है कि आत्मा झा साधारण फत्त्व व सूज कुत्व | 
॥ कहीं भी निषिद्ध नहों हुआ। ददि सूल ब त्‌ त्व ही निषिटु होगा, तो फिर"नन्सा- . 
तच रस्य यतः” कह कर ब्रह्म को जगत्‌ सृष्टि का सूल कारण सानना असम्भव 
| ऐ| होगा । केवल विशेष २ क्रिया का परिणाम कठेत्व ही निषिद्ध होना चाहिये 
| शुब्दस्पशा दिको के ज्ञान और सुख दुःखादि के भोग रुस्थन्ध में भो यही 
[बो बात साननी पड़ेगी । तभी इस राते हैं कि ब्रह्म का हो आनन्द इभ ज- 
| गत में अनन्त प्रकारों से प्रकट होकर सुख दुशखादि से विविध झाफारो फो 
था| धारण करके क्रमशः अति ऊ चे विकाश को ओर छूट चला है फर उप्तीको . 


| . यह प्रकृति इन्द्रियादि आकारों से परिणत न होती एवं दिषयाकार श्र | 
| से दिखाई न देती तो हस मत्न का स्वरूप ही न ससकपाते । प्रह्म के ज्ञान ५७ 
F शक्ति और सौकर्यं का तनिक भी पता न पाते । इस उत्तन तात्प्ये का अ- 

| विष्कार हिन्दू दशन ने किया है । हिन्दू शान का यह अभिमाय दुरुन | 
| नोयोग करते ही ध्यान में आ जाता है। 
त | सगुणभाव विकारी शौर क्रम विकाशशी हे 
षे खरूपको दिकाशित करनेके अथे क्रमशः पूणता णत. 
| अक्ममें कोडे शक्ति ही न थी, वा दवी हुई स्तम्मित है, कणा तिरके 
| भाहे है शङ्कराचाये का सिद्दान्त ऐसा नहों है किन्तु सगुण यी 
हो| शे खूप का परिचय पाया जाता है! गीता,शठारह+ अच्यायके ४८ वे एलोरा ` 


ल है। यह सगुण भाव निभेणभाव 
की ओर अग्रेपर हुआ है ॥ 
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Co ह - उपनिषह्‌ का उपदेश {मथ 
` जञ भाप्प में जो वैशेषिक सतका खपडत देखा गाता है उच् से यहो पापा ६ 
हे कि शड्डराचायं का ब्रह निगेणा, भी है रुगुण सो है अग्गोत्त्‌ दोनों पक 
का है। परन्तु निर्गुण साज पूण अनन्त है, और सगुण भाव आपूर एब i 
परिणाम शील है। किन्तु यह अपूण भाव, पूणे भावमें चढ़ # जाने क 
सेतु है अथवा यह अपूण भाव पूणेताकी ओर हो शः प्रकट हो चा 
गङ्कराचाये को यही मुख्य व्याख्या है। न 
इष इन्द्र विरोचन सम्बाद से हमें निम्न लिखित उपदेश सिले हैं। प 
१। इस देह में हो आात्मा है, न कि देह ही आत्मा हैत | 
२। देह की जाग्रत स्वप और सुषुसि तीन अबस्य एं हूं । भी 
३। इन तीन अब्स्थाओं के संघगे वश हो आत्मा शरोरादि के साध हि धा 
मालूम हेता है । इन तीन अवस्थाओं सें एक ही आल्ता हतर 
हता है। र्ग 
४। इन से अतीत एक झबस्या रौर है, उस में आत्मा सकोतोत, भश] 
ओर उदासीन रहता है । Sd 
५। यह्दी आत मुख रे र 
ष्‌ हय ह क हि है! शात्मा ज्ञानस्वरूप शक्ति सा| 
६ इन्द्रिया ब अन्तःरररा इप. आहमा के ज्ञान के--परकषाशक्ष ब हि| 
` याके निवी हश यन्त्र वा द्वार सात्र हैं। - 
3 । एश अन्तःकरण शक्ति 
कारों से परिणत 
सामथ्ये सात्न है । 


5; इरन्द्रपा:च अन्तः र प 
के. करने में ससे नहीं हैं । या.ब अन्तः करण कोई किसी, निं ण 
| : re लक हे ८ : + 
रिचायक लहर रे र होने पर भो, उस पण कग ह्वी स्वरूप काप प 
प को बासर 6 र ~ तदह 
रुपको जान सकते हैं । गे और विशुद्ध अन्तः करण से उस पर गा 


हो भिन्न मिल इन्द्रियोंक्षी क्रियाओं के भः गा 
h 


होती है। और अन्तःकरण शक्ति आमाका है हैं 


तता च चक पु 
` िरदितत्वात इष्य चाच तद्तिरेकेण त 
' सम्पत्तिनौन पूरत्वे न नाभि गडपाद्भाष्येआानन्दनिरि अहम 
( „` ` श्वे ना >प.ग्रानन्द्गिरि ठोका | "त |.” 
षु २ व्यि करपूण त्वह तोः सवे स्यात्मसात कतत्वात' \ ही 
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| चतुथे परिच्छेद | | 
` ( सस्वर्गे-विद्या ) | 


३. प्राचीन न से अर नामक एक बड़े दी सहं राज थे। चन्हॉ- 
है पने राज्य ही प्रायः सद्र बही बड़ो चने शालायें स्थापित की थो, जिससे 
प्रथिक यात्रियों ष्ठो किती मफार का क्लशन हो ऐसो व्यवस्था कर दो थी। 
गह सब पान्य-शालाय सवदा भोजन सामग्रो से पणे रइती थो, एवं कोई 
पी प्राणी किसो भी समय बहां पहुंच कर, अनायास भोजनादि की सुवि- 
चा पाकर ठत होता था । इस उदारता के कारणा राणा जानश्र ति का नाम 
रि सूच भारतवर्ष और भारत के बाहर भो सुप्रसिद्ध होगया था । पुष्प की झु” 
](गल्थि जैसे चारों ओर फैल जातो है सूये को प्रभा जेते सब अस्तु को प्र 
Mery rte nw वता 
हरेश कीं भी कोतिराशि चतुदिक्ष सबंत्न व्याप्त हो रहो थी । 
_ एक दिन रात्रि में राजा जानश्रति शय्या में शयन कर रहे थे, कि अ- 
इसात्‌ वह एक विचित्र स्वप्न देखने लगे । सानो वह किंसो सुन्द्र सरोवर 
oh किनारे मण कर रहे हैं, इसी सभ्य में दुग्ध को सांति अति शुभवणे 
ण ए हंतों का दुल सरोवर के जल सें विराजनांन है, और मालूम हुआ जि, 
शानो एक हंस दूसरे हंस से कछ रहा है कि, भाई! देखो, हमारे राजा 
|निभुति सब प्रकार दानादि उत्तम कामो से यथेष्ट पुणय का संचय करते 6 
ष्‌ ह उनके बनवाए सुंसांफिर खाने देश देश में आकाश दांबंकर गवे से अपनी , 
|तं फहरा रहे हैं। किन्तु तंथापि दरिद्र महात्मा रेक्ष,के गुंगो की स- 
ति ने इस प्रतापशांली भूषति की - कोतिं को भी दबा लिया है । संब 
(शें ने इस बात का अंनसोंदेन किया, कि हां बहुंत ठोक है ॥ । 
- रात्रि में देखे हुए इस स्वप्न का सभांचार, प्रातःकाल राजा नने सब व 
4. हैं फसेचारियो को नाया, और कुंतूंहल वश होकर, हंभारे रोज्य में रक 
शश ह कोडे व्यक्ति वास करता हैया नहों । कई लोगों को इस काम में नि- 
“फे कर दिया कि चें इस वातका पता लगाव । पहिले तो कददे दिन तक इन 
५ हि को रेक्ष का कुळ सौ पता. न सिला परन्तु एंक दिन क प स 
हे किसी छोटे से गांव के पांस कद लोग शंकट ( गाउ ) बनाते हुए 
' १२ पहे, उनमें से एक अत्यन्त कुरुप कुत्पित देह पुरुषे अपना नाम रक वत 
EE 


h 
|| 
t $ 


ए 
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टा. उपनिषद का उपर” > ३ मयत ७ 
ही सेवकों ने राजा के पास जाकर रेक क्षो आकृति, 


लाया यह सगते हे > : 2 येच 
आर स्यानक्षा सब समाचार एव मिलने के स्यानत्ता नास निवेदन || 


राजा ज्ञानश्नू ति स्यं बहुत सा थन द्रव्य, गाये तया अन्यान्य सपहात ४ 
ता लेकर तस फोपडीके पास पहुंच गये कि जहां रेक,निवास करते ||ह 
दी सामग्री को समर्पित कर राजाने कहा--सहाशय ! आरएक्षा होना! 
क्व हैः यइ सें विविध रल, महामूलय यान वाहन और दृव्य ३ 
लाया हूं, दुयाकर इस हो स्वीकार कीजिये, और सुक पर प्रसन्न होत 
बतला दीजिये कि आप किस देवतां क्षी उपासना करते हं | 

राशाशो अपनो धग-सस्पत्तिक्षां लालच दिखलाते देखकर, रन्न भा] 


में यह विश्वात शवश्य दृढ़ छुआ कि, रेक्ष एफ नहापुरुष हैं। उन दि 


भारतवासी सभी सज्जन, सबंदा ब्रह्म-विषयक विचारको ही जीवनकाए 


ससफते थे। रानि दिन ब्रह्मविषयक्ष उपदेश पीने ही के लिये चत्सुक रहो। 
इसी कारण जानश ति रेंक को भल नहीं सके, विशेष कर सपने की वाह 

सत्य समक बार राजाने रेक फो एक देव-प्रेरित उपदेष्टा माना । और बा पे 
चने लगा कि हमारे भाग्यने हो इक्षो उपदेश देलेके लिये उन्हे उपदेश 
ताया है। इसीसे फिर एकदिन पहले से भी अधिक सेंट को द्रव्य तर 
पनी कन्याको साथ लेकर रेक के निकट उपस्थित हुए ॥ शत्यन्त ता 
आज राजा रेऊूको सेवामें उपस्थित हैं, रेकके साथ अपनी कल्याका वि 


कर देने के लिये भो शाल राजा लालायित हैं | रक्ने देखा, कि राज ५ 


तशुतिकी दु हिताचे मफुहश-सुत्रारबिन्द्मे कळ ऐसी कसनीय लज्जा और १. 
(लाज है कि जिस को तुज्ञना कदाचित्‌ ही इस बसुन्धरा के करिशी! व 
| मे हो । विशेष वात यह कि, रेक दरिद्र कत्सित करूप हैं, रकग वोर! | ह 
_ RR अन सब यातोंको जानकर भी राजा की कन्या पि] 

` "ताय सम्बन्ध करनेको 'उत्सुरुददो रही हैं। इत प्रकार | ; पे 


yi चर 
ie . त्यागक्का दृष्टान्त मनष्य 0. ३ 
i 6५७ नत मन! लोकरे बहुत क्क स दर! 
>> | शिर ह भ्‌ निलता तो जाजरक्क | 


जान करने के लिये दूयाई दी "| प 
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ग; a 3 ९ 

५ दू ध A 4: न 
त ष परिच्छ र } | सुस्चग्‌ विद्या ॥ 
अव राजा का आग्रह अस्वीकार सही इर स 
| तता जो. कुड चस्का था, उसो उपदेश राजा 
तै बोले, 
त्मा क्ष i लगे र 

“महाराज! बाहर जिसने स्का एद्‌ देसे जाते र 
ऱ्य नि व्य षु I च्य 

| ( द्विपरहगे ) का स्यान एश चायु ३, इषे छुछ सन्देड सही । क्योंकि पा 
ग. इनको ग्रास करता है शर्घात इनको आत्मजात्‌ कर लेला 


८8 


अ निना अर्मके सबन्‍्यर्ते 
के मति करने लगे | महा- 


य 
क] 


द ३ ह टो रि है। अग्नि शन्न 
िर्वांपित होता लुक जाता है, तंब बायु में हो निल जाता है। जल जिस 


दय अरित आादि जत्ताप के संयोग से बाष्प फा जाफर घारण करता है 
द्र जल भी बायु में हो परिरत दो जाता है। अग्नि का लना चन्द्र स्य 
शांका अस्त दोना एवं अल षा वाष्पाक्ार घारण झरना,--पह सब चलरात्मश 
र] क्रिया माव है । अथवा प्रलयक्ताश में जब चन्द्र स्यापि पदा्थे तेजोरूप से 
परिणत हो जानेंगे, तब वह तेज भो यायु में ही परिणत हो जावेगा। वाय 
के | घान्‍्दनात्मफ है, उसी स्पन्दन को दूसरी शवस्था तेज कहाली है। अतएव च- 
द| सूय्ये अरित जल ये सच स्पन्दन।त्म वाय के परिखान हैं। एक स्पन्दन 
किया की न्‍्यूनाथिकता से ही तेज शर जलादि का झाविभांव होता है। 
| फिर देखिये प्राश शक्ति हो आया त्मिक्न बाणो प्रभृति इन्द्रिप शक्तियोंके 
| तिरोधांस का स्थान है। माणशक्ति ही शरोर को क्रिया फो प्राय पर डास. 
बातो है। सनुष्य जब निद्रा में रहता है, तब दु्श नशक्ति (चक्षु रिन्क्रिय) शवण 
(शक्ति ( कशोन्द्रिय ) भनःशक्ति और वाकशक्ति ये इभी शक्तियां उती प्राण- 
'शक्ति में लवलोन हो कर रहती हैं। सब क्रियाओं की जड़ यह प्राराशक्ति है 


(सिक प्राण थे दोनों सम्वर्ग हैं । 

it स्वरूप. का विचार धारने से आधिदेविश सभी पदर ,एपा स्प- 
१ ग क्रिया के हो भोतर आजाते हैं । एवं झाघ्यात्मिक सत इन्द्रिय कयाः 
||" उसी एक स्पल्दून क्रिया के जन्तगेत हो जाती हें । ष्योंि आपिदेवि् 
श्र आध्यात्मिक्ष सन्न वस्तुओं से बह एक स्पन्दन ही घुपा छुआ है स्नो 
र्‍ जि स्पन्दून की ही घनोसूस अवस्था हैं। छुतरां स्पन्दून शक्ति 
5 र ने आत्मलाभ किया है। किसी वस्तु क्षो भो स्पन्दून से पु- 
शभर लेने को स्पन्दन से सिक्न भाव में ग्रहण करने को क्षमता हत में 


| 


~ 
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उन स्लोजे तिरोधान | 


- . उपनिषद का उपदेश--- 
Ee उपनिषद का उपदेश- ह ३, 


> डॉ | र 
नहीं है। जैसे घट सत्तिकाय सदर्न है, इस लिये घट झो शिश 


शक नहीं कर सकते ? कार्य को उससे कारण से अलग कर जेना सम्भव | व 
है। शीर देखिये, आध्यात्मिक प्राण एवं शाधिदेविक वायु दोनो | 
फ्पॉकि दोनों रपतद्तात्मक्ष हैं । अतएत्र शाध्याल्मिक फोर आदे | ; 
दाथे एक ही स्पन्दन से. उत्पन्न हुए हैं । एम स्पन्दुन शक्ति हो ह ष 
भावों और नाना आज्ञारों. से सब पदाथा के रूप सें घ्र हुई | 
जो कि ब्रह्म क्षी ही शक्ति है। इस प्रकार ससल पदायाँ नें ., 
ह्सभाव दृढ़ करना आवश्यक है। नहीं तो भीतरी और बाहरी पदा | 
अलग अलग एक एक वस्तु रूप से भान लेना अविद्य का काये, वा इन] 
ता का फल है। इस साति एक आत्मज्ञान उपननने पर विषय वैरा | त 
बल से क्रमशः सवत्र ब्रह्मदशन होने लगता है विषय को प्रवृत्ति और | जं 
घय मासि के निमित्त कामना के बदले, ब्रह्म विषयिणी कानना विभा! ् 
अविद्या और कानना का उच्छेद्‌ नहों किया जा सकला । किन्त रा 
वाच्य और आन्तर विषयों को लो लोग ब्रक्मशक्ति को रूप नसे चारा गवि 
क्षर सकते, बैसे लोगों के पक्ष में ब्रह्म विषयिणी कासन! नहों हो. रत 
अतएव पदा प्रतिपदाये को माय शक्ति के रूप से हो सन में रू के 
पदार्थं मात्र ही उसी की. आधा हेल कारी नस डव का न 
यों में इस प्रकार एकत्व दशे हह पथ पाकम जोर गुद कि 
सम्म विद्या का यही ष्य है रे ह दय कण्या है. आर 

नहाराज ? प्राचीन समय सें रः Ei 
एक अतिथि ने शौनक और अभिप्र 


नामक यों | 
ह ब्रह्मचा रियों के निकट चपर्थित होकर जिन्नासा को धरी. 
। ४7०8-४७ fi - | 
light, en त १ Progressive reduction of differences’ 
ctions into vari "९४ transformed from mere qualitative dW 
of passing f १0 ties of motion several kinds of foroe are "पू है 
LT into each ather, ang i a kinls of ६0708 isl 
‘as of the Same,, 0१] In their apparnt contrast 890 [ 
indivitualizations | 


हा 


० 


द ळे soiontifio obsarber regards the ०९%, 
iabividual tha Press ° POWers if the course of their टी रर 
Point or the शा0फ. गे “Pon Senso is but the phenomenal 00: 
Fi Pace of Pormanenet and universal ०४०४, | 
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चदे कभती कन | EE 

श परिच्छेद } सुस्वग-विद्या ॥ ट& 
त इ मुषनो व्हा पालक ऐसा कौन देव हे फि, जो सूर्य, चन्द्र, अर्ति जल एबं 
व दाब्‌, चुः भोज, परा ओं को भास कर लाता है? यही एक... 

| ता विविध आका एजतो है, रिन्तु हाय? लोग उसको नहीं जञ ते । 
ब्र | नतक ने उत्तर दिया था “महाशय? ऐसा एस देव है जो सूयि च 
री ताओ बो ल रूप h ग्रास करता है और फिर भी डन को पी नेर ड 

तन्न कर देता इ । वह! दुख माण रूप से, वागादि शक्ति को भी 
है| ३.३सी से ठल को फिर मरट करता है। इए देव को तत्त्वदर्शी ज्य हे 
रमी अभग्न दृष्टा और सब का भक्षक” कहा करते हैं। इस देव थी महि 
च ग 9] | 
| का अन्त हो नहो है। सभी पदार्थ इसके अन्न स्थानी हैं # अथच इसका 
रोई भक्षक. ( विनाशक ) नहीं है। और यही अरित आदि देवताशओंके आ- 
यज्ञार से स्थित है.† एवं इन अग्नि आदि देवताओं से स्वतन्त्र जंगत्‌ का भी 
: ॥प्रस्तित्व नहीं है । खतरा यह विराट पुरुष आप हो अज और अक्षाद्‌ (अर 
| हिहरका भक्षक ) है। अन्य सब देव इको परनदेव के अन्तर्गत हैं। फ 
सम राजन्‌? आप के प्रति हमने प्राचीन आरुया यिका के सहित यह सस्वगे 
बिद्या सुनाई है। हम इसी भावसे उच परभ देवता की भावना करतेरहते हैं त 
|| राजा जानश्ुुत्ति यह उपदेश पाकर कृताथे हो गए। एवं रेक के साथ 
पनी कन्या का विवाह करके उनके रहने के लिये एक घन धान्य सस्पत्त 
देश दे दिया । भविष्य में यही देश रेक्षपणों नान से विख्यात हुआ । 
| इस आख्यायिक्षा से ज्ञात हुआ लि, र .- 
१५ १॥ सूर्य चन्द्रादि आधि दैविक पदार्थ, स्पन्दनात्मश् वायु से हीं 


sr «> 


| ब्रमिवयक्त हैं। 

E २। इन्द्रियां और शन्तःकरणादिक शाध्यात्मिक्ष शक्तियां; स्पन्द्नात्मस् 
ih ही अभिव्यक्ति हैं ॥ . न. 

| ३। वायु और प्राण, दोनों स्पण्द्तात्सक शक्तिसत्र हैं ॥ 


, | ४। एक स्पन्दनात्मक शक्ति दो,-वाद्य और शाज्तर सकल पदों को 


ड्‌ 


i तति का वीज और लयका आधार है॥ 

__ \। यह शक्ति, ब्रह्म चैतन्य को ही शक्ति दै! 

i श * क्योंकि कायं सात्र ही अपने कारण सें विलीन हो जाते हैं । ग्रह | 
{ किसे शी सब पदाथे उत्पन्न हुए हैं और ब्रह्म शक्ति में ही लीन हो जावेंगे। 
| ऱ ५ क्योंकि उसी की प्राशशक्ति से ये जन्मे हैं। श्वेतकेतुके उपार्या” 
| हसने इस विषय की विस्तृत व्याख्या की है ॥ 5 
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पञ्ुम-परिच्छेद्‌ । 


( वैश्वानर--विद्या ) 


एक समय प्राचोनशाल; सत्ययक्ष, इन्द्रद्यस्न, जन और ने 
पांच ग्रहस्य, विश्व व्याएक आतमा का- स्वरूप जानने के लिये छापर ३] 
लाह कर अरूण के पुत्र महात्मा उद्दालका सहथि की सेवा से उपस्थित 
उस सन्नय उष्दलक्र विश्वव्यापी आत्मा के सम्बन्ध लें केवल आशोचना क 
रहे थे, आत्म दिषयक ज्ञान में अभो वे पारङ्गत नहीं हुए थे। इस 5 द 
इतत प्रतिष्ठित य॒हुस्यों के प्रति उपदेश देने का साहस करना उन को ३ 
नहीं विदित हुआ । किन्तु चहालक ने यह खुन रक्रा था कि, केष ह ३ 
सक देश फे नरेश क्षत्रिय कुल भूषण सहर! छशवपति, इस ब्रह्म विद्या 
पूरे ज्ञाता हैं। अतएव पांचों जिज्ञासु रुज्यनों के सहित महात्मा ₹ हर 
राजा अश्वपत्ति के पास पहुंचे। राजा ने इन को देखकर यथाविधि सा| £ 
न्नान पूर्वक ग्रसाम किया, और इन के ठहरणे के बस्ते एक उत्तम सा 
ठोक कर दिया ॥ । 
के रा वपति संस ससय बड़े च्छ घामिक झर सुशासक | 
जाते थे। इनकी प्रजा त्यन्त सुख से कालयापन करती घी । प्रजा १६ है 
फोदे घमविसुख अनाचारी नहीं था। राज्य में कहीं भी चोर आदिं हं छ 
है का नास नहों था। प्रजा के लोग अपने अपने दणी नुसार व्यापार शोष ह 
' धार में नरक्त थे। राजा अश्वपति ने दूभरे दिल झालःकाल अभ्यागत॥ 
तिथियों को सन्सान पदक बुलाया, और दिनीत भाव से उनके शुभा 
का कारण जानना चाहा । तब उन लोगों ने अपने झाले का कारण | 
या, चे इनते हो राजा धश्चपति एक एक भद्दाशय से डलग३| + 
पूंडने लेग, ` | | १ i; 
त्व जर न म पहले सें यह जान लेना चाहता हूं मि] 
अं ती फरते हैं ? प्राचीन एख ने उत्तर दिया | 
महारा? परिद्रृश्यमान इस लोक धी. ाशज्य्ज i 
ना किया करता हूं, यदू की ही अश्सज्ञान से मैं निरन्तर | ' 
हि ई यह थ॒णोक हो वेशबानरास्मा हे ने | र 
, माचीन शाल को “वैश्वाचर* के रूप की rd FE 
सरूप की कुछ खबर नहीं है। मे ` 
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ज परिच्छेद र वश्वानर-विद्या ॥ ठर 
र हाम उठी ब्रह्म का है, जो विश्व के प्रति पदाथ में झमिव्यक्त है, जित्र 
दी शक्ति ही चच विश्व के आकार से विक्षाशिल हो रही है। यह 
ल विश्व, अ विरादू रूप है.। नतम की सूम, शक्ति, इम विश्व के स- 
पस स्थूल पदार्था के आकार में परिणत हो रही है । यदि उको कल्पना 
ए पुरुष रूप से को जाय, तो सूये चन्द्रा झादिक सब पदार्थ उषे अव- 
गब रूप से कल्पित हो सफते हैं। इस विश्‍व व्याप्त पुरुष को ही वेश्‍वानर 
| बहते हैं । अश्वपति जान गये कि, प्रांचीनशालने तो सिफं एक अवयव वा 
अश को ही वेशवानर समझ रक्खा है । परन्तु दास्तव सें सभी पदार्था को 
क्र ब्रत्मत्ता विराट्‌ रूप है। बिसी खास स्थूल पदार्थे का ही नाम ब्रहम 
स कहीं है किन्तु ब्रह्म तो त्ये पदार्थे से परे होकर भी, प्रति पदाथ के रूप 
शश प्रकाशित है । यह विश्व, उसका स्थूल रूप है ॥ . :- 


जान्न है निरन्तर तेज के द्रा प्रढोत्त रहने से यह द्य नोज्ञ “(नुसते जा? 
गा विशेषण से विशेषित क्रिया ज्ञाता है। पुरुष रूप से कल्पित बिराट्‌ ब्रह्म 
हा यह द्यशोक्ष हो सस्त है। सतरा य सोफ उस पुरुष का अंग बा शवयव 
| नात्र है। आपने आंशिक अभिव्यक्ति को हो पूणोशिव्यक्ति सन लिया 
र है, बो हो यह लोक तो बह्म का अंश है वैश्यानर पुरुषज्ञा अयव सान्न 
मर है। जो इस भाव से द्युलोक की भावना करते हैं उनके कुस में अनन शा अः 
| भाव नहीं होता उनके लिये कोडे अप्रिय घटना नहीं घटती ॥ 
इसके वाद्‌ राजाने सत्ययज्ञ से जिज्ञापोक्षी कि झाप किस ,भाव से ब्रह्म 
| को उपासना करते हैं? सत्ययज्ञ ने कहा कि,--»राजन्‌ ? हम इस प्रत्यक्ष सू- 
॥ थे को ही वेश्‍वानर सानते हैं और सूर्य को ह्रो भाव ० 
उत्तर दिया,--“सहाशय ? आपने भी वयव के हो र्र च 
भान रकखा है। इस सूर्य फो लोक “हुरूप, नाम से अभिहित क 
| किसूये हो नील पोत शादि बरणं-विभेदुका कारण है। इत बरु जट 
| ये क्षो करपना उस वेश्‍वानर-पुरुष के चह्ुरूप से कर. सकते डर हे 
। रे प्रकट ब्रक्त्म का,--सूये आंशिक्ष विकाश या एकअव पु सात्र है, 
| ' अब राजा के पूंछने पर इन्द्रद्युम्नने उत्तर विवा हू! 
| युको हो वैश्बानर ब्रह्म समक र ० क जे इप वाय॒ एो वैः 
श रला ने क्दा,+-सहोद्य ? नागा दिशाओं सें चलने वाले इप ताऊ £ 


C00 
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न! फरते हैं” । राजाने ड 


ह 
} 


अशवपति ने कडा,- महाशय ? यइ घुजोक तो वेइवानर ब्रह्म का आं . 


-“भमहाराज ? इम इस 


SS ९ उपनिषद का उपदेश-- छू छ 
' ऽवागर पुरुष का प्राण समकना चाहिये यह भी अस्म का आंशिक र i 
कार है, न कि ब्रह्म का पूर्ण रूप»! . र 
जन नामक ब्राह्मण ने कहा,--राजन्‌ ? इन आक्षाश का ही. न 
श्वागर रूप से वरते हैं” । राजा बोलें,---“व्याप्ति गुण बाला यह्‌ वो 
वानर पुरुष का शरीर कहा जा सकता हे । आपकी भी असमग्र में के 
वना देखते हैं। जो ब्रह्म का अश विशेष--अवंयव भात्र है.-..उ५१ षो है 
पूणरूप माने बैठे हैं” । 2 गर 
अब परिइत ब॒डिल बोले,--रागन्‌? हतो इत प्रत्यक्ष जलदी हो 
वना ब्रह्मह॒प से करते हैं, राजा नेकद्द दिया कि,---«जल से अद्भ एबं कष 
से दी ऐश्‍वर्य होता है, इची से तत्त्वरर्शी लोग ऐश्वर्य को जल का ही गुर हम 
विशेष सलते हैं। किन्तु समस्त ऐश्वर्य का हेलुभूल यह जल भो परा वेश. .. 
, नर नहों हो सकता । ब्रह्म की पुरुष रूपसे कल्पना करने पर, जल को ठ 
ष के पूत्राशयरूप से कल्पना को जा सकती है, यह जल भी विराट काश ऱ्ह 
शिक विक्राश--शवयव मात्र है? । लि . 
Cer 
सहाशय ? देखते हैं कि, आपको र ~ र ` 
यह एथिवी सब्र को लाच पे द वडी पतात पो डना श दे 
श्वानर पुरुष के पाद रूप से कलपना शालय गुण विशिष्ट इष भूपो प 
झु हेपता कर सकते दो, यह भो विराट-पुरुषा |, 
है । हमें ज्ञात हो गया कि झाप हो; 
हों समक सके हें । एक एक अवयव ; 
रक्‍्खा है । बिराटू को उत्तम अभि > 
. अभिव्यक्तियों का परित्याग क. 


| अश हैं, या ह ; | ऐप 
शक्ति से ही सब, पदार्थ का रूप हैं। अहम की ही अभिव्यक्ति हैं । अहम र शा 
रो हैं। ब्रन जैसे शक्ति गानु हैं, ब्रह्म की सत्ता से ही ये सब सत्ता 
` 'तन्यरुप के साथ हो ८ सै, स्थूल विश्वाकार में परिणत है, वैसे ही र | नि 
` पिरव वत्य “मति भी है। इस लिये यह सर र 
ट ` च अवयत्र रूप से कहिपत हो सकता-हे । ज्ञीव दैत) भ्‌ 
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कवन परिच्लेर } | वेश्वानर-विद्धा \ 
न्दी असिदय क्तिका स्थान जेते शरीर है मैते ही विश्व 
| अभिव्यक्तिका क्त है । इस कारण यह विश्व 
| ३ सब पदार्थ ज्ह्म के बाहरो अत्रयच हैं 
| हुए की अभिव्य क्ति कदापि नहीं कर सकता । इसी लिये यह वि 
११,१ । पूणेसबरूप नरा तह ही है। व्पष्टि भाव बा साट भाव र| नप 
ग्रा संसार अचल क्षी पुशता का अन्त कभो नहीों पा सकता । | 
ब्रह्म को यह पुरुष रूप से कलपना कयोंन्री 
तस दै । अन्य प्राणियों में ज्ञान का विशेष विक 
अन्य प्राणियोंका ज्ञान भोजन -शयन पान में हो परा हो जाता है 
| ढिन्‍्तु पुरुष का (मनुष्य का) ज्ञान ऐपा नही है। पुरुष का ज्ञान ब्रत्म र 
हुए का अनुभव करने में समय है । पुरुष सें इन्द्रियों एवं आन्तः कर क्षा ऐमा 
विरेश हुआ है छि, तसके द्वारा मनुष्य, ब्रह्म के सोन्दृये, ऐएवये ज्ञान शक्ति . 
भादि बहुत कछ ज्ञान प्राप्त कर सकला है । यही इस पुरुष रूप में श्रघ्ठता 
है+। इसलिये ब्रह्म स्वरूप का श्रेष्ठ बिकाश पुरुष रूप होने से हो ब्रह्मज 
'एहष रुप से कल्पना है । इस प्रकार करपना करने का एक और भी उद्देश्य 
| है! वृह यह कि, यह विश्‍व सृष्टिज्ञान--क्ृत सड्ठुल्पमूलकहे † सुतरां सष्टि 
णि) हे पन आदि ज्ञाता---रूप से ब्रह्म अभिव्यक्त है। यह आदि ज्ञाता ही प- 
स-परुष नाम- से चणित है । यही हिरण्य गर्भे और यही विराट है । परु- 
पका वह सङ्करप,-पाया रूप से वाणी रूप से-शनुकरम्पन रूप से प्रकट हुआा 


८३ 
भी ब्रह्मचैतन्य . 
अत्न का शरीर एवं विश्व 
। किन्तु यद विश्य ब्रहम के समग्र स्व- ` 


> 


गद्दे ? इसका कुछ विशेप का- 
एश नहों देखा लाता अन्य . 


SIRES OLY SS पपपप्पप्प्काप्पयप्सफ्सन्य 
क, हमने यह अंश तेत्तिरीयोपनिषद के (१।३।८) शङ्करभाष्य से प | 
| गहण किया हे । ८सर्वेषासेव अन्न रस--विकारित्वे ब्रह्मांशत्वे च अवशि- 


त ऐकस्मात्‌ पुरुष एवं रच्यते? प्राधान्यात्‌, किम्पुनः भाधान्यम्‌ ?--कमे ज्ञा- 
प गधिकार: पुरुषे एव हि शक्तत्वात--,, इत्यादि । 


6 ' | तंत्वा एच्छासि क्वासौ 'पुरुष,इति...... एतस्माज्जायते प्राणो सनः सब- 
| | पाणि च,,इत्यादि । “पुरुष एवेदं सब म्‌, इत्यादि । “सहस्त्र शेषो पु- 
ह पह्स्राः सह्स्त्रयात्‌,, इत्यादि । अङ्ग, मात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाभूः 
| ऋ, इत्यादित द 
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कि | ee 
क्ल उपनिषद का उपदेश= | म 
a पे न म भभ 
है, उदी नागा नाल रूपोरमें इच संचार को गढ़ डाला है। बहा परत: 
| आहाश में शब्द, जड़ सें गति, उद्धिहुर्म माण क्रिया एवं प्राणि के हीर 
, रुपसेप्रक्टहे > 
इस आदि ज्ञाता या परम-पुरुष के छान में संसार सय रूपसे उद्भारित) | 
इतरं यह ज्ञाता ज्ञेय भाव यह पुरुष प्रकृति भाव ज़ह्मक्ता नित्या) 
इसके सिवा ब्रह्म की पुरुष हप से करपचा क्षा एक और अभिप्राय उपाए 
को सुबिधा भी है। इमो “सम्प्दुपासना” | कहते हैं। निकृष्ट पदा 
( आजन्ब्नन सें ) उत्कृष्ट पद्ये का घ्रारोपण करके जिस स्यान से घा 
क्षा तिरोधान दोकर, आरोष्य पदार्थे की ही प्रधानता रहती है, उही लि 
सरुपदुपासना कहते हैं । दिश्वात्मा परुषज्ञा मस्तक्र . द्य लोक, चक्ष चन्र, ३ ७ 
शोत्र, दिशा, प्राण वायु और पाद एश्वी है, इस भांति झड्ढों की कहा ग 
: : - > न > 2 अ ७ 
द्वारा क्ष को रूप ध्यान करने के लिये उपदिष्ट डुआ है। यह पुरुष 
आधिदेवित्त रूप है। और व्यष्टि पुरुष शरीर ब्रछज्ना अध्यात्म रूप] शर 
अध्यात्म ग्रवयबो सें ( चशुफण दि के सें) आधिदेविश् आअवयदबों का ( 
| i | 
णय आदि को ) आरोप इरके अभिन्षभाव से उपासना वा भावना का द 
क्षा उपदेश किया यया है । इस प्रकार की भावना का फश यह होतः हह 
कर का स्वरूप तो छिप जाता उसके बदले विश्व रूप हीत | कष 
क हा है। इस प्रकार को भावना, ब्रत्मस्वरूप क्षी अनुभूति का विश 
“अल सहाय है। इस रीति से विश्वात्मा की 
न्‌ ज्ञान प्राकी से ८: ण पा ह द न ~] - 
तेत री अन्ति अभिव्यक्ति है । क्योंकि प्राणशक्ती प 
"न्या के अधिष्ान-स्थान आदि नहीं बनः देती | 
Se है बना देतो, तब तक सनुष्याति | 
देशेब्य "काण नह होता | शङ्कराचर्यकी देखिये--८ | 
डु ढ्ष ज़ विज्ञानमय की आज्ञा दु CE है 
करणोषु चु 


ह है कि सबसे पिले प्राणही ललक उपलभ्यते, आपने यहृभौ | 


माणस्य वृत्ति वागा दिस्यः पर 

| [ * एव लक्षात्मिका भवि 
त्तौसत्यां १ गभव 

| € बरका 0 कल 


| 


भावना परिपक्क हो ब 


: स्थानों है हा ग 
स्थानों का निर्माण करता है| 


वेदान्तद्शेन भाष्यटोकायामानन्दा रि: । 
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एप परिच्छेद } बेशवानर-विद्या पे 
५ की हम. नं आर संसार से मिल - भाव पार्थक्य ज्ञान न 
॥ और विश्व के पदार्थों आ आत्मासे अलग स्वत 
तब अद्वीत चरन हो जाता है। लिये परुष 
| लिये पुरुष रूप षो श्रेष्ठता हे ॥ 23 
. भोजना दि व्यापार एवं अन्य प्रक 
एष की भावना कतलंव्य है ऐपो भ 
र त्पन्न हो जाता है † । व 
द | इस अभ्या यिका सें शिखे डुएं चपदेश. का सार समं य 
व (दिया जाता है र 3 ग 
. ९ ब्रह्म चैतन्य से पृथक, अथच नर 
) डा क ५ अथच अत्मरी हो स्वरूपभूत 'प्राणशक्ति' ज- 
पष २। यह शक्ति परिणाम शीला है । इसने परिणत धोकर सूये चन्द्रादि 
| प्राधिदेविक् पदार्थो का आकार घारण किया है? | 


३। यही शक्ति क्रम परिणति के नियम से आध्यात्मिक चक्ष शरोन्नांदि 
| Dh द 
क| इन्द्रियों के आकार से प्रांणी देहमें प्रकट हुई है ॥ 

_ ४8। आधिदेविक और आध्यात्मिक पदार्थ परस्पर एक दूसरे का उप- 
॥| हार करते रदते हैं । | 


ग ५।ब्रह्म के अङ्गों को कल्पना द्वारा ब्रह्म की विश्वरूपात्मक पुरुष! 


९५ 
हीं रहता # विश्व 
न्तर सत्ताका बोच नहीं होता। 
रूप को कल्पना है और इसी | 


PP PP + 


एर के व्यापार में इस्त भांति वैश्वानर | 
“बना से सब पदार्थों में एकात्म भाव 


दां पर संक्षेप से 


` # ° आध्यात्मिकस्य व्यष्टयात्मनः मैलोक्यात्मकेम आरविदैविकेन वि- 
| गा सह एकत्वं गृहीत्वा अद्वेतपयंवसानं सिदुम्‌ । गौड़पादुभाष्यटीका- 
पामानन्द्गिरिः ॥ 

† इस आरूयएयिकाके अन्त में “प्राणाग्तिहोत्र) कहा गया है। एक 
॥ "ए शक्ति ही आपिदेविक और" आध्यात्मिक पदार्थों के रूप से दोनों 
१ षो से प्रकट हो रही है । हल जो नित्य भोत्रन करते हैं उससे प्राणको 
हि होती है । प्राण की तृप्तिते सब संसार व वैश्वानर पुरुष को भो तसि 
शीत है है ऐसी भावना से दैनिक भोजन आत्म सुखाथे आात्सतृप्त्यथे होता 
"| ९ सार्थो ज्ञान के बदले भोजन द्वारा विश्वरूप युरुष को तस्ति होती 
हे य बोध होता है । इस प्रकार लालसा का क्षय और सम्पूर्ण जगत्‌ में 
| षे होता है । दूसरे को अपनाया । यही म्राणाशिहोदर का मेदे ॥ 


~ 
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न हु लि पल. 
ही उपनिषद्‌ का उपदेश--- प्रथने | 
चचा हे। सूय चन्रमा आदि चततके चनु आदि स्थानीय हैं। इस ह. 
| ज्ञान है "वैशवानर” | ° जि 
६। मिल भिन्न एक एक शवयव में वेश्वानर-दृष्टि बिघेय नही है 
' अस्त अबयवों को लेकर उपको भावना दै । । 
'७॥ अपने मस्तक, चत्त वाणी आदि सें, -आधिदेविक्ष दौः रे 
आदि को असेद्साव से आरोपित कर, अपने आपकी “वैशवानर पुरुष» ट 
से सावना कतेव्य है॥ . | ध 
८। इस वैश्वानर भावना द्वारा, सर्वत्र एकात्सभाव जन्मता है | इ 
विश्व का रूप दिप जाता और सत्र सवदा ब्रह्म चैतन्य क्षा दशन होता 
स 


व्य — > 


Fr ET 2. क. »>*४ 
ESTES RECESS RRS २ श 
ञ्ज? उ, 


a 


क 
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ee हक ` 


षष्ठ परिच्छेद । ` 


क । ( इन्द्रियों काँ झगडा ) 


. किसी समय आंख, कान आदिक आध्यात्मिक 
, विवाद चल पड़ा। इन में से प्रत्येक इन्द्रिय अपने 
हर कलह करने लगी । चल्ने कहा, 


इन्द्रियों में परस्पर बढा 
को दूपरे से श्रेष्ठ सतला. | 
दा, "इन किससे कस हैं एक क्षण सो यदि 
हम शरीर में अपना कास न करें, तो शरीर नहो चल सकता, शरीर निश्चेष्ट | 


हो पड़ेगा” । चक्षु को भांति श्रवण, बाणी, भन प्रभति अन्यान्य इन्द्रियोंने 
भी अपनी अपनी प्रथानता को प्रशंसा का डंका लाता प्रारस्त कर कप ति 
शोत्रने कहा दस श्रेष्ठ हैं, वाणी ने कहा इस श्रेष्ठ हैं, नासिका ने कहा इस र र 
ष्ठ हैं और सनने कहा,-नहों तुन सब से इम ही बहे श्रेष्ठ हैं इत्यादि । 
` | आपस सें खूब झगड़ा बढ़ा तो निर्णय कराने के लिये यह इन्द्रियों का 
[एल एक दिन. प्रजापति भ्रच्मा जी के पास पछुंचा । और अपना अपना बि- 
| चार प्रकट कर ग्रहमा जी से बोला कि आप इसारा त्याय कर दीजिये, कृपया 
| तिणोय कर दीजिये कि, इस सबों में सब से बड़ा सबसे श्रेष्ठ कौन है? यह 
|इतक्षर प्रजापति ने कह दिया कि,-तुम में से जिसके न रहने से जिसके अ- 
गाव से, यह शरीर सत शरीरवत्‌ सुद या घुणित हो जाय कुछ कास न कर 
| 'के-बही शरेष्ठ हे, । 3} 
. ब्रह्मा जो के म्रागुक्त शब्दों को सुनकर अपने ३ बलकी परीक्षा के लिये, 
॥्टरियां एक एक करके शरीरको खोइकर जाने लगीं । पहले वागिन्द्रिय शरीर 
परित्याग कर चली गई, और एक वर्ष के पञ्चात्‌ लौट कर सबसे पूढने लगी 
। षि “हमारे न रहने पर तुम्हारी कैंची दृशा रद्दी थो? विदित होता है कि, हारे 
न | गाव में तुभ सब नितान्त चेष्टा शून्य सतवत्‌ हो गई थॉ। इन्द्रियों ने उ- 
Fr दिया नहीं साई ? तुम्हारे अभावसे हमारी सृत्य नहों हुई । किन्तु जेते 
हीन सूक ( गंगा ) मनुष्य उच्चारण न कर सक्षने पर भी बातें न कर- 
भी दशन श्रवण आदि क्रियाओं के करने में समथ शरोर को चारण किए 
गू : वेत रहता है, एवं भन के द्वारा सब विषयों को भो जानता है, इम भो 
"| ररे जाने पर उसी भांति रहे थे यह सनते ही वाणी इन्द्रिय द 
न सपन सें बैठ रहो । फिर चल्न, शोत, भन प्रभूति अत््यात्य इन्क्रिया 
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उपनिषद्‌ का उपदेश-- f र ड 
भी बायी की भांति क्रम क्रम से शरीर छोड़ कर चलो गडे' और वषे 
में लौटकर उनने सुना कि, किसी के अभाव में शरीर एक दून ha 
अल निषे नही हुआ । ५ ब 
' शब देह की प्राण शक्ति अपने बल को परोक्ता करने का उद्योग 
` लयी । किन्तु प्राण शरीर से निकलने भो न पाया था कि, वाणी, मन 
करो आदि सभो इन्द्रियां व्याकुल होकर हाथ जोड़ भारा से सविनय [| 
दून करने लगी कि नहों भाई ? आप इसको छोड़कर न जाइये । बिना ही 
के हम लोग अपने-अपने स्थान सें न तो ठहर सकते और न अपना ह दर 
काम हो कर सकते हैं। ज्ञात होता है कि, आप ही इस रुबसें श्रेष्ठ और ज्येष्ठ हैं 
तब प्राण शक्ति बोली,-में क्षिसके आश्रय से रूं ? सेरा अन्न क्या होगा। है 
किस अन्न को ग्रहण कर सें परिपुष्ट हृंगो ? इन्द्रियों ने उत्तर दिया भाई पर 
आयोसात्र जो अन्न जल नित्य ग्रहण करते रहते हैं वही आपका अन्न पाह 
है। इसके योगसे आप पुष्ट हों और आपकी पुष्टिसे इसारी भो परिपुष्टि होगे॥ हु 
... इन्द्रियों के इस विवाद को कथा एवं प्राण शक्ति की श्रेष्ठता का वण| ने 
प्राचीन कालमें लवालाके.पुत्र भह षि सत्य कासने-गोश्रति के निकट क्षियाणा | 
| शरोर में प्राणशक्ति हो सर्वेश्रेष्ठ एवं सब से ज्येष्ठ है # । खी के ग 
Fe अ पोच शुक्र का संयोग होने के काल से ही यह प्राण शक्ति प्रा 
रे Ce शुक्र किसी भी कार्यके करने में सकष र 
तःपइले प्राण शक्ति हाने द न आदि इन्द्रियों की उत्पतते | वि 
ही प्राण शक्ति गरेका पोषण न व अव ते च ह 
सब से ज्येष्ठ है। यदी प्राण स [ojo आने मार h 
(गोलफ़ों ) के बन जाने के पञ्चात्‌ इच हर ल हाय दी | ॑ 


| धि 
इन्द्रिय शक्तियां निज निज क्रिया ५ रू 
आहोत के क (Funotions न्न 
` दोतो हैं। अतएव पाणा सभी इन्द्रियों से जये ) सम्पादून करने में 


है 


> जा i गा 


. पर हो स्थित हैं । भन बा न्तः 
i शृह्दारएयक ( ६ । १ ) के 
कश” का तात्पयं खोला है। 
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| एषठ परिच्छेर }‡ क (इन्द्रियों का झगड़ा ) ॥ ९३ | 
ही पर इन्द्रियों और विषयों का अस्तित्व अवस्थि | 
भार इन्द्रियां अपने अपने विषय में प्रबतित होतो रहतो हैं। किन यह . 
नत भीम या शक्तिके आश्रय में हो क्रिया कर सकता है । अथात स्र प्र- | 
कार की क्रियाओं कर साधारण आश्रय,--प्राण शक्ति ही है। | 
, अन्न और जल,--इस माण शक्ति के पोषक हैं । अन्न पान से उतपस्न शक्ति | 
शि ह -प्राण शक्ति की पुष्टि करतो है। इम नित्य अन्न जलादि ग्रहण करते हैं 

| इसके द्वारा शरोर में जो शक्ति उद्भूत होतो है प्राणी देह का गठन भर 

पा दोषण करती हे । अतएव प्राण शक्ति को क्रिया इस न्न पानादि के आश्र- 
हय से दी अभिव्यक्त व परिपुष्ट होती है । इसी लिये अन्य झु तियों में भो कहा 
||ह कि, इन्द्रियां शन्त के विना पुष्टिलाभ नहों कर सकतों एवं अल्के द्वारा 
(प्राण को हो तस्ति ब पुष्टि होने से इन्द्रियों को भो तसि ब ब पृष्ठि होजाती 
पा| है। # इसी लिये प्राया को,-अज्गका रस कहा हे । श्र तिशा यह सद्दा 'सि- 

गो॥ दुन्त आधुनिक विज्ञान के भो अनुकूल है। विख्यात परिहत इबंटं स्पेन्सर 

| ने इस विषय सें यों लिखा है,--« । 


त है; मनके ही सङ्करपा- | 


itive expenders of that motion and there is always a differential 
|progress towards either integration or.disinfegration”at the outsef 
if daily absorbs uuder the force of food an amount of latent force 


| परिणत होकर शरीर का गठन करतो है एवं उसके आश्य में नाना भांति श्र र 
ह| इन्द्रियों के आकार सें प्रकट होकर क्रिया करतो है.। इन्द्रियों की करिया.-- 
गि एत प्राण शक्ति से स्वतन्त्र वा स्वाधीन नहीं दै । तलबकार उपनिषद्‌ में आ- 
Tf  धिदेविक देवताओं के विवादका भी एक उपाख्यान है। उस के द्वारा वि- 
| पित होता है कि, एक विश्व. व्याप्त मायाशक्ति ही परिणत होकर सूये चन्द्र. | 
और अरिन प्रभूति के आफार में व्यक्त हुईं दै। इस माण शक्ति से स्वतन्त्र, | 
न  #“वागादीनासपि अन्न निभित्तोपकारदशनात, 7 पदकििकीपकारदर्शनात, माण्द्वारकत्वाच तदु- | 
2 | भारस्य, व-च «<न देहाकारे परिणते माणस्तिष्ठति तदतुसारिणश् क. 
| प स्थितिभाजः,,। “अतः काये करणानामात्मा मार इति सिदुर्घ्यात,, 
यासि - 
| § 
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९०० ' उपनिषद्‌ एक उपदेश-- 
| | स्वाधीन भाव में वायु अग्नि: और सूयादि को क्रिया नहीं 
' इन्द्रिय व देवताओं के कंगड़ों को एकत्र मिला लेने से समझ में 
शि,-ब्रह्म की खरूपभूत म्राणशक्ति ही, आधिदेविक आच्या 
चिभौतिक्ष पदार्थो के आकार से प्रकट हो रही हे । संसार 
' क्ति के सिवाय किसो को स्वतन्त्र सत्ता या क्रिया नहो है और | भो 
त होगा कि, यह प्राण शक्ति,-ब्रह्म चेतन्य की हो शक्ति है, यह भ्रह्ममे 
टिकी है।इस कारण इस स्थान में हम देवताओं के कगड़े को भी बोडस | | 


.. ख। ( देवताओं का भ्हगड़ा ) 

एक समय सुरों को पराजित कर, सूये, चन्द्र, अग्नि, वाय प्रभ हिर रब 
वगण अत्यन्त गवे में आ गए थे । वे परस्पर अपने आपको अधिक परता ल 
लो कहते हुए घूमते थे। उन सवोने मन में यही ठान लिया .था शि F 
रो बराबरी करने बाला बीर वा तेजस्वी दूसरा जगत्‌ सें कहो कोई सो | 
है। हमारी शक्ति से ही संसार चल रहा है, इस यदि बल न लगाते तो री 
विश्‍व ब्रक्मारड कभो का नष्ट भ्रष्ट हो गया होता। आज हम इसे दोह गै 


| त , 

र ह जगत्‌ तत्हाल निश्चेष्ठ पतित हो जावे । इस यदि प्राणियोंको हनि] भि 

को सहायता न फर-इन्द्रियों के ऊपर क्रिया न करे.--तो को दे भी इति हद 

य रूप दशन आदि निज निज कास नहों कर सकती,, । इस भांति प्रो एर 
दवता अइङ्कार में फूल कर फिरने लगे। ज़ 


ल | 
__इसो समय एक दिन अशषस्मात्‌ आकाश सण्डल सें, चारों दिशापोंओ| 


मज्वजित करतो हुई एक अ्त्युज्ज्वल ज्योति प्रकट हो गई #। 


सकती || 
भा जा 
हिमकष चौ च 
से इसत प्राण न 


ए 


है इन दोनों ` साइङ्कार रत्तर दि सें अरि] 
हू । इन दोन प्स. ण हूं। हसारे सानच्ये का हब से में ९ दिया, सें जात वेदा हूं, मैं | 
असक जगद्विख्यात हू । हमारे साम्ये का हालग प 


नम 
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परिख्बेद 4 ख । ( देवताओं का झगड़ा )॥ १९०९ 


॥॥॥., द्राहते डो छन चाहें तो एक क्षण सें हो समस्त संसार को भस्म कर हाले 


त 2 ल 
ह पति ने हसकर कहा हे अग्नि? हे जातबेद | हे जिसुबन भस्म्ारिन्‌ ? यह 


हे कं यह तृण खण्ड तिनका रखता हूं तुन इस तिनके को सरून तो करो, 


e ~ 
३ म्हारा सामथ्ये ब पराक देखने के लिये अतीव उत्सुक हूं । उस समय 
देव ले अपना सब पूरा बल लगाकर क्या देखा कि घह तृण खण्ठ 


कालक 


तिल भर भी न जला ! अग्निदेव ने घहुत लज्जित होकर सन सें विचा- | | 


ते|, पह क्या? हनारए वह भुवन विख्यात पराफ्रन आज इस तण खण्ड सें 
| जत क्यों हो गया? विस्मित विएुतचित्त भीतनग, अग्तिदेशने अन्य 
[दो के निकट लौटकर अपने पराय का हाल कहू सुनाया । तघ चायु दे- 
हता बहे गवेसे पहुंचकर उत्त ज्योति से बोले, “यह में वायु हूं । संघार. के 
हों में में रातरिश्वा नास से प्रख्यात हूं, इच्छा करूं तो अभो वात की 
हरात सें इस ब्रत्माण्ड को उड़ा दू” । ज्योति ने कहा 'हे बायो ? हे सातरिद्चा 
हो यह तण पकषड्रो, इस तण को भला उड़ा तो दो । आश्चयं को वात है कि, 
मद्य देव अपना सब पराक्रम खचे करके भो उम नन्हे से तृण खण्ड को उठा 

ही त सके उड़ा सकना तो दूर रहा? तब वायु ने अपना बदन 'नीचे कर 
नि] तिया और देवताओं के पास जाकर कहा, नहीं, में भो इस तेज को नहों प- 
तिववात सक्षा तब सब देवताओं के प्रभ इन्द्र महाराज उष तेज ज्योति के 


| इनमुख हुए । किन्तु वह ज्योति सहसा अन्तध्योन्त हो गद्दे एवंउसो आकाश | 


र र हो। ब्रह्म शक्ति से धक्‌ स्वाधीन रूप से तुम्हारी शक्ति कभी काये 


भरियो नहीं हो सकती, बस अब फिर कभी ऐसा असिसान सल करना” । 
~ ह फह कर्‌ वह महूनोया महिला सूतिं देवी भी आकाश में लोन हो गदे । 
| h श्रो शङ्कुराचाये ने इसं रमणी मूर्ति को “ब्रह्मविद्या” कह कर 
र , दश क्षिया डे । हस इसको «प्राणश क्ति” कहकर अभिहित कर सकते ह tl 


| 


| षि दुगोपाठ सप्तशती ग्रन्थ में इस शक्ति को सपाय कहा गयाहे। 


भर 
| 
0. | 
४ « 
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९०२ उपनिषद्‌ का उपदेश-« प 
१७ 


सप्तशती ग्रन्थ में इस महास'या शक्ति को लक्ष्य करके देवताओं हा 
विश्व विख्पात स्तुति देखी जाती है, उसमें इस शक्ति को दो fi णेत. 
शरीर में अबस्थित क्षुधा, लज्जा, क्रोध, भोति बुद्धि और चेतन | 
से कहा गया है। “या देवी सवेभतेष बुद्धि रूपेण संस्थिता । न | 
सस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनसः ? इत्यादि । देवताओं आर इन्र र. है 
बिवाद से हम जान सकते हैं करि, प्राण शक्ति ही इस. विश्‍व जे. यों हे | 
सन्द्रादि आधिदेविक्त पदार्थो के आकार में परिणत हुई ९ हि ॒ 
शक्ति क्रम परियाति के नियभानुसार प्राणी देह में चक्ष, कथे ब ९) 
प्रभति इन्द्रियों के आकारों में प्रकट हुदें है। प्राण श क्ति कीः परि 
साथ २.उसफा आंश्रय वा.वाच्यांश भी घनीभूत हुआ है, एवं बही ना | 
शरीर आर शरीरके अवयव रूपते परियात हुआ है । जगते ज्व ह 
की किसी भी क्रियाको, ग्रायाशक्तिसे खतन्त्र, अलग, स्वराची न री ह | 
“श्वेतकेतुके उपारूपान’ में इस विषयकी आलोचना करचके हैं। “सस्ये दि | 
न दिखाया गया है कि, आधिदैविक और आध्यात्मिक सभी पदाथ शं जे 
स शक्तिसे उत्पन्न हैं एवं प्राण शक्ति में ही विलीन हो जायेंगे। „र ह 
Ss भं है र आधिदेधिक सभी पदार्थं ब्रहम के शवश गा 
तस को हो अवयवभत है; उ शाक्त से अभिव्यक्त हुए हैं, बह प्राण शक्ति श 
« रत है; वह ब्रह्म को ही रूपाधिव्यक्ति का ञे | | 
“इन्द्रिय और देवता के विवाद, में दे चह 
सतते पवा सनो एख मा दह.) नि माणपारि 


sa 


माणशक्ति,अहशक्ति हो है । ` इस सहा 


(| 
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i Po (त 

॥ ताय अध्याय | 

9) च Ta 

| . थस परिच्छे | 

भ | 

७ (अजात शत्रु और बालाकि का उपारपान jE 

१ | | 
| प्राचीन काल सें वालाकि नामक एफ ब्राह्मण अपने आपको बहा ब्रह्म 
ह ज्ञानी सानता एव न लिये अत्यन्त अहङ्कार में ड्श्रा रहता था। पता पदा- 
क्ष घौ और सब स्थानों सें ब्रक्मसत्ता का अनुभव करने में सामश्ये रखता हुआ 


(भी विद्वान्‌ बालाकि अभो तक पूणे अद्वेत ज्ञान को नहीं प्राप्त हो सका था 
| रोकि बढ जीवात्मा को कतो, भोक्ता भांन रहा था, किन्तु वास्तव में भो- 


क पुरी ) में जा पहुंचे उछ भनय काशो के राज्य सिंहासन पर महाराच्या 
शन्रात शन्न विराजमान थे। यह काशीराज अज्ञात शत्र क्षत्रिय कु के भूषण 

शे खरूप महाज्ञानी नरपति थे। उस काल में इन के समान ब्रह्मज्ञ पुरुष त्रा- रश डू” 
हाण जाति में भी विरल थे। शनेक ब्राह्मण बिद्यार्थी भी उनके निकट उ- 
पस्थित 'होकर, चिनोत शिष्य की भांति ब्रत्मविद्याक्षा उपदेश ले कृताय ५ 
शेते थे एवं अपनी जाति में जाकर ज्ञान का प्रचार करते थे | वालाकि ने 
| इन अभातशत्र महाराज को सुख्याति का समाचार अनेक स्थानों में नेग 
हो| पज्जनों से अवश्य सुना था, तथापि अद्म्य अभिमान के कारण उन से रहा 
पं 'गहें गया । ब्राह्मण वालाकि राजा के ज्ञान को परोक्षा लेने एवं रोजा को , 
ह| अपदेश प्रदान करने के उद्देश्य से काशी में झा बिरे! और श राजा से 


मै र करने लगे । 
॥ विचार करने लगे | नारे इरी का सध्यवर्ती आ- 


दि का भोक्ता है 
क इन्द्रिय 


' | बालाकिराजा से कहने लगे, राजन्‌ 
| | ' भानस शरोर की क्रियाओं का कतो है एबं खख दुःवा ९ 
| परिडूइयनान सूय के भीतर भी बहोझात्मा है । यइ हू प 


~ 
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al डु उपनिषद का उपदेश- + 


न । 
आ है एवं सूये ही चु इन्द्रिय के आकार से शरीर में यो , 
हे + पित निरन्तर इस देहान्तबेती आत्मा की ही उपशा किया 
णो आधिदेषिफ रूप से बाहर है वही आध्यात्मिक रूप से देह में ६६ 
- हसी आत्मा की उपासना आप कीजिये । इस व्याख्यान को सुनकर 
अजात शत्र ने समझ लिया कि ब्राह्मण को अभी ब्र्मज्ञान नहों हक 
का जब भी ब्रह्म पदार्थे को उपाधि विशिष्ठ वर्ण कर रहे है, F 
को अब तफ सर्वोपाधि वर्जित ब्रह्मका अनुभव नहीं हुआ । इही 
ऋण के उपदेश से महाराज अत्यन्त प्रसल न कोपर बोले, “ 
जो ब्रह्मबिज्ञान की वात कह रहे हैं, उसे सें जानता हृं। 
आत्मा, इस काये करण संघात रूप शरीर में कतो आर भोर 
स्थित है, सो भी में जोनता हूं । परन्तु केत्रल इस भाव से 


कर लेना ही यथेष्ट नदीं है इसते भिन्न यदि किसी दूसरे प्रकार से त्रझश्षो | 

गते हो तो वणेन करो राजा के उक्त शब्दो का सार वबालाफि हद्यङ्गम । है 
कर सक्षे। तथापि राजा से कहने लगे,-'हे राजन्‌ ! जो शक्ति एस ग्रत्यत्त | 
न्ट्रपा में वतेमान है, जो शक्ति चन्द्राकार से परिणत है, वहो शरीर में 
का आकार धोरण करके कतो ओर भोक्ता रूपरे परिचित होकर स्थित ह! र 
राजा ने उत्तर दिया, “चन्द्रभा द्रव्यांत्सक है सतरा अप्‌ वा रस शक्ति है 


दप को आाच्छाद्स जस्र स्थानी य है। इम लिये चन्द्रमा को र 
{ शुद परिहित ) नाम से लोक 


बालाकि ने फिर कहा, राजन्‌ ! जो 
वही हृद्य में भो वर्टमान है। इन 
भक कर नित्य उपासना करो | वाहु 
दैदयाकाश रूप में बतेगान है, दोन 


हिये । बाहर वायु में टिका इभा पुरुष ही शरीर सें पराया रूप से कतां | 


भ श 


महाशय | ३) 
आपका फी ( | 
 झृप से ग्र 
ब्रह्ञका 


है p धो 
र री में Se हह । णो बाहर अग्नि रूप से है, भा 
So कप = पगे आकार से बास करता के आकार से खास करता है। अतएः 


. म परिष्चेद | ” गाते श्रु ओर बालाकि कःउपाख्यान ॥ ९०५ 


bs 
| 
वय आत्मां अभिक्त हैं । इसो प्रकार से हे महाराज ! आत्मा की भावनर | 
| 
| 
| | 


|| करता कर्तव्य है । जो पुरुष बाहर जलके आप्करर में वर्तमान है, वही देहमें 
करप से प्रविष्ट हो रडा है । असएव दोनों अभि हैं । जो' परुफ बाहर 

| ह ब दपेखादि निसेज पदार्थों में वतेभान है, बही देद के बोच ने बिट 
५ हवप्रधान चित्त चसे आकार से अबस्थित है । एक दो आरसा बाहर आर्‌ 
| कतर दो प्रकार का आकार चारण कर टिका है। न 

स्थित है, बही शरीर सें यच र या रि Ve 
एं दोनों की भावना अभिन्न रूप से होगी । राजन्‌ ! बाहर जो दिशा रूपसे 
॥ | (भाफाश रूप से ) स्थित है, यहो शरीर में श्रवण इन्द्रिय के आकार में प्र 
कट होरेहा है | दोनों एक व अभिन्न हैं। आत्मा का स्वरूप हो दस प्र- 
कार है । महाराज ! जो बाहर आधिदैविक पदाथं रूप से है, वही देह में 
के प्रृष्यात्मशक्ति के आकार में बतेमान हो रहा है। ब्रह्म नाभ रूप कर्तोत्सक्ष : 
र] है। विश्व व्याप्त प्राण शक्ति, समष्टि भाव से सूय चन्द्रादि आधिदेविक 
बयं करण रूप से अभिव्यक्त होकर, बह फिर व्यष्टि भाव से कार्य करणार 
लक स्थूल शरोर में आध्यात्मिक इन्द्रियादिके आकार में परिणत हो 
पी है। दोनों स्थानों में एक ही शक्ति क्रिया करती है। बही झात्मा है, _ 
पही पुरुष है। यदो पुरुष ही शरीर सें इन्द्रियादिकों फो क्रियाओं का कती | 
भौर सुख दुःख का भोक्ता है । राजन्‌ ! इभारे उपदेश के अनुसार, इस भाव 


ह से रातमा को उपासना करो, आपका क्षत्रिय जल्म सार्थक होगा ॥ 
| | हे ८ जी .] 
ह) राज्ञा अजातशत्रु पण्डित बालाकि की वाते सुनकर सन हो सन हसने 


ही गे । और फिर बोले, “महाशय ! आपका ब्रहम-ज्ञान क्या इतना ही है; 
रे | इस की अपेक्षा अन्य किसी भांति का विशेष ज्ञान भो आपने सीखा है? 
रा रि आपके ज्ञान की इति शो यहाँ है, यदि आपके उपदेश का भें बस 
| करण चक्ष आप इन्द्रियशक्ति । कार्य -चक्षु कण आदि के गोलक. ( हे 
धोर यह स्थूल भतात्सक शरीर । अतएव कार्यक्रण-संघात-भूतात्मक 
| सदान ब इन्द्रियादि शक्ति-समन्वित देह । सर्वत्र एक प्राणशक्ति 
| गय ब करणरूप से प्रकट हो रही है। अवतरणिका , और श्वेतकेतु के । 
'ऐपास्यान में द्म इस प्राणशक्ति की अभिव्यक्ति पर विशेष विचार करचुके | 
व| र. रक्त स्थलों को देखकर वालाकिकी वातका समे समझना होगा (बहा | 
| प भाधिदेधिक एवं आध्यात्मिक विभाग का विषय भो वणित हुआ है। । 
| ~ 
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ट्र उपनिषद्‌ का उपदेश टू 
इतना ही है, तो उसे सुनने को इच्छा अब हम को नहीं रहो | 
चार कभी त्र कर लेना, कि इस प्रकार का अभेद्‌ ज्ञान हो जाना f थे 
__ब्र्मजञात है घा पण ब्रह्मज्ञान है । | न 
आपने जो ब्रह्म विज्ञान लाभ किया है, बह अपेक्षाकृत निकृष्ट भरर ह 
के उपयुक्त है” # । राजा की इस वाणीके छुनते हो बालाकि के नेत्र बर जि 
अब उन को ज्ञात हुआ कि, ब्रह्मविद्यके विषय में जो इमच्ो गद र 
वह नितान्त ही अनुचित है | वालाकि ने लज्त्ित होकर नसता पेश 
# हमारे पाठक देख चुके कि, वालाकि «हमारे पाठक देख चुके कि, वालाकि उच्च अधिकार ज _ ४३ 
में अभी सो सक्षम नहीं हुए । सबोतीत, निश, एकरस ह्म की घासा बर 
अद्यापि उनके अनुभव में नहीं समाई। जो ब्रत्तशकि सूयं चन्द्रादि रश 
'चिदैविक पदार्था के रूप. से प्रकट है एवं जो ब्रत्माशक्ति अवस्थामेद से धर. व 
घ्यात्मिक चक्षुः आदि इन्द्रियों के रूप से विकाशित है, उस ब्रक्षशक्ित हि 


श 
वह माशका भो प्राण है। उसीकी शक्तिते प्राणशशक्ति 'चिश्दाकारमें | ण 


क्‍ सित हो रहा है, यह विश्व ही 


` € च मेत्पका सभी रूप इस ब्रक्षारइसें परर 
क्‌ जगत्‌ रसके स्वरूप का आंशिक वि. कट हो गया है! Pk 


न ~ 


NC 
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१ र परिच्छेद | अ शज सोर बालाकि का उपाख्यान ॥ ९०७ ¦ रडि 
। | ३ मुय ब्रह्म जान वणंत करने शो प्रार्थना फो। राजाने मुस्कुरा करे कहा | 
त्रिय जाति ब्रात्सष को ब्रह्म विद्या का उपदेश करे, यढ तो बढ़ी उसी | 

| बात है । तथापि इन आप द अम विद्या सुना देंगे, इसारे साथ,चले आइये।० | 
4६ बहर राजाने स्नेह पवश लज्जित बालाकि को इय पकुछ कर उठाया 

क (दं दोनों उस विशाल राज भवन के दूसरे कमरे में जा विराजे । 

. वहां पर इन विद्वानों ने देखा कि, एक गौराङ्ग, पणऐयत चलिष्ठ परुष 

या में पड़ा गाढ़ निद्रा में वसुध हो रहा है राजा उघको हे पापइघबासा 

| पहष हे चन्द्र, हे सोम, उठ बेठो,, इत्यादि अनेक्र प्रकार से सम्बोधन करके 

व ताने लगे, किन्तु उच पुरुष को निद्रां भङ्ग नहीं हुईं । तव राजा ने उस के 
शरीर में दाथ लगाकर जगाया, उसको आंख खुन गदे बह जह्दी से उठ 
वेठ औरं विस्मित होकर उसने देखा कि,-महाराज स्वयं एक ब्राह्मण के स- 
र हित उपस्थित हैं ¦ की 
(४ यहां पर राजा ने सवप पुरुष को,---'पाण्डब वासा, चन्द्र, सोस, प्रभति 
` | नेक नामों से क्यो बुलाया, इसका भने पाठकों को बतन्ञा देना इसारा के 
कंप है । अच्छा सुनिये, आपको यह बात' तो ज्ञात हो है कि, वालाकिका 
ह| न सो पाथिक ब्रह्म-+ज्ञान था । वालाकि भनमें जानते थे कि, ब्रह्म प्राण 
क| शक्ति रूप से प्रकाशित होकर पहले चन्द्रमा सूये आदि आधिदेविक्ष पदा- 
र ल्‍ आकार सें परिणत हुआ है। तदुनन्तर यह माणशक्ति हो क्रम/मिव्प- 
पि के नियमानुसार उद्भिद्‌ और जीवजन्तु रूप से परिणत होकर घोरे घोरे 
१ षप की इन्द्रिय व अन्तः करणा आदि . रूप से प्रशट हुईं है | इसी प्रकार 


| शक्ति सप सूच्म रूप और स्थल पदाथे.रूप से, घह प्राण शक्तिहो विकाशि- है | 
7 हुईं है। तभी ब्रह्म सम्पूर्ण भाव से विश्वाकार में अभिव्यक्त हो पहा है। | 
पे बोवात्माके सम्बन्ध में भो यह बात लागू है। कतो, भोक्ता रूप से ही जी- 
भा पाला स्थित है, इस से मिल आत्मा का दूसरा स्वरूप नहीं है । आ 
त विज्ञाता, कतो और भोक्ता हपं से दी अवस्थित है। भात्मा, इन्द्रिय ब. 
द| लियों को बृत्ति एवं अन्तः करणादि रुप से सम्पूण प्रकट हो रदा हैत 


| गशाक्षि ने ऐसा ही ब्रह्म का स्वरूप समझा दै, इसी प्रकार आत्म-- 
भप सका है। वोलाकि जानते थे कि, आत्मा विषय भोक्ता रूप से दी 


# 


f 
| ` 


उ क, २०: . छपनिषदुका उपदेश- १ हः 
तशत्र ब्रह्मके इस निगुंण (Trans ०७॥९०४२।) खरूप का भो तत्त्व णा हि, 
सोपाधिभ स्वरूप से व्यतीत जो आत्ाका निस पाधिक रूप है, कतय 
बालाकिको सहज में सनम देने कै लिये ही, राजा खयुस परुष के हर > 
लाकि को लाए थे । इस के पददले अभी बालाकि राजा से कह चङे ह. 
जो पुरुष चन्द्राकार से अभिव्यक्त है, बढ़ी पुरुष सनके आकार से भनक 
रोर में वतमान है। इम पर राजा ने उत्तर दिया था कि,-चन्दरभा. ह 
णात्मक है, इस लिये अप्‌ चन्द्रमा के-बस रूप से कल्पित होता है एवं है (ः 
लिये लोग चन्द्रमा को'सोस पाणइय वास” इस नास से कहा करते ह 

' न्द्र, जलात्मक तपादान से निर्मित. है यही सममाने के लिये राजा नेः 
सा का “पायडव वास, नाम शिया था। यह पिछली बातें अवश्य हो प 
गणों को स्मरण होंगी । इछ समय, आत्मा को यदि केवल विषय मोहाचा 
तर मान लिया.ज्ञाय,--विषय भोक्तत्वसे भिन्न झात्मासा यदि कोई दृ 

 रूपन हो,--दो विषय के उपस्थित होते ही तत्काल आत्मा उसको पन 
कर भोग करेगा। यह बतलाने के लिये राजा ने सुषुप्त पुरुष को (आत्मा ४ 
पाणडव वास और सोन नाम तथा चन्द्र नाम से सम्बोचन कर जगाया ह|. 

| फ्योंकि, यह राये तो नान हैं, नास तो विषय सात्र है; नास वा शब्द प. 

क र EE ) है। शब्द स्पशे रूपरसादि विषय-शे ह र 

[ र स्वरूप हा, तब तो शब्द्‌ द्वारा बलाने पर अवश्य ही _ 


ला का खुप है। बालि को हुक भी शश 
> ` य wh य । र ५ 
के अर्थ ही राजा ने उक्त सब त्ता ३ तत्व बात को बात में प्रत्यक्ष करार दन 


से पुरुष को पदा।| 
अपना खभाव परित्याग नहों कर सल पुकारा था। कोडे पदा! ग 


हॅ 
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र - 
| प्रधन परिच्छेद | अजात शच और बालाकि का-उपा 
| हप है यदि कहो कि विषयातिरिक्त. ( निरुपाधिक ) आत्मा 
नाम रूपादि विषयका सम्बन्ध है दी (क्योंकि बह आत्मा तो 
; | हो सम्बोधन करके जब पुरुष को बलाया था च्च 
१ ही (पुरुष ही ) क्यों न जाग पड पल आस 
ग्रात्म nse पग पड़ा? दष शहा का सभा 
ग गे ह 

| न होन लगा जिसफा समस्त शरीर 
॥कैपाथ सोधारण सम्बन्ध है, उ पक्षा फिर केवल हस्त 'ङगुली तजनो के साथही ब्रि- 
"| गेषसम्बन्ध क्यों कर होगा ? सतलब यह है क्रि सुष सि जावस्थ। सें नम्पूर्ण इन्द्रियां 
प्रापे विचोन डो जातो हैं उम सनय आत्मा के विषपालीत स्त्र हप का लाभ 
होता है विषय में अभिमान वा आत्म! के साथ सन का संयोग न रहने से 
|हस काल सें विषयोपलठिध नहीं होतो उस समय इन्द्रियों को कोई क्रिया 
बा प्रवृत्ति नहों होतो विशेष बिज्ञान ब विशेष क्रिया ( ?!।९॥0॥०॥॥] ) 
तिरोहित होकर सफल क्रियाओं और सकल विज्ञानों के साधारणा बीजाकार 
| (Noumen0n ) आत्मा अबस्थित रहता है। इस लिये प्राण से अतिरि- 
| जातमा स्वीकार करना पडता है । इसी प्रकार आत्मा इन्द्रियों के सी अ- 
होत हैः। इन्द्रियाती ल आत्ता न हो तो एक इन्द्रिय ( चक्ष) ने जिसे देखा 
पा, झाज त्वरिन्द्रिय चमो का स्पश क्यों कर सकती है ? अथवा अन्त हो च-. 


ख्यान ॥ १३८ 
के माय भो तो 
स्ेव्यापी है ) 
द्द निरुगाधिफ 
घान यही है 


29029 ७: 2 “०5 53333 / 5. 3 च 


ह का स्मरण फ्योंकर करता है? चतुरादि इन्द्रियों को हो आतमा भानलेने 
पर जिस में ने | एस आग्नेय अस्त्र देखा था बहो सें उसका गजेन सुनता हृ 4 
शि बह) में आग्नेय अस्त्र को बात स्सपया करूंगा इस प्रकार की एकत्त्व प्र- व 
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| 
| 
व हर | डू न 
ह पराबर ज्ञान है, तब किसी अंश विशेष में विशष प्रकार का स्पशे ज्ञान उ- 
| "शा सम्भव नहीं हे, अतएव पुरुष को हाथ लगाकर जगाते ही जो स्वप्रकाश 
ऐप से ° > 
Pi से प्रतिब॒द्ु हो गया, एवं ज्ञान व चेष्टा का उदय होने पर मानो सप्त 
| 


| पवे देह को सजीव जागत कर दिया वही देह!तिरिक्त आत्मा है। भौर 


टि 
ट्र 

| ही. 
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ST उपनिषद का उपदेश-- t 2 | 
भी एश्यक्ति यह है कि संहत पदा्थे ( 35705१० ) सात्र हो अपन ३ 


त्तिरिक्त अन्य किसी का प्रयोजन साधने के अथे ही संत हुआ करता 
हन अनमान के यल से माणा इन्द्रिय देहादि सभो संहत पद्य हैं सुना 

| व. ३ अतिरिक्त एक आठमा है । यह सभी सस आत्मा के स्वरूप विश 
के द्वार मात्र हें । शब्दादि विशेष बोध का हेतु अभिसान स्थापन है । ३.५ 
लिये साघारया ज्ञानस्वरूप और साधारण शक्तिस्वरूप आत्मा हो निष 
चिक आत्मा है। झभिमान को अगे कर जो मनुष्य उम ज्ञान और क्रि दि 
गो को अपना ही विशेष २ ज्ञान व क्रिया सान लेता है, वही आत्मा भे 
पाधिक्त है। अतएव आत्मा का वा ब्रह्म का सगुणा से अतिरिक्त एक तिर 
स्वरूर दै । इसारा यह ताटपये शङ्कर भाष्य का निष्व्षे है ॥ 
चस सुषुप्त पुरुष के इस सांति जाग उठने पर राजा अजातशत्रु ने | इं 

ल।किं से पूछा,-"यह भनुष्य जब गाढ़ निद्रा में निद्रित था उस सतय. दम हे 
आत्मा कहां था ? और फिर कहां से अकस्मात्‌ आ पहुंचा? राजा के (-- 
प्रश्न का तत्तर वालांशि से नहीं बन पढ़ा । तब राजा स्वयं कहने लगे) | 
यह पुरुष जब गाढ़ निद्र! में अभिभूत : था, तब इसका आत्मा, इति ड 
यादिकों की निज निश विषयगत सामथ्ये को उपसंहत कर, हदय], 


म तनाः 
लीन था । गाढ़ निद्रा के र आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थान बला 
है । घन्तःकरणादिकों का विशेष विशेष विषय प्रकाश सासध्ये, उप शादी 
एक साधारण शक्ति बीज में बिलोन हो जाता है, यही आत्मा की ति]स 
म i हे। इसी को आत्मा को सुषप्ति अवस्था कहते हैं । || 
में चतु, कर वाणी, अन्तःहरणादि विशेष विशेष शक्तियां एकाकार हो ht 
आत्मा से अविभक्त भाव से अभेद भाव से अवस्थान करती हैं #। शि] 
बिज्ञानों का कारण अभिसान' का स्थापन ही है। ह >. 
पुरुष जघ निद्रा के समय स्वपन देखता है तब, 
हल के जाते हज प स समम 
अव हः स्नपिते, तदा दयेवर ते हे “९ 

एडपरिडिडवविशेष  तदूभावे हृद्येवाविशेबेण प्राणात्मनावस्थानम्‌ । | | 
(po re माणे मब॒तीत्यव्याकृत एवं प्राणः व | म 
SNR बम श्लोक, ९ । ३॥ क्ति 


जायत अवस्था में इ. 
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] | रं द्वारा जो जो लिषप्र भनुनूत हुआ था, चढी संस्कारों के घकार से अन्तः- 
त्य में उदित होता. है । पुरुष उभ समथ उन सब संस्कारों के वश ही र 
दढता रहता है । इपी लिये स्वप्नावस्था सें बाहरी. च्ञ कया दि न्द्रो 
भ| ही कोई क्रिया न रहने से, झन्तःक्तरण सें-जाशत अवस्था में विपंयेस््रिय- 
| इयोग से जो कुछ अनुभत्र हुआ था, ताठूण अनुभव के सदश वासना वा स 
| कार चहदू होता है एवं यह में राजा हुआ हूं, यह इयःरी प्रज्ञा है,--इत्पा- 


ही फल है । जायत. अवस्था में, इन्द्रियों आर सन के साय से परुष जो रू- 
१ प्रादि दशन आर सुख दुःखः दि-क्रा अनुभव करता है, यह चैते आसा का 
कृत स्वरूप नहीं है लद्नुसार झन्तःक्रणास्य संस्कार के प्रभाव से स्वप्त दु- 
| इत काल सें चाना प्रकार का जो सुख दुःखादि का अनु भय होता है, सो भो 
ब्रात्मा.का स्थायें स्वरूप नहीं है। आत्मा इन दोनों अवस्थाणों से अतीत 
दस्तु है | इन्द्रियों और अन्दःकरण के विषयादि संयोग से गाना क्रिपाओों 
_  अन्तःकरण रूपी द्वार के योंग से हो खम देखा जाता है। उस स- 
मय बाह्य इर्यो की क्रिया नही रहती, इण्द्रियां अन्तःकरण सें लीन. 
'हती हैं, किन्लु अन्तःकरण को दत्तियां वासना रूप से ( स्टृति रूप से). 
१ द्वात रहती हें | झल्तःकरण आर उसकी दृत्तियां ज्ञेय या दृश्य हैं, उन- 
"बा ज्ञाता वा द्रष्टा आत्मा है । इस लिये उर काल सें भो अरत्ना अन्तःकरण. 
शशी टत्तियोंसे अलग रहता हे क्योंकि दृष्टा कसी सी दृश्य नहीं हो सकता. . 
सोसे तब भी आत्माका सुझ्य-स्वप्रकाश स्वरूप नष्ट नहीं होता । उस स: 
गय शन्तःकरणको डुत्तियां आत्साके प्रकाश द्वारा ही प्रकाशित होतो है । 
शपुसि अवस्था सें ये ऋन्‍तःकरणकी दृत्तियां भो क्रिया नहीं करतीं, सबकी 


भ्रात्मा का स्वयं प्रकाश रूप नष्ट नहीं होता । उस समय शन्तःकरण को 
| रेत्तियां कास नहीं करतों इसी कारण झुछ ज्ञान नहों रहता | क्योंकि जि- 
र “| द्वार होकर अनुभव होता हे वह द्वार रुढ निश्चेट या बन्द रहता हैत 
॥ भ्विद्या-कास--क्े के. सहारे उस समय' अन्तःकरणको फिया उड््क्ति नहीं 
^| होती । जब शअबिद्या-कगम-के हारा अन्तःकरस को क्रिया उठतो है त- 


। गत नही होता । प्र-उ०-भरष्य । 


~ नेः 2 
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सव प्राण शक्त में लोन हो रहती हैं । तबंभो प्राण शक्ति से व्यतिरिक्त | 


/ | स्वप -दृशन होता है। अतएव इन सब अवस्पाओं मे-अन्तःकरण. रः 
| माणाद्सि एथक्‌ होने के षारस-झात्मा के खयं प्रकाशपन सें कोई व्या: 


| f प ~ है। शृ oe | 
॥| न परिच्छेद | अजात शचु और बालाकि काउपाल्यान ॥ १११ | 


TEER नए 


दि रार स्वप्न आने लगते हैं य़ सब अन्तः रण सें इहु संस्वार का | 


त 


TR न 

`. .उपनिषदु का उपदशः ग द्वितोय ६ ॒ 
इनके द्वारा आत्मा का सुर्य एक रस, नित्य ३ 
ता है एवं उस समय यह ज्ञात होने लगता है कि), | * 


स्वरूप आदत हो पड न है: 
धो. T है! त्‌ 
त्मा इन क्रिया के साथ एक भूत है। इसी लिये, बया जागृत अवस्था छा है 


खप्नावस्था दोनों अवस्थाओं में ही आत्मा, इख दुःखात्तफ और (| 
शोल कता भोक्ता रूप से जान पड़ता है। ° का । 
किन्त गाढ़ उुषप्ति के समय आत्मा आपने स्वरूप सें हो जाता ३ | 
उस सतय इन्द्रियों व अन्तःकरण को क्रिया वा विषय से सस्पके न होने रे 
आत्माक्षा मुख्य रूप खुल जाता है। उस समय आत्मा सबे क्रिया साधार | 
व सर्वज्ञात साधारण रूप से अवस्थित रहता है, किसी विशेष- विज्ञान वा 
विशेष क्रिया कं अस्तित्व नहीं रहता । क्योंकि उस सभय विशेष विज्ञान 
ब क्रिया के कारण भूत अन्तःकरण ब इन्द्रियां एकाकार होकर पूणो शक्ति द र 
पूणेज्ञान खरूप अविकारी आत्मा में विशोन हो जाती हें । यहो सषतिधे | 
अवस्या है, अव्याकृत अवस्था है, और यहो आत्मा का मुख्य स्त्रह्प है । |; 
हृद्य वा सेल द्ण्ड से निकल कर द्विसप्तति ( चहुत्तर हजार (अप्रूप) | : 
नाहियां + पीपल पत्र को शिराशों नसों को भांति शरोरके चारों ओर फैती | ; 
हुई हैं । जायत्‌ अवस्था में समस्त इन्द्रिय शक्ति को चालक अधिष्ठाता बृहि |. 
( विज्ञान शक्ति ) इन्द्रिय शक्तियों को उक्त सब नसो के नागे से इन्द्रियों वे । 
` विशेष स्थानों ( गोलकं ) में फेशा देती हे । बिज्ञान मय आत्मा, इत स |: 
इन्द्रिय शक्तियों के संसगे में आप भो प्रकाशित होता है। इसी का गा 


११३ 
क्के होते रहते से ही, 


पु 


जाग्रदवस्या है । इस प्रकार जाग्रदृवस्था में आत्मा विषयेन्द्रिय संयोग से वु 
को विशाशित करता है। और जब इन्द्रिय शक्तियां उक्त नसों के हो पह | 
ह्दय में जाकर प्रति संहत हो जातो हैं तब साथ ही साथ आत्मा भी प्रति | 
संहृत हो जाता है, यही जीव की स्वण्नावस्या है। उस समय बुद्धि फो एं | 
सरार राशि आत्म चेतन्य में ग्रति फलित होती है। फिर सुषप्ति बाश | 
| > बुद भो प्राण सें बिजी त्त हो जाती हे । इतत क्षारण उस ससय शरो 
इय, ब नतच्या को वृत्तियों के सहित क्रिया के आभाव वश सरस] 
* असरुय ना Mp जळ दक पण तक] T- एल की य से पै 
!.खपदृष्टसनस एव वासना दण्ड से चारों ओर फला डु बाश. 
० १" घासनात्रतः स्वद्ग विषयत्वात्‌, अतिरिक्त-विषयाभा. - 


४ 
ह 
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| | जस परिच्छेद } अजात शत्रु ओर बालाकि का उपाख्यान ॥ ११३ 

| न्य दोने से चैतन्य आत्मा सें शोक दुःख प्रभृति विशेष विशेष विज्ञानों . 
\ नथा क्रियाओं का दुशेन नहों होता। आत्म!,-पूर्णज्ञान व पूण शक्ति स्वरूप 
को प्राप्त रहता है । यह पूर्ण आनन्द को ही अवस्था है। उस आनन्द के 
| भूत विशेष बिशेष सुख दुःखों को प्रतीति भी उप ससय नहीं रहती । 
*बों कि, विशेष विज्ञान का हेतुभत अन्तःकरण उत्त समय लोन रहता है। - 
| दुस कारण मुख्य ब्रह्म समस्त दिक्कारों से बाहर है । - 

जैसे ऊर्ेनाभि ( सकरी ) आप ही तन्तुजाल बाहर निशाणतो है, जसे 

| एक अग्नि से हआरों रफुलिङ्ग आप हो बाहर होते हैं, बैसे ही एक चेतन्य 

| शक्ति से आप -ही, सब इन्द्रियां सव लोक, सब पदाथ बाहर होते हैं। बे 
स्थिति काल में उसी को आश्रय कर रहते हैं फिर प्रलय में ठस पूणे शक्ति 

के अविभक्त रूप से लोन हो जावंगे अतएव इन्द्रियादि को प्रवृत्ति आत्म 

| शक्ति से द्वी उत्पन्न होती है त्स! से भिन्न करिसी दूसरी शक्ति से नहों उ- 

| दृभूत होती । यह आतम चैतन्य सर्वांतीत साधारण और पूर्ण हे । वास्तव 
भें मुख्य चैतन्य में दृष्टा दृश्य भेद नहों है। इत उपदेश से ब्राह्मण बाला- 
कि, सर्वांतोत शुद चैतन्य का स्वरूप सनक गए॥ ह 

श्री शड्ठराचाये क्षे नत में, अमका दोनो प्रकार का स्वरूप नित्य है। 
- एक पूणे स्त्ररूप, दूसरा उघ पूणे स्वरूप का परिचायक अपूरो स्वरूप । यह 

| अपरे स्वरूप हो जगत्‌ को अवस्था, नाग रूपात्मक विकाश है। यह पणा भि 

| पक्कि की ही ओर क्रमशः अग्नेर हो चल रहा हे # परमात्मचेतन्य ही 

| न्म रूपाकार से अभिव्यक्त है । शो सथथारणाटमक है बद्दी पूणेभाव है, और 
जो विशेषात्मक्ष है वही जपूणे है। अव्याकृत जगत व्याकृत इञा है। श- 

| व्याकृतावस्था,सासान्यावस्था, और व्याकृतअवस्था,विशेषाचस्था है। अव्याकृत 

| अवस्था में समस्त नान खूप बिकाश की साधारण शक्ति वतमान है। बह सर- 
| चारण शक्ति हो विशेष विशेष क्रियाओं का आकार धारणा करती है “बो- 
| जञाब्रस्थं जगत्‌ प्रागुत्पत्तःतदेवस्भूत जगत्‌ अव्याकृतं ( प्रायुटपत्तेः ) सल 
'सुपेशे् च व्याक्रियते । स्वपसात्नेब ब्याक्रियते” ( व? हर आर ताट ) हस 
| रर ते जनता गिरिको टोका की वेल रा में ञानन्द गिरि फो टोका भी देखिये । “नाम साभाम्य देवद्त्तादिना 


| ५९१५४४४०५४ 
55 टर र ह न र ४ ः ट 
$ व्ह? च-८।९ द्रष्टव्य । न वय उपहितेन रूपेण पूणता बणयामः क्षि 


२ पपप" i 
` 


~ 


' ल्लु केवलेन स्वरूपेण । 
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विशेष नास्ता संयोजय सामान्य लि पास | `| 
ज्चतः”। यही बात रूपाभिव्यक्ति के सम्बन्ध में भो सभझनो होगी 
नान्यात्मक ही विशेष भावापत्र दो गया है। यही शव्याकृत का व्यक्त 
` छ। यह अव्याकृत भाव ही ब्रह्मक्षा मुख्य स्वरूप है। जग दृदस्याङ; | 
_ व्याकृसझुंति श्मेद्विवज्लायामात्मानात्मनोभेवाल व्यपदेशः । तथेद्‌ इ 
उत्प्रत्तिविनाशारमक्गनितिकेबल जगहुयपदेशः, तथा “गहानज अ'रनाएसन| 
ऽतः स एष नेति नेति” इत्यादि केवल आत्मव्यपदेशः” ( शङ्कर भाग | 
को साधारण शक्ति बीज था, वही विशेष व्शिष पदायादि के आक्षा) | 
अकट हुआ है । यह सामान्य विशेष, पूर्णे--ऊपूण, निर्मेशा सगुण भाव [| 
त्य है विशेष, सामान्य का हो विज्ञाश है अपूरे, पूरे शो ही अभिव्यक्ति १ 
युण का हो परिचाषक सिङ्ग वा चिन्ह गात्र है। जो परिचय कराने वाह |. 
चिन्ह मात्र है, उसको स्वतन्त्र, एयक सनमना अज्ञानी का काये है । ब्रत ` 
स्वरूप का वोध कराने के हो अथे नाम रूपादि विविध चिक्षारों का बि 
है#। जो कायं है णो विकारी हे, बह अवश्य ही कारण से भिन्न है हि | 
रतु स्वरूपतः, काय को क्ारण--निरपेक्ष सत्ता नहों है। जो .सनष्य, कायरे 
क्रारंगों से भिन्नभाव में एथक भाव में एक एक स्वाधीन स्वतन्त्र वस्त ता | 


नी केश F 
| „छ ˆ उपनिषद का उपदेध--  :5ैं द्विदोय चरण 
| 
| 
| 
| 


त 


िरपत काये को सत्ता नहीं ठइर ससतो । वड ब्रह्म शक्ति हो विवि 
भांति का विकाश है। सुतरां स्वरूपतः काये, कारण से सिज नहीं है र|. 


से यह भो सिद होता है कि, ब्रह्मका कार्यात्मक आकार से सिक्न एक मी | 
णात्मश आकार भी ह? ' | 


MSN म्य ककवन 


व 


# उपलब्घ्यथेत्वाच्च ( आत्म्ञानार्थेत्वेन-आनन्द्‌गिरि ) सष्टिरि्प| 
अलयवाक्यानासुपलब्धेः । शङ्कर नरष्य । 


~ 


hs “पहु के भाष्य सें शङ्कएाजाये अगवानू ने शो| 
भो कुड लिखा है, आवश्यक होने से उसे भी. यहां लिखते हैं। त्वेतन| 
तर है, आर सब उसका ज्ञेय है। ज्ञानके आभाव में सेय नहीं ठहर 
४) : | 


हों जिन्त ज्ञाता र री वत]. 
9 'ता स्वम्नफाशरूप से तब भे 
. सान रहता है। किसोका मत है (न्ग रे 


ES 


। जन परिच्छेद } ॥ अजात्‌ शन्न॒ ओर वालाकिका उपाख्यान ९९४ 


ज्वालाम इस कार्योत्मक्ष आकार चा नास रूपाक्षी विकाशात्मक अभिव्यक्ति 
| व्यतीत, ब्रह्म व्हो जो पृथक एक फारणात्मर सत्ता है, दसे न जानते थं। 
| किन्तु बे विकाशात्मक् ब्रह्म को हो मुख्य ब्रह्म समझे थे। . 

न दस आख्यायिका का यही तात्पर्य है । 


es 
नर 6 74 ® द 


N 


| ० काका ६६ 
>." -..-..८५८०८८५”४४४४४४४/४४४४४४५ हों न्य 
i SR ठीक नहं हे कारण कि, ज्ञेय वस्तु न प है -यह 
") रह सकता, पर यह बात ¢ भाव-ज्ञान किस प्रकार 


र शी तो ज्ञाताका ही ज्ञेय है, नहीं तो ज्ञेय का अ व्ह 
(| होगा इसलिये ज्ञेयका अभाव होने परभी ज्ञाता रहता है। बा 
{| त यह भी है कि, अभाव भो जिस प्रकार एक ज्ञेय-चस्तु ही है, जस प्रकार 
| अभाव अनित्य पदाथे है । किन्तु ज्ञाता नित्य वस्तु दे । उतरा री 
> ज्ञेयसे भिन्न वा स्वतन्त्र पदाथे है । पर भिन्न होते भी ज्ञातान हो र 2 
र| य नहीं रह सकता । अयच ज्ञेयके असाद से ज्ञाता रहता है. । यही सत 


है| सिद्दान्त है। | | ” 


~ 
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दवितीय परिच्छेद 
` भेत्रयी का उपाख्यान । 


महर्षि याज्ञवल्क्य की सैत्रेयो और कात्यायनी नामक दो त ् 
एक सन्नय महात्मा याज्ञवल्क्य ने बिचारा कि, अब तो ग्रइस्थो का बा ॒ | 
छोड़ काइ कर विषय-कोलाइल से दूर एकान्त में केवल ब्रह्म विद्या का "ह 
नुशीलन करना चाहिये। इस लिये नत्रयी को बुलाकर आपने बह | 
सैत्रेयि ! अब हंस विषय वासना से अलग होकर, एकाकी निजेन घने 
शुह ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करना चाहते हैं। जाने के समय ऐषी षा ष 
क्षि, हमारे पास जो कुछ द्रव्यादि सम्पत्ति है. उसे तुभ दोनों के लिये बांद र 
सो तुम कात्यायनी को भी साथ लेते आना» । स्वानो को इस बाणी षह R 
नशर सेत्रेपी दुःखित होकर पूंडने लगी--«भगंवन्‌ ! आपने जो धन-स 
त्ति की बात कही, सो सें जानना चांहंतो हूं कि, यदि घन धान्यादि हे | 
सागर-सेखला इस समस्त वसुन्घराकी सें अधी वरी हो जाऊं तो कया हे 
भो; सें अपरत्व लाभ कर, मृत्यु को जीत सकूंगी ? या इच घन्त-सम्पत्ति हु ६ 
रा अनेरु भांति यज्ञादि क्रिया कर क्या सैं अमर हो सकंगो ? सहृषि याइ 
वहस्य, इस भांति पत्नोके साधु सुन्दर वाक्यों को श्रवण कर बड़ी प्रसक्ता 
बोले,--“ नहीं सैत्रेयि ! ऐसा क्यों कर हो सकता है 9 च वदी “सनष् हैं| भ 
संघार सें इ पूर्वक दिन बिताता है, उसे । किसी चस्त का अभाव भाश रह | ह 
ता; वते ही इस सम्पत्ति के द्वारा तुम को भी सुख स्वच्छन्दुता की पराहत |ए 
ब हे 'इसमें सन्देद्द नहों। किन्तु प्रियतमे ! तुम ने जो असरत्व शाप (र 
क कक्कड, 
विसवे-अलःकरव से न्यते पति से ह, वष आप 
घन सम्पत्ति, या विषप-- लः तसे निवेदन किया--“नाथ ! तो ग 
ब लेकर में क्या करूं ? जो सुफे अमरत्व 

मदान नहों कर सक्ता, जिसके | ड | 
ऐसा अपार घन द ' सके कारण सें झसृतत्व--लाभ से बद्चित ग | 
ज्ञान प्राप्त किया हालः र ? स्वाभिन्‌ | आपने जिस वि | 
ग्रु विद्याका उपदेश दयाकर र निज की सुसस्पत्ति बनाया है, | 
“ ४. री सुक प्रदान की जिये,, । , 


ह 
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(ह्वितीय परिच्छेद} सचेयो का उपाख्यान ॥ ` ९९७ 

| महर्षिने जब देखा कि, मैत्रेयो घन सम्पत्ति का तिरस्कार कर रहो है, 

fr के लोभ से उसका चित्त तिल सान्न भी चलायमान नहीं होता, तब 

के चाथ बह बोले कि, हे सैत्रेयि ! तुस सवेदा से भुके प्रियही 

किन्तु आ तुम्हारे इन शब्दों से में बहुत हो सन्तुष्ट हुआ हूं, अब तुभ झुरे 

त्यन्त प्रिय हो गडे दो। आछो, सारे निकट बेठो, इभ तुम को झसृत्क््य | 

ताभ का उपदेश प्रदान करते हैं सन लगाकर श्रवण करोः-- | 
पति जो स्री का प्रिय होता है, सो पति के प्रयोजन--साघनाथे नहीं 

्‌ है आत्मा के ही प्रयोजन से पति पत्नी का प्रिय छोतः है। इसी प्रकार पुत्र 

' हत्या, घन रत्नादि संसार के सभी पदाथ आत्मो्े हो लोगों के निकट प्यारे 

लगते हैं । यह सब वस्तु इसारो प्रीति साधन करती हे इसोसे हमें प्यारी | 

होती है, नहीं तो कोडे भो वस्तु स्वाघोन भाव से--उस वस्तु के ही | 

| लिये किसी को प्रिय नहीं :होतो न हो सकती है। न्नुष्यो को प्रीति का 

पत्र सुखय कर शाट्पा ही है। अन्य चब पदाथे यौस रूप से भोति की वस्तु 

[| हैं। यह तत्त्व तुन भलो भांति स्मरण रक्खो । ज्ञात रहे जगते आत्मा हो 

| रवीपेक्षा अधिक प्रेमका पदार्थे है, स्नेह प्यार की सामग्री है। संतारका जो 

हुए खरड खरड वैषयिक प्रेम, स्नेह, आसक्ति, प्पार देखती ी हो-सभी कुछ | 

शी ।उसी सह्वाप्रेम के अन्तगेत है एत्रं स सह! प्रेम सत्य प्रेस का ही अंश सात्र है। / 

| प परसा प्रीति को पाने के लिये दो जगत्‌ को दूसरी प्रीतियां हैं। पिठ- 

भक्ति, पत्नी प्रेस, अपत्य-स्नेह्‌, बन्धु प्रीति, ओर घनादिके प्रति आसक्ति, 

इत्यादि जितनी कुळ प्रोतिव्ही सामग्री दोख पड़ती है, सभोका एक सात्र ल- 

। प रही सहाप्रेंस का लाभ है | सांसारिक सनस्त मोति हो ससीस, विज्ञा- 

ते, और छुद्ग ढे? किन्तु बह महामेत अखएड, नित्य, सूना है। ये सब्र उप्र 

, पहाप्रेम के ही आंशिक कण मात्र ( किनुक्े हैं। अपने नन्हे से शरोर से 

| प्रारइ्णभ कर यह भीति क्रम क्रम से बढानी होगी । आत्म निष्ठ प्रीति को 

[तदि दो प्रोति में पारिबारिक प्रोति को परकीय मोति में और _ 

| रीय प्रीलि को भिज्न जाति व भिन्न देश की मीति में क्रम से फेलाकर घोरे: 

|| | क्रस पर्क समग्र मानव समाज को प्रोति में पहुंचा देना लाय । यद. 

| स्प्रचारण अन्त में बिशवम्रीति में परिणत होकर रमम में bens हो स्य, 

|| इर जाता है। इसलिये उस एक अखरड विशाल प्रेमसागर से अलग स्वतन्त्र . 

| रुपसे इन सब छुद्र प्रीतियोकी कोई स्वाधीन सत्ता नहों है अखण; परमात्म - 


~ 
वि) 
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¦ ९१८ उपनिषद्‌ का उपदेश--- { डतो a 

| ~ ~ ~ ~ व नड भ ल 
| प्रेम ही नित्यप्रेम है इत प्रेमे लिये ही अन्यान्य मरेमोंकषा प्रकाश पा 
| है? अतएव इतर सहा भेगसागर परमात्मा का दुशेन करना होगा-।. | 
और उपनिषदों के वाक्यों हारा उस का वारम्त्रोर श्रवणा करना ह भाइ; 
गा! 


क ~ ऱ्य च 5 द 
। द्यात युक्ति तक आर सन के बल से यह. महातत्त्व हुरय में चारण ३ 


| टॅ क , पे IE र्ण पज 

| चाहिये । इघ प्रकार सुनिश्चित अत्मा को. सवदा ध्यान योग से नी; 
द ८ गर निरि नाश 

तेव्य है । इस भांति शवण भनन, शोर निद्ध्यासन करते २ आता ती ५ 
| " एद 


और सत्यत्व स्फुटित होता रहेगा । 


है प 
षाव साटनतत्यहा पणज्ञान हो जायगा तव फिर संसार की | 
स्तु जानने को शष न रहेगी । परमात्मा ही विश्व के यावत्‌ पद 


त 
धो बा दि 
झाश्रय है; परमात्मा झो छोड़ विश्व के किसी पदार्थ की कश सन). 


जुद सत्ता कहो || 
र र रू , i 
हा पद्ये 2000000 सेप्र दुभूत होकर आत्मशक्ति के आश्रय | 
Po हैं भौर अन्त के प्रजय काल में सञ्च उसी आहत्पशक्ति में ही है| 
रोहित हो जावेगे। उस समय ये सब आत्मा में एुच्सश क्तिरूपसे † झविभाग| 
वस्था में विलीन होकर रहेंगे।' उष्टी की शक्ति क्रनाभिव्यक्त होकर गोर |. 
त प्रणाली के क्रम से उप पूणता को ओर ही चलो जा रही है । उससे पि |. 


` किसी को -एधक्‌ यत्ता नहों हे । हे मैत्रेमि! इस सह/लत्व, को गली भांविए | ५ 
दूय सें धारणा. करो ॥ 


तिरिक्त उन में से किली को, पथक स्वाधीन स 


` समक तो लिया न? जितने स्ट पदारथ, तन देख रही रेक) 
& 2 च्छ 2 हि र 
। खरड क्रियायें उस एक अखसइ 


पूण महाशक्ति, के हो भीतर हैं। जगत केर 
भ अखरड पूणे भहाप्रेन के ही अन्तगेत हैं।ग रे 
के परिचय म्रदानाथ हो अवस्थित हैं । वह १. 


अनुस्यूत व अनगत हो रही है। जिसके स्ह | 


“द ण लोण कि हे चरि । जैक सु 


५} ¢ द्दिं , लोयसानं मु "|. 
23 करसस्य ननु जग आन शक्तिशेषसेव विलीयते, तथा च कुतो #' 
रसस्य धोर विरहात गेति. तस्या दुनिरूप्यत्वात ९ स 


र 
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| | द्वितीय परिच्छेद } सेचेयी का उपाख्यान ११९ 

॥| रामश वाद्य यन्त्र सें आघात करने पर उघ दुन्दुसि से निरपेक्ष भाव सें अ- 

॥॥ #पानप शब्द दीत नहीं हो चते दुन्दुभि से उत्थित शब्रों को जैसे दुन्दुभि 

(| के योग में हो ग्रहण कर सकते हैं, घेते हो पति. जाया आदि के योग सें ही 
आत्म का स्व-स्वरूप अभिव्यक्त होता रहता है आत्मा से निरपेक्ष किसी 

की स्वाधीन सत्ता का ग्रहण नहों होता। जैसे शक्ठुच्वनि करने पर शङ्क कोः 

१ द्रोइशर, उसच्ती च्वनि गदीत नहीं हो सकतो जेते दोणा के विशेष. २. शब्द्‌ 

बीणा के सहयोग में ही गहीत होते हैं, बोणा से अजग उत्त शब्रों का यद्या 

| नहो किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार सृष्टि के पहिले व पीछे तथा प्रलयः 

| काल में सब अवस्थाओं में भिन्न २ रूप से प्रतीयमान विशेष २ पदार्थेनात्र | 

| हो एक साधारण ब्रह्म पदार्थे के ही अन्तर्भुक्त रहते हैं । जैसे रिन से समु: | 

त्थित धूमं, तेज, बिस्फुलिङ्ग और अङ्गार एयक २ भाव से दिखाई देने के प- _ 

हिले ये सब घुमादिफ अग्नि में अविभक्त भाव से रहते हैं, इससे अग्नि को 

| कैबल एक अग्नि रूप से हो सममते हैं, वेसे ही यह नामरूप विभागात्मफ 

F विश्‍व भो उत्पत्ति के पहिले उत्त एक भात्र प्रज्ञान घन परमात्मा में द्वी अन्तः 

भेक्त रहता है। जैसे अग्नि में आद्रेकाप्ठप्रत्तेप करने से उसे एक रित से 

|च चिस्फलिङ्गाद्कि निकलते हैं वैसे ही विना यत्न, विना प्रयास अनुष्य के. 

"| निःश्वास प्रश्वाप को भाति सहज में ही उत्तो एक मात्र त्रसशक्ति से बि- 

| इव के सम्पूरो पदार्थ निकल आये हैं । परमात्मा छी ह्वी स्चरूपभूले 

१ एवं उषी में अविभक्त. रूप से स्थित, अनिवेंचनोय एवं अनभिव्यक्त ( जो 

॥ न | अभी भो विशेष बिशेष झाकारों सें प्रकाशित नहीं हुईं ) नाम रूप शक्ति; 

| समुद्र में से उत्थित फेन-तरङ्ग-ची चि शीर जुदवद की भांति व्याकृत होकर 

। | इस विश्व के आकार में दशन दे रही है। झेन, तरङ्ग, बुद॒ब॒दादि जैसे समुह | | 

, | जल से पथक्‌ नहीं हैं, वे जैसे समुद्र जलकी ही दूसरी अवस्था मात्र हैं, देसे 

। | हो सघ नाल रूप कसरेदिक भो, उस महाशक्ति स्वरूप ब्रहझसे वास्तव सें मिल 

हों हैं। अतएव सृष्टि के पूवे एवं इस स्थिति. काल सें, जगत्‌ ब्रह्म पदार्थं से 

व्यतिरिक्त भाव में नहीं रह सकता: । त्रस शक्ति निज स्वरूप सें. आवस्थिल 

रह कर ही, इस विश्व के आकार में विवतिंत और अभिव्यक्त हुईं है। # - 

प्रलय काल में भी यह जगत्‌ उस. महाशक्ति में हो विलीन. दोगा। तब 


` + “कार्येणहि लिङ्गेन कारणं रक्त. अदृष्टा “सत” इत्यवगस्यते । 
Rr तस्य. कारणेन सम्बन्धचोरिति असदेव स स्यात्‌! 
. “आण शब्दितं. बीजमज्ञातं ब्रह्म सज्ञज्षणं तदात्मनेति यावत्‌! तच 
| हवे जगत्‌ मागुत्पत्तेबीजात्मनास्थितं भाणः मारडूक्यटीकायानानन्दु्गिरि!. 
ब द र 
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१२० उपनिषद्‌ का उपदेश-- | क 
भो ठस नित्य शक्ति से अलग जगत्‌ की स्थिति सम्भव न होगी... | 
इी जल जैसे वापी, कूप, तड़ाग आदि के विशेष विशेष णलो का रो | 
साधारण अयतग है, समस्त खण्ड खण्ड छद छुटू जल एक साधारण 
जलक्षे ही विशेष विशेष विभाग मात्र दोनेसे, जेसे ये सब टकडे जज 
.मुद्र जल में मिश्रित हो जाते हैं, तैसे ही विशेष विशेष शब्दर्पशोदिर र 
'सस्त विषय + चक्षु आदि इन्द्रियों के दो ,झन्तभुक्त हैं एवं र्ष १, 
'हो विलीन हो जाते हैं। ष्योंकि, ग्राहक इन्द्रियों के बिना ग्राह्य कि 
का एचक्‌ अस्तित्व नहों है । मुदु, कर्कश, कठिन, और पिच्छिलादि p 
“अकार के स्प्रशो का साधारण आायतन वा आधार एकर सात्र त्वगिन्द्रिए | 
चने सब्र एक साधारण त्वचा इन्द्रिय के छी बिशेष विशेष अवस्था भेर्‌ 
'हें। इस लिये सब विशेष प्रकार के स्पश, एक साधारणा त्यगिस्त्रिय के | 
अन्त्‌ क्त हैं ? अर्थात साधारण स्पशे के विना, विशेष बिशेष स्पशो दो | 
_तन्त्रता नहीं है पृषक्‌ अस्तित्व नहों है। सब एक सपश क्षे हो भीतर हैं 
इतत रकार. जितने विशेष विशेष गन्ध हैं, एक घ्रारेन्द्रिय के ही अन्तगे | | 
समस्त विशेष विशेष रूप, एफ रूप सालान्यात्नत्त चज्तु इन्द्रिय के ही घर| 
सुक्त हैं, सम्पण विशेष विशेष शब्द, एक साधारण श्रवशेन्द्रिय के ही पर| 
: भक्त हैं, विशेष विशेष प्रकार के सब रस एक रखना इन्ज्रिय के ही प्रातः । 
सेक्त हैं। अथोत्‌ वात इतनी ही है कि, ग्राह। विषय साज्र,-अपने ग्रा 
इन्द्रियों से सिन्न नहीं हैं। बयो कि, चे दोचों दोनों के रपपेक्ष हैं, एक को वो 
कर दूधरे का शस्तित्ट रिह नहीं हो सकता । इन्द्रियों के विना विषो] 
“स्वाधीन सत्ता नहों रहती | | इसी प्रज्ञार ¬~ रहती |। इची प्रकार चक्षु कशोदि इन्द्रियां एक सा कशो दि इन्द्रियां एक सै है, 
+ सब विषय--४०॥56 objects | 2 १ 
cd शीर उनको ग्राहक .'इन्द्रियां-वार्तव में शिन नहीं 
याः न सिध्यति, किन्त ग्राहकेन । एवं ग्राहकंसपिए। 
हमनपेक्ष्य न सिध्यति तर्त हर तु ग्राहकेन । एव आह नेन ह| 

& असूर रत्तप्रसा। न ''त्सापद्यत्वात्त 33380 6 8 के वस्तुत । 
'न्द्रियांति इन्द्रियाणि अथिकृत्य ग्रतद्यमत सात्रावतेन्त, | 
'न्डयांशि ग्राह्ममूतजातनचिकल्य वरतेन्ते इति पा दयोः निथः वार 

'चत्वभ्‌” कौ वीते भाष्य मे वा तल या पादक आती 
क "ष्य में शङ्कराचायं ने लिखा है-यूत्र के बिना अर्ल | 

| का भीर विषय वस्ततः हैं र | | 
'ब-इन्द्रिय भी वास्तव सिन नहों। (ररा बढ़ | 
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| परिच्छेद } सेचेयी का उपाख्यान ॥ ' ९२९ 
ही अन्तर्गेत हैं, गनके विना आंख कान आदि को स्वतन्त्रता नदी सिहु दो 
वक्ती । और सम भो, सिश्वयात्मक्ष बुहिके विचा क्रिपा नहीं कर सकता, खु- 
| ततं सप बुद्धि के दो अन्तरभुक है। बुद्धि से व्यतिरिक्त भन को स्वतन्त्रता: 
| नहीं है-स्वाथोच सत्ता चा क्रिया सी नहीं है। यह बुद्धि बा विज्ञान शक्ति 
॥ भी उष सर्वोश्रय प्रज्ञान घनके हो अन्तत है । इसी रीति से, मुख हाथ पांच 


| 


॥ क अन्‍्तर्गेल हैं, प्राशशक्ति के विना इन वषम ग्रहणाद्की स्वतन्त्रता नहं 
'है। यह प्राण शक्ति भी उघी सक्षोश्नय मज्ञान घन के अर्दयेत है। जीव के 


याझो को हूर भूत प्राण शक्ति दोनों हो, एक हो शक्ति सान्न हैं # । ज्ञान 


| ने से प्राण शक्ति, स्वरूपतः दोषों एक हैं, और [दोनों ही एस ब्रह्मशक्ति 
ते आातुभेत हन त... ह+ प 


॑ 4 यो वे प्राशः सा प्रज्ञा । या के प्रज्ञा स प्राण कौषीतकौड पनिषद्‌ ।_ 


| + दीपक जैसे आप रूप विशेष होकर भो रूप छा प्रकाशक है वे सेहे 
| चश आदि इन्द्रियां भो शवल्याभेद से विषय ग्राहक्ष रूपसे स्थित हैं। 
(| एक ही शक्ति आधिदेविक, घ्याविभोतिक और झाच्यह्पिक वस्तु के रूप 
४ सै प्रकट है । विषय के साथ इन्द्रियां बुद्धि वा अन्तःकरण सें विशीन होती 
) ह । और अन्तःकरण प्राण शक्ति में लीन हो जाता है । शब्द्स्पशोदिक वि- 
१| शेष २ विज्ञानों का साधारण आश्रय अन्तःकरण या बुद्धि है। अघत्‌ श- 
~ | बद्‌र्पशरेदिक विज्ञान लुङ्भिके ही परिणाम हैं । बुद्डि का परिशाम यह वि- 
| ज्ञान समूह क्रियात्मक रूपसे ही प्रकाशित होता है “बुड्डितन्चासि bs, 
.| राणि करणानि, तेन दुद्धिः कमेवशात शोजादी नि कां शष्डुलरदिभ्यः प्रसार- 
| यति, प्रसा च अधितिष्ठति” शड्द्ह्पशोदिक विज्ञान वा विवय भी 'क्रि- 
| यात्मक या सनके : 
| भावद्शेनात, असति च अदर्शनात्‌, सनः स्पन्दितनाच बिवयजातं लस्य त- 
{| द्विषयसाजे प्रविष्टस्य तदतिरेकाणानरत्वश्‌* अतएव मनओर माणश वा- 
रि एक हो हैं। “नहि प्राणादन्यत्र चसनारतकतया प निर - हदी 
|| पूबेक्ान्येबहि स्वव्यापारेयु लक्ष्यन्ते करणानि>इन्करि्या व 20000.) हे 
| परिणास था सनके ही स्पन्दन फलसात्र हैं। सन हो इल्कियोंजे आरसे 


~ 


~ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ही स्पन्द्नात्सक हैं । “मनसि सति विषय-विषयि--_ 


CT PI 


ग) { 8८७. पे हि ऱ्य किग जे 
| आदि कर्मेल्द्रियों को विशेष विशेष प्रकार की क्रियायें एष सात्र प्राण शरि. | 


की ओर जाकर देखने से विज्ञान शक्ति बा बुद्धि, एवं क्रिया बो ओर से दे: . 


>. | - > चा रि 
ह) ५२२ . उपनिषद का उपदेश { | ब. 
' हे सेत्रेयि! शब तो सनक में झा गया होया!कि उत्पत्ति के पर | ं 
` तिक्षाल में एवं प्रलपावस्था में ब्रह्म शक्ति से व्यतिरिक्त भाव ङ्ग हे भ 
' रूप से, विश्व की सत्ता वा क्रिया नहीं रह सकती । जब श्रत्मज्षान रा | 
' लाम करतो है, तब साधक को बुद में सांसारिक पदाथ व्ष रस्म पक 
सत्ता वा क्रिया अनुभूत नहों होतो । किस प्रकार इम चिद्या छा ६ 
करना होता है, एवं यह ब्रह्म त्रिद्या कैसी है, अब हम यही भसङ्ग 
अनोयोय के साथ तुन इसे श्रवण करो † 
कठिन लवण-छरड, जलक्षा छी विकर है, जल का हो रूपान्तर ३, 
'शवण के टुकड़े फो जल में छोड़ देने से, वह उसी जल में विलीन होत व 
विभाग को प्राप्त हो जाता है। जल हो सकर कठिन हो घस क बे 
सें परिणत हुमा था, वह काठिन्य भाज शपने उपादान के ( जज्नक्षे ) ह । 
से दूर दो गया । बढ़ा निपुण बद्टिमान्‌ सनुष्य भो इस सन्य उस लवण सह 
ह जल के भीतर से नहीं उठा सकता । चाहे जिस स्थान से जल को उदा. | 
य का स्वाद अनुभूत होगा । किन्तु इस समय उसका वह पाएंश | 
वाया बिलुप्त दो गया । यह दृष्टान्त जैसे तुमने देखा, कैसे हो|! 
पा त्यत छदे हो काये करयाला | न्य (! उसी रतत चेतन्य से उत्यित हुदधे हो | काये करणाला | 
हे | ग्घ (्श्श्त 9) तार ए ७ चन्द्रि ° शं ञ्‌ न सु 
डू होता है एवं फिर न्द्रया विषयक शक्र में परिल हो जाती. E 
९) इस से सनन सो प्राण के ऋन्त गेत ह ८... ५ ० ०. र क. 
'त्नकानाश्ञ । सवक चश्घाणारूमननद्शनाः | तु 
पे चुजत्तात्मकानाजु क्रिया सासान्यसात्ञ ( आओ | 
शक्ति परि गन ( घासे ) अल्‍्तभोवः” ग्रा | 
पक रत होकर जबलों इन्द्रियोंके रान s 
तबलों विज्ञानो का प्रादुर्भा रे ता शो निर्मित नह शा 
'णशक्ति की पिछली असि रि ह ज विधान मठ गळी 9 
“, 'विज्ञाननय उपलभ्यसान यता हे । “शरीरदेशे व्यूदधु तु ब | 
ge यत्या स्यत्‌ एवं cc चक्ष ईद नर निष्पत { 
त्या पश्चात वागादीनास्दतिलास:* कुराषद्स्थानादयवनिष्पत्ता | 
ह व भषिष्ठान अह्लही है। इस प्रा 
करण और सत्‌ ब्रह्म कहते है शशक्तिके योगसे ही ब्रह्मकों "ग |स 


+ साधक जपः प भक सिज्ञानोसा विकाश होताई। (कै कारणा अनेक विज्ञानोंका विकाश होता है। 
करते किसी भी ran ie से अ्रह्म-दशन का अस्यास कर | 
कहते हैं । पहले शी - ठव क भिन्न नहों देखते इसीको १ बुद्धि -कतलय' ; ॥ 


अजुभोत | 
कहते न 


र 
र्‌ 
प्र 
। 
त 
म्‌ 
र 


केह र च स्रा रंविक 3 
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टं 


। द्विदीय परिच्छेद ह सेचेयी का उपास्यान ॥ १२३ 
ऐै| उपाधि के संसगे वश, शाज तुस छुचित, पिपासित, जरा मरण घसे विशिष्ट 
| और सत्ये मानवी रूप से उस लवण खण्ड को भांति स्थल भाव घारण कार, 
| इधर के विविध व्यापारो से नियुक्त दो रही हो) लस खरड जैसे अपने 
॥ क्षारणी सूत जल में विल्लोन हो गया है, वैसे तुन भी इस काये करणात्सरा 
ौ | उपाधिके हटने पर स्वयोनि सूत महासागर तुल्य उत अजर, शमर, अभय, 
अपार आगन्त, शुद, प्रज्ञानघन, ब्रह्मचेतन्य सें प्रविष्ट होकर, उसके स्वरूप 
को प्राप्त हो जाओगो † । उस समय अविद्या जनित भेद स्रान्ति नहँ रहेगी 
एमुद्र ते जैसे फेन तरङ्ग बुद॒ब॒ददि उठते हुए देखे जाते हैं, वेत ही एकमात्र 
प्रज्ञानघन बहन चैतन्य से उत्थित होकर नाम रूप, इस कार्य करणात्मज 
विषयादि के आकार में रूपान्तरित होकर, फिर भो उसी स्वरूप में अवस्थि- 
| हो जावेंगे। जल में सूये का प्रलिविब्ब देखा जाता है एवं स्वच्छ स्फटिक 
|नणि सें अलक्तक को लोहित छाया प्रतिविम्वित होती है, उसे तमने अ- 
| श्य ही ल्य झिया होगा जल के हटाने पर जेते सूर्य चिम्म, एवं स्फटिकके 
(दूर कर देने पर जेसे अलक्तक् अपने स्वरूप को ही प्राप्त हो जाते हैं वैसे ही 
| बिद्या के स होने पर, जीव व्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, फिर 
- तसे उत्थित नहीं होना होता । तब जीव को नान रूपादि विशेष विशेष 
| संज्ञोय चहों रहतों, क्योंकि विशेष ज्ञान का हेतुभूत काये फरणात्सक्ष शरीर 


rrr nN 


|त होता हैं कि, करण आदिक सव स्थूल ब सूत्म भाग रूपान्तरित होकर 
ः चैतन्य में लीन रहेंगे । शक्ति का ध्वंस नहों, किन्तु रूपान्तर सान्न 
होता है । इसी लिये प्रलय के शन्तसें जोबका फिर उठना सिद्ध होता है 

| सवथा नाश वा अभाव नहीं होता। और इसी लिये मुक्ति पर्यन्त अन्तः करण _ 
बिना रहता है इस बातको एक स्थान में शट्टराचाय स्वीकार करते हैं । उस सभय 

न्‍ भन्तःकरण के केवल संस्कार बदल जाते हैं-अथात्‌ उस अन्तःकरणमें ग्रस 
भिन्न किसी पदार्थे का बोध नहीं रहता । “अन्ञान-घन” शब्द भो बि- 
|षारने योग्य है। शअयोघन” म्रसृति को भांति ` बन” शब्द्‌ होने से, ज्ञा- 


| गैसे अतिरिक्त जातिका निषेध होता है । 


~ 
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... आपत्य बोधुदोते हैं । अर्थांत यह षब मय निलुस्तित झोत होते 
` द्या द्वारा शा् आर शाचाय के क ईस अज्ञानता षष च FE 
6 पा इष प्रकार भिसा का लो Ed इभा सम्भव नही है। | | 
॥ क्ञानान है परार्थे दर्शन । परनाथेतः ब्रह्म अद्वेत है बर्तुतः राहि 
[ ही नहों है । अविद्या का प्रताप ही ऐसा है कि, चइ ब्रह्म ३ „| 
रूप में भिन्न भाव सें, पदार्थोन्त( रूप से, समस्त वस्तुथो को रची ५ 
चेदाकर उसे हूढ करती है। अविद्या का नाश होने पर, यह भेद बु हे 
जातो हे? तब फिर चल्नु कणोदि को भिन्नता का बोध नहीं, रहता।॥| 
फिर अब कौन किसके हारा किसे देखेगा वा सुनेगा ? जो सब फा विज्ञत 

' है वह फिर छिसके द्वारा जाना जो सकता है ? ज्ञाता क्या कभी जय हो; 
कता है? आत्मा से व्यतिरिक्त उस समय फिदी क्रिया का भो पासा , 
नहीं रहता । सभी विशेष विशेष भाव, उस एश पूर्सेभाब के ही -विराश त 

से एवं प्रिचायत्ञ रूप से चिन्ह रूप से प्रतीत होने लगते हें । संशो | 
विशेष क्रियाओं में, उबी एक अखण्ड महाशक्ति का ही दर्शन होता है! 
रमाये में आटगा से भिन्न किसी की . स्वाधीन सत्तो वा क्रिया नहीं है। | | 

` अनात्मरपना इस पदाथोन्तर ज्ञान को जड अविद्या हो है। अविद्यावस| ६ 
से जिस इन्द्रिय के द्वारा विषयका ज्ञान,होला है, वह इन्द्रिय उस विज्ञेय दिए 
सें हो सम्यक्‌ विनियुक्त रहने से, उम्र 
विषय बोध में हो समाप्त रइतो है । आप ही अपना विषय । 
पी: झुत्रां अविद्यावस्या में, आत्मा निश का «जिषय” (जले) 
गरो होने से, उस समय ज्ञाताको आत्म विषयक 
फिन्तु शब्द्रपश्ोदि विषयों का ज 


समय ज्ञाता को चेष्टा केबल शे| 


त्रत्म से विश्व मादुभूत छुआ है 
हे सेत्रेयि ! यह फो तुमने ब्रन एकात्म-भावज 


चित्तमें रखना । नित्य ही 
करना । इसके फलमें विष 


ना 


| | द्वितीय परिच्छेद } सेच्ेयी फा उपाख्यान ॥ २२५ 

र त्स कॉमना होगी । उस सनप फासना नष्ट होगी । कासंना के ध्वंस होते दो 

जब क्रियाओं में ब्रह्म शक्ति का दशन सुहूड़ हो जायगा। इस प्रफार अविद्या 

क्‍ क्षाम-कर्म नानक हुद्य को ग्रन्थ खुल जायगी और सच्चा परभार्थ जन 

त] प्राप्त होजायगा,, । 

, इस संत्रेयी को कथा से हमें जो उपदेश मिले हैं, उनको संघेप से नीचे 

| लिखते हैं । 

| ९ । बियय--क्ासनासे चित्तको खींचकर, उसे आंत्मा ही ओर जाना चाहिये। 

| २। आत्मा छी सुख्यकर मी लिपी .बस्तु हे अल्याल्य प्री लिके पदां गौण हा 

ह| ३। तत्पत्तिते पूर्वे ब्रह्म सेशतिरिक्त विश्व की सत्ता न थी । सछिक्षे पश्चात्‌ भी 
न रहेगी, प्रलय में जब विश्व लिरोहित होगा, त्री उसकी ब्रस्सते पृथक्‌ ` 

सत्ता नहीं रहेगी । क ' 

'४॥ संप्रारक्षे सब पदायों सें श्रत दू्शेन--झा अभ्यास करो, ब्रह्मते सिन्त 

.. किरी पदाथे को सत्ता नहीं है । | 

: ३। श्रह्म सत्तासे अतिरिक्त भावमें पदार्थान्तर का बोध-अविद्याका काय है 


TTT ome monernemssnimomerenre ncn वलड” 
ळं 


| | विषय आर इन्द्रिया दिक एक जातीय उपाद्रनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हैं। 

| 9। विषय और इन्द्रियां एवं सुद्धि और प्राण को, उस ब्रह्न चेतन्यमें विश्ली- 
न करो जीव सें विज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति है । सिषय के सहित च- 

` झुआदिक्ती क्रिया क्यो प्राण शक्तिने एवं विषय के सहित चल्नु शादि विशेष 
विज्ञान को बद्चि शक्ति में बिलीन करणा। बुद्धि व प्राण शक्ति स्वळूपतः 
'एक ही .हैं,--वे भी ब्रह्म चैतन्य में ब्रिशोन होंगी । 

८॥ इन सब उपाधियोंसें झभिसानका आरोप करने से ही जोदवा जो दत्व है। इन 
उपाचियों में झात्माभिमान का आरोप न करते ही सेद्‌ बुद्धि तिरोहित 


| होजातोी है : 


/९। पार्थेक्य द्रृष्टि--वा सेद-बुद्ठि हो साया वा अविद्या है। पूणेखरूप ब्र- 
ससे सिक्ननाधने किसोकी भो स्याधीन, निरपेक्ष सत्ता वा क्रिया नहीं है ।- 
विश्व के सब पदार्थे उस पूण खरूप का परिचय कराने के लिये हो उ- 
पर्थित हैं। ऐता ज्ञान जन्नते ही भेद-बुद्धि नष्ट होजीती है १ 


. तृतीय परिच्छेद । ` 
( याज्ञवल्क्य अर र | 


जिम समय सुपमिदु विदेह नगर में जतफ नासक एक सूट राज्य. 
| थे, उस काल में मारतब्रषे के चारों ओर व्रह्मयिद्य'फा अत्यन्त प्रचार ; | 
हा था। सवंत्र इन धिश्रत यश महाराज्ञा नाम अर को तिक्न्ञाप ३. | 
चित होता एवं प्रत्येक प्रान्त में, प्रत्ये शिक्षित भौर अशिक्षित सके 
खमें इन सपति शी सुभोति प्रतिदिन वणित होतो थी एवं प्रीति व र 
के सहित गाई जाती थी । नहाराज जनक, केवल छत्नियो चिल भज बोयेरा; | 


नीति कुशलता, तथा प्रज्ञा पालन=पढ्ुति में ही विशेष पारदर्शी न धो, Rl 
न्त उनके सनान ब्रहम विद्याषित्‌ महानुभाव महाज्ञानी भहात्मा उस कोका | 
ब्राहमण गृहस्थोंमें भो कदाचित्‌ हो दूृष्टिगत होते थे। जिससे सारतबषमें॥ 2 
ह्मविद्या का आन्दोलन जाग्रत्‌ रहे एवं ब्रह्म दिबयक कठिन दुरूहतच्च त. 
सासिंत होते रहें, इस अभिप्राय से नदाराज ने एक बडो अच्छो चाल ष 


दो थी । इसके द्वारा उनके उज्ज्वल सुपश को दिरिदिगन्त में फेल जाने है| ' 
विशेष सुविधा मिल गडे थी ॥ | 


चहऽपदुति यह थी फि, प्रति वषं किसी एक यज्ञानु्ठानक्े लपलक्ञ से| ` 
हाराश जनक अपनो राजधानी में एज बड़ी भारी सनातन नेस हा ग 


` सहल में निर्यात होकर सैफ भन, सन्देह जुतके चर चर हो जाते ये! र|. 
~ ०. ? 


थ शास्त्राथे सुनते और हे | 


गनत स्वय बहु उत्साह, प्रेम एवं विश्‍वापक्ते सा 


धृतीय परिच्छेद | याज्ञवल्क्य आर परिडत मण्डली ॥ १२४ 


| होता त्र्मकथा गाडे जातो एवं ब्रत्ततत्व अनुशोलित होता था, एक स- 


को प्रवन्ध किया। जिसमें कुरु तथा पाश्चाल नासक दोनों देशों से यज्ञ द्शे- 
नाथ सहस्लों विद्वन्‌ साथु सज्जन विदुष्सतो मिथिला नगरी जनकपुर सें ए- 


_फत्रित हो गये । अगशित पणिइतों को उपस्थित देखक़र इनमें वास्तव में 


सच्चा ब्रह्मज्ञात्तो कौत है, यह जानने के लिये राजा जनक अत्यन्त उत्सुक 


हुए। आये हुये ब्रिह्ठ'नो को शङ्काओं का समाधान कर जो सहाज्ञानो ससा में 


` विषय हे कि, इस सहली परिषत के सध्य सें कोडे परिडत सब से श्रेष्ठ 


t 
अय सहराभ जनक ने इसी प्रकार एक विशाल यज्ञ क | 
भय ः 7 अनुष्ठान कर, सभा | 

| 

| 


| 


विजय प्रास करेगा, उसके सन्लानाथे दान.करने के लिये राजा ते एक सहस्त ' 
निरोग हृष्ट पृष्ट सबल और सुन्दरी श्रीमती गौओं का संग्रह .कर रकखा था, | 
और उनके सांगों ब खुरों को सुत्रणें से मढ़ा दिया था ? किन्त आश्चयं का | 


| असन होने का साहस प्रकाश ज्ञ कर सका । जब देखा कि ससा जौन | 


॥ हो रही है, तब अकस्मात्‌ एक याज्ञवल्क्य नासः ब्राह्मण ने अपने 


| एन शिष्य को आज्ञा दी क्रि, “हे पुत्र ! तुन इन सुबणे सरिइत सहस्त 
| गौभ्रों को हमारे आश्रम में ले जाओ” । शुरु क्षी झाज्ञा प्राइर बह शिष्य 
| गौझों को ले जाने का उद्योग करने लगा, परन्तु याज्ञवरषय का यह दारुण 
म | अइहड्डार ब साहस देखकर विट्वन्मए्डजी शत्यन्त लुब्ध और महु हुईं एवं या- 
, | वहस्य के ज्ञान की गस्भोरता को जानने .के लिये प्रश्न पर प्रश्न करने लगी 
और निर्भीक याज्ञवरुक्य एक २ करके उनका उत्तर देने लगे । 

____९ आतेभाग का ग्र आतेभाग नामक एक विद्वान्‌ ने झग्रतर होकर 
याज्ञवरूक्य से पूंछा “महाशय . इस संपार में कितने ग्रह एवं कितने अतिग्रह 


हे» ? याज्ञवल्क्य ने तत्काल. हो उत्तर दिया कि “पंडित जी! आठ ग्रह और 


। सार है” । आत्भाग ने जिज्ञासा को,-“नहशय ! आपने को आठ यह आर 
| ठः अतिग्रह कहे कृपया उनकी स्पष्ट व्याख्या क्षर दो जिये याज्ञवर्क्य ने 
| कहा सुनिये,--विषुबव्यापी अपरिच्छिल अरित, बायु, सुयो दि अस 
| आाधिदे बिक्‌ चस्तु कही जातो हैं। यद आधिदेविक संब शक्ति, प्‌ अय 
| होकर शब्दस्प्शादि अधिभूत पदार्थों के आकार एवं इन्द्रियों ब अन्तःकरयाएद 
| अध्यात्म पद्या के आकार से अभिव्यक्त हुडे हे | यह अध्यात्म व्‌ अधिभुत 


k | दर्तु ही यथा ऋस से इन्द्रिय और विषय चान से परिचित है । इन इन्द्रियों 


| शो गह एवं इन विषया को हो अतिग्रह कहते हैं । इन ग्रहों एवं अधिपरी 
६ २३. 
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| शौर आठ ही उनके अतिग्रह हैं । इन ग्रहों और अतिय्रह फो लेकर दी सं- ( | 


Dl 


क्र उपनिषद्‌ का उंपदेश--- पृ ) 
अर्थात इस्द्रियों एवं विषयों से ही यह संसार हे । एम जैसे विषयों भय |. 
स्पशे रूपरसादि का व्यवहार करते हैं--शब्द स्पशे झूपरसादि दे ग भ 
से अवगुरिटित कर के विषय की उपलब्धि करते हैं वैसे हो इन स 
मातादि का भी आरोप करते हैं । यंहो अविद्या है फिर इस सोग भष 
सना के बद्णे विषय कासना में ही रत हैं । इस जो सब काम करते है " 
` सेव्याथे या देश्‍वराथे न होकर राग द्वेष द्वारा हो प्रचलित हुआ दी ५ 
` इस प्रकार इस अविद्या, कास, कर्म द्वारा प्रेरित होकर दिषयों में हि | 
` जाते हैं। उस विषय राज्य से भिन्न दूसरा और भो कोडे राज्य है, ष 
भो सन में भी नहों लाते! देहाभिसानवश सकल पदार्थों दो हट व 
आप के सुखाथे व्यवहार करते हैं। इस भाँति विषय में हमारी न 
स्वच्छन्द हो जातीहे। विषयमे ऐसा आत्माभिसोन # जलोये विना सनष 
हो नहो सकता । इन्द्रियों और इन्द्रियों के विषयों में यह लित हो सा| 
और यदी बन्धन का हेतु है।[ इस इन्द्रिय बं विषयको दी,-ग्रह व सति| 
मानते हैं,। अब यह खात सुनो कि किस प्रकार इन्द्रियां अविद्य p 
| सादि द्वारा दूषित इन्त्रिया-विषयों का ग्रहण करती रहती हैं ब विशो | 
में लिप्त होतो हैं। प्राणन्द्रिय को ग्रह कहते हैं, यह घ्राणोन्द्रिय ग्ब | 
रा गदीत होतो है आयत्ती कृत होती है-सुतररं गन्च को अतिग्रइ कहते | 
ला सिस्र को ग्रह कहते हैं एवं वक्तव्य बघन को उसका अतिग्रह कहते 
क्यॉकि वक्तव्य बिषय में घागिन्द्रिय प्रयुक्त होती है | रसनेन्द्रिय ( | 


अखे को शासने BS को ०७ शास््रसे E50i8n) Hedouism 
'भय-_ense objects डु 


†ँ किस प्रकार इसबन्धन से छूट सकते हैं, सो अश्वल के प्रश्न के र| 
अया व अन्तःकरण, -इस अविद्या कार का र 
रै न देख कर यदि अज्ञ्मात्म, भाव गे १.१ 
इस विषय 'लिसतए बा अविद्या का, ६१ 
“ भ्रह्मात्मभाव से विषय दशन हो | i 
ह (दया गया है, उसीका नाम दिषयसे ब्रह्म दशं है [ 
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| | बदीय परिच्छेद | याज्ञवल्क्य अर परिडत मरडलो॥ ९२४ 
ग्रह हैं, एवं शब्द ( श्रोतव्य विषय ) कामना क्रिया और स्पृश्य पदार्थ,-ये यः 
्ाक्रम एक एश अतिग्रह हैं विषय द्वारा इन्द्रियां अत्यन्त आकषित वा आ- 
धत्तीकृत हैं । इन्द्रिपां---जिषयों में अभिसान व कामनादि का्ारोप कर- 
'ती हैं, एवं उसी रूपसे बिषयोंसे खू हो जाती हैं पुरुषको अहुकर देनेसे ग्र. 
हातिग्रहों को पशिडिल लोग “सत्य” भो कहा करते हैं। 

| ' आतेभागने फिर पूंछा, महोदय ! क्या सृत्य को सस्य नहीं है याज्ञवल्क्य 
|| १ उत्तर दिया,---शत्यू को सो सृत्य है । जिसके जलसे इन ग्रहों अतिग्रहोंसे 
इटक्षारा पाया जाता है घही सत्यु की भी स॒त्य है विषय-लिप्तता रूप ब- 


न्न नाश होते ही.नोक्ष प्रासि दोती है। हन तुमसे पहले हो कह चले हैं 
कि, इस लोग छिषयों सें अभिमान ब कासना दि का आरोप करते रहते हँ 
परन्तु विषयों,में इस आरत्तासिमान के बदले, ब्रह्मात्मभाव दूढ कर देते हो, 
| एस अन्धन से सुक्त छो सकते हैं इसका हो नास है विषय में ब्रह्म दर्शन, भ्र: 
| 'हझ शक्ति रूप से विषयोंके दर्शन करने का # सदा अभ्यास बढ़ाना चाहिये । 
॥ भ्यास परिपक्क और सुदूढ़ होते हो भद्दे ज्ञान उत्पन्न होता भर फिर 
| मुक्ति होती है इस भांति अत्तसात्मदर्शेत स॒त्यु षो भो स॒त्यु दै 
 २।अश्वल का प्रश्ष-जातेभाग प्रका सम्यक्‌ उत्तर पार, तसोका बार 
| धार सनमें चिन्तन करने लगे।' इसी असर में यज्ञके कायकता अश्वस नामक 
[| एक्ष विद्वनूने याज्ञवल्क्य से प्रश्न करदिया, ॥ . क अल, 

` “महाशय जी ! आपके सन्सुख, यज्ञके एक्ष किनारे ये पुरोहित लोग यज्ञ 
| कां कास कर रहे हैं,-भला कौनसा उपाय अवलस्धन करने से, ये याज्िदा 
सज्जन सुत्यु से अपनी रक्षा कर्‌ सकते हवं? यदि आप जानते हैं तो कृपया 
(|शीघ्र उत्तर दीजिये” । याज्वरुष्य ने उत्तर दिया,-परिडतवर ! संघारमें कर्मी 
शौर ज्ञानो दो प्रशारके साथक देखे जाते हैं। इस लोक्षको घनादि कासता 
(वा परलोके स्वगांदिको कामनासे यज्ञादि क्रमाक अनुष्ठान करने वाले श: 


= 
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377०-०२ २२२०7 
+ उपनिषदों की यही बिशेषता है । प्रत्येक पदाथे में न्न _ 
स दर्शन का अस्यास बढ़ेगा, उसकी विस्दत प्रणाली उपनिषदों में हो है 
{| भति, विषय या इन्द्रिय के उच्छेद करने का उपदेश नूहीं देतो । किन्तु. 
तिका उपदेश यही है कि,-किस प्रकार विषय और इन्द्रिय को ब्रह्म श- 
| क्ति के विकाश रूपसे समझना होगा । | 
' + हसने आतंभाग के प्रश्न को दो. भागों में विभक्त कर दिया है ॥ * 


वि ऊँ 
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क १३० उपनिषद्‌ का उपदेश-- - . 
“ ! ज्ञानी हैं । इनक्ष गति पितृयानं मागेसे # होती है ये निकृष्ट 
| | न्तं ज्ञानी लोग, यज्ञादि कर्मेकाण्डकां अनुष्ठान केवल इश्वर मोत्यंधे 


`` उत्तम साधक्ष यज्ञमें ब्रह्म-दशेन क्षरनेका अभ्यास बढ़ाते हे । यसं 


4 य 
£ 


॥ 
<3/१ AP 


;| चंना-सय यज्ञ करने वाले हो, यज्ञमें ब्रह्म का साक्षात्कार करके न | 
' शसते हैं । जेसे पहले विंषयोंमें ब्रत्म-दशंनछी चच कर भाए्‌ हैं हे 
' अन्नम ब्रह्म-दृशेन बतलाते हैं, इस भांति यज्ञे ब्रत्म-द्शेन कर ह | 
' थाज्षिक्रगण सृत्युके इ।थसे परित्राया लाभ में सभे हों सकते है) का! 
रडी परिहत अग्नि के सन्मुख बैठकर, वाक्यद्वारा अन्त्र ठक्त्चारण ७.० 
इनो यदि,-झोध्यांत्मिक वाणी आधिदेविंक अग्निका ही विनाश है हैं 
अभ्यास हो जोय, तो इनको शोध एंज्नात्मभांवका ज्ञान हो जायगा | सृ 
दैविक सूर्य, अग्नि, वायु और विद्युत्‌ आदि शक्ति अपरिच्छिन्न ह भाषि ब 
है। यढी अधिभूत व अध्यात्म वस्तुके भाकारसे प्रकट हुईं है। ह | 
में अपोते अध्यात व अधिभूत वस्तुके अगकारमे, परिच्छन्न हे । बिगी |. 
इन्द्रिया, उस आधिदैविक शक्ति के हों विशेष प्रकार के दिकाशमातर है। च 
और यह -भोर यह जिज शकि, सदी एक रति को ही अंभिव्यस्त शक्ति, उती एक प्रायशक्ति को ही अभिव्यक्ति हे, | 
# अवतरणिका देखो। || र्शरधर्शिररणिणाणण 
»दान्दोग्य और बृहदारणयकके उहृगीय में अने | 
-म्रकरण अनेक प्रकारसे । 
तत्त्व लिखा हुआ है। इन्द्रियोंके कगंड में मला 


री ए जय 


pa के इ््रया माणखरूंप हैं । इन्द्रियां ( प्रकाशात्सक ) F 
त्निक ह । और सब क्रियाएं प्राणके स्पन्दून से ही उत्पन्न हैं। शत 


दे पर सारी इं आदि इन्द्रियोंका झूल बीज है । दृहदारंएयक में 
चन्द्र, विद्युत्‌ प्रभृति ण हम देखते हैं कि, मूग | 
, मूलबीज है ३ सभी क्रियात्मक है, एक स्पन्दनात्नक पा हौ 
` दि संब पदाचे हो त ्यार्मिक इन्त्रियवसे एवं आधिदैविक सूर्या. शर 
स्त स्पन्दनात्मक प्राणशक्तिके ही द ड विकाशमार | | 


जा गी यही भास लिखा ह स क 
न्द्न से हो प्रकट हैं। उदास हैं, एक प्रांणशक्ति के स 


nn 


भर 


. 
ee 


ला इस प्रका पंदार्थो और दिन व 
शक्ति का दृशं अति इदि ह थो और यज्ञीय संन्त्रोंदिम मै | 


| 
र 
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| दवीय परिच्छेद } याज्ञवल्क्य और पणिडत सण्डली ॥ 


। ९३९ 


|| अतपएंब विषय च इन्द्रियां प्राणशक्तिके हो विकाश वा परिणाम हैं। 

| » इस भाव से न करने में शिद्रइस्त होने पर सर्वे बस्त मात्र में ब्रह्मा- 
| ढ-- ज्ञान लाभ छोंगा। यह ब्रम दर्शन ही या रू 

| मुक्त लान दा मोक्ष है । इसी आर बाद अधिक कि 
| है, । # अशन्रलने रि पूंदा,---“ये सख यज्ञिश ब्राह्मण जो यज्ञ करते हैं, 
|| इस यज्ञका घाल निर्दिष्ट कर के हो ये यज्ञ में प्रदत्त हुए हैं परन्त यह काल 
'| ते रात्रिदिनात्मक्ष एवं तिथि रूप है | लघ किस प्रकार ये यज्ञ कत लोग 


लं का प्रभाव अतिक्रमण कर सकगे ? याज्ञब्रलङ्य ने कहा, काल सें.ब्र ह 
दर्शन करने का अभ्यास कर पाते ही काशका बन्धन ढिल सिन्न किया जा 


'उकता हे । लब फिर काण का पाथेक्य--बोच नहों रहता । किस प्रकार यह 
सम्भव है लो कहते हैं। लोग चक्षु के द्वारा ही अहोरात्र, अर्थात्‌ दिननान 
एवं रात्रिनान को प्रत्यक्ष करते हैं| ये यज्ञ वालेभो ऐसा हो करते हैं । यह 
चतु इन्द्रिय अध्यात्म पदाथे है। जो कि आधिदैविक सूयेका ही विक्षाश है। 
. इंसो लिये सूयोलोक वक्षुका सहायक वा उपकारक रूप से कहा जाता 
`| है। चन्द्रालोक मौ चलुकी दर्शन--फक्रिया का सहायक है, क्योंकि चन्द्रमा. 
का जो आलोक है बह सूर्य से हो प्रास दै । अतएव चन्द्ररो आदित्य शक्ति. 
पो अभिव्यक्ति कहकर भावना करने से, चक्षुका फिर अतिरिक्त शस्तित्त्व-- 
बोध न रहेगा । क्रियात्मक सूयलोक एवं शट्टि--क्षयेशील चन्द्र, ये स्पन्द- 
' गात्मरु हैं; सुतरां ये वायु वा प्राणात्मक् हैं, कालका अवयव भो क्रियात्मक है अ- 
४ वायु पाणशक्तिके विकाशसे ही कालको उत्पत्ति है। इससे सूये और काल, 
|एक प्राण शक्तिकी ही अभिव्यक्ति हैं।इस रोति से भावनाका अस्यास करनेसे, 
वे पदार्थों में त्र्स--दर्शेन होता रहता है । तश्र अन्त में मुक्ति होती है, । 


न होकर, उसझे स्थान में त्रह्मांत्म--नबोंध उत्पन्न हो जाय, तो उत्कृष्ट लोक ' 
|शील लिए जा सकते हैं | नॅन्त्र व स्तोत्रादि पाठ करने सें मन और वाणी : 
दोनों को सहायता आवश्यकत है। यह वाणी प्राण शक्ति की हो अभिव्य- 
| न का बीज है | उभर 
| + हमने अनावश्यक समककर अश्वल-कृत दो प्रश्न छोड दिए हैं । 


~ _ 
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त्तर दिया,-.«इस यज्ञ को प्रत्येक साती सें यदि स्वातनाभिसान तिरो हि- _ 


mrss np | 


पश उपनिषद्‌ का उपदेश-- - ६ (वीर ॥ ६ 
2 सन,--घनद्रता का ही .विक्राश वा अभिव्यक्ति है । तो सन अर प्रा 
। ही अध्यात्म पदाथे होने से, आधिदेजिक शक्तिको ही विशेष अभिव्य 
' लोशक्तिचन्द्रंमा, सूपोदि में. आलोक ब ताप रूप से क्रियाशोल $ - 
| शक्ति परिणत होकर प्राणी शरीरमें न शौर जीव के प्राण रूप से मर्द हो ' 
5 क्रिपाकर रही है। एवं बाकर अग्निकी अभिव्यक्ति है # अतएञ्र वाच्य, जत कै 
"ना उक्तरीत्या शाधिदेविक शक्तियुञ्ञ की भावना करने से, क्रमश: यह भी | 
परिपक्क दो जाता है कि, सभो पदें. एक ब्रह्म शर्क से हो सस्भत हे हे | 
स भावते सावना शील व्यक्ति उत्तत लोक का अधिकारी होकर भसे मुदि | 
लास करता है। इस मरकार की प्रणाली से भावना करना सीखने से, | 
' लिप्तता एवं केबल आर्म सुख थे रूप से विषयाच्छत्नता दूर हो जातो है। स 
समय ब्रह्म शक्त से भिन्न भाव सें पदायोन्तरका दर्शन नहीं होता सभी पर. 
' थे केवल ब्रह्म स्वरूप के ही परिचायकप्रतीत होते हैं ऐसा होने पर हो यृ | 
' व्हे हाथ से बचाव हो सकता है + र्ग 
कॅ + सूय चन्द्र जर असनि यथाक्रम चल, सन और बानि मै चन्द्र और अगि-यथाक्रम चक्ष, सन और वागिन्द्रियके देवता | 
वा-अभिव्यक्ति-बीजञ कहेगये हैं । आलोक, तेज आपणि सत्त्वशक्तिका हे | 
'विकाश है? इन्द्रिया भी सात्विक हैं। सूये चन्द्रादि सें जो शक्ति शालो |: 
bo री ह है, se मराणी-देह सें इन्द्रियरुपरे  |। 
. "व्यक्त हुईं हे (किसी किसी स्थलमें चन्द्रसाको सनका देवता न लिखा] | 
क का देवता नाना है-। शक्ति करशाकार और कार्योकारसे परमि र र 
ठ तो है । आश्रय के विना शक्ति क्रिया नहीं कर सकती । ग्राही: | 
ह हो इन्द्रियाद्‌ करणंका आश्रय है, और सूये चन्द्राद्‌ का स्थूलॉशही हि 


प् 
र्‌ 
ह 
र 
{ 
2 
F 
{ 


वि अला का आश्रय है। ““सनषो द्यौः शरीर ज्योती रुपमसा' |: 
ह "7 वाचः एथिवी शरीरं ज्योतीरूपसयभ ग्निः? इत्यादि श्तिग | 
यहो बात पाई जाती -है॥. . हु 
लक इस प्रकार विषय, इन्द्रिय, और अन्तःकरणे ह्मि |` 
ह सयानो नानाप्रकार से उपदिष्ट हे । यज्ञमें और यज्ञ-्राप |: 
उपदि द भन्न्रोच्चारण प्रभृतिमें भी. इसी प्रकार अस्सशक्ति का शर | 
दिष्ट किया गया है) उड्गीच-भकरणा से भी यक्ष के आङ्गस्वरूप परप 
| 
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तृतीय परिष्लेद ) याज्ञवल्क्य और परिडत मण्डली ॥ ९३३ 


| ३ | आतेभाग का फिर मश्--याजझवल्ण्प ने अश्वज से जो कुछ बाहा था, | 
|| ज्ननोयोगपूर्वेक चसे अवण कर, आतेभाग ने फिर याज्ञवल्क्य के समीप जा- र 
| 


॥ ए पूळा,-“महाशय ! इसे एक विषय और भो जिज्ञास्य है, उसका भी स- 

[| साधान हस जान लेना चाहते हैं आप जिस जिप्त साचते 'परसात्स दशन फार- 

(| ने की बात छशश्‍वल से कहते थे, उप्ती भावसे संसारो सब पदार्थ में जो लोग 
| एकात्म दर्शन का अभ्यास कर सकते हैं, ऐसे साघशों के सत्य के पश्च।त्‌ बा- | 
| णी आदिक सब ग्र (इन्द्रियादिक) ऊपरक्षो तत्फ्रान्त हो जाते हैं फिनहों?”्याजञ .. 
|| घल्श्‍्य कएने लगे,-सीच को सत्य के पश्चात्‌ आदित्यादि देवता शक्तियां 

| चक्ष आदि इन्द्रियों पर फिर क्रिया नहीं करतों । जोधितावस्था में, सूर्य अ- 

| ग्तिआदि सञ्च पदाथे, चक्षुरादि इन्द्रियों के सहाय होकर परस्पर क्रिया | 
" प्रौर प्रतिक्रिया हृ'रा उपक्षार करते रहते हें । किन्तु शत्य होनेपर इन्द्रियां | 
क्रम २ से प्राण में विलीन दो णाती हैं । अर प्राणशक्ति भो आात्मा में 

| विलोन हो जाती है। जिन साघशो को अभेद बुद्धि उत्पन्न होकर अविद्या 
| रास करने का घ्वंत हो जाता है उनको दिलोत इन्द्रियां फिर अपने भाव 
२ प्रश्न घौं होतीं, ष्यॉकि अविद्या कामादि ही तो इन्द्रियों को विषय 

| में दृढ़घठ्ठ करते रद्दते हैं, एवं विषयाधीनता हो उनके पुंनरुत्थान का हेतु 

,| हो पडती है। उस अविद्या कामना का उच्छेद होने पर फिर इन्द्रियां दिः 
षयो सें जागरूक नहीं हो सकतों,! ऐसा साधक सुत्यु के अनन्तर केबल नाभ 

| तात्र कशवशिष्ट # होकर सब लोको .में ब्रत्तैश्यये के दशन में निमग्न रहः 

| ता. है एवं क्रम से सुक्ति झो लाभ करता है. किन्तु जो साधक इस प्रकार 

| जेन के अधिकारी नहीं हुए, जिनको अविद्यो कामनादि 


| सेनन परसात्म द्‌ 
| स्थानें आधिदैविक शक्तियोंके विकाशरूपसे हो च्च दात्त गकियोक विकाशरूपरे हो समस्त क्रियाओंकी भा- भा- 

| नाका उपदेश देकर, क्रमशः अश्मस्वरूपमें प्रवेश करने का मयी ड 

| रणत करलेना है! इस 

इभा है । दव्यात्सक यज्ञको भावनात्मक यज्ञम परिणत कर 

| खेद का य तात्पयं है । देहकी स्वाभाविक क्रियाओं में अरिनहोन्रादि 


दे वं यज्ञके ही अन्तगंत" 
|यज्ञ-दष्टि करनेका जो उपदेश है, वह इस भजनात ह | 
j है।सबका उद्देश्यएक है ॥ य । सब का उद्देश्य एक है ॥. आड मिड क ३ 
क थे केबल नास-सात्र . 
) ° कू जाया, चत्र, पुत्र प्रभुति पदा 
न मी ता है'। आकतिफे.( रूप- 


| | पर्यवसित होते हैं, उन में अस्सदर्शन हुआ करता है। आ 
| तान्‌ वस्तु के ) सहित सम्बन्ध युक्त यह नास अनन्त हे” \ 'आनन्द्गिरि \ 


Bsns ७.३० >... 


डि ^ 
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र्क १३४ उपनिषद्‌ का उपदेश- पर व ११ 
| का उच्छेद नहीं हुञा-- उनकी इन्द्रिय-शक्तियां पुनरपि विषय ३. 
| जागृत हो जाती हैं! आतंभागने एंळा,_ घत्यके पञ्चात्‌ अज्ञानी अर 

पुरुष की इन्द्रियों और शरीरादि फी पुनरुत्पत्ति "फिर किस प्रकार होते 
सो आपने कहा ही नहीं, अब यही बात वतलाइये । किसके दा शे 
इन्द्रियां फिर भी विषयों में लगा दो जातो हैं ! इस पुरुष की साला | 
। र किसके वलसे विषय वासना प्त्ुदु हो उठतो है,, पाज्वरूक्य न्या 
। नष्यों से खचा खच भरी हुई अशान्त सभा सें इस अञ्च का उत्तर | 
नदो समका, तब वे उठ कर एफ निलन सुन्दर स्थान सें गए । और ह 


£ 


|. 
(१ 


र जीव ब्रार F 
त्ये शोक में आवागमन करता रहता हैः पर विशुद्ध असन ज्ञान द्वारा य|. 
सहक हो जाने पर जीव 'को कहीं नहं भटकना प्रहता । सबन प्रन 
रै “दशन होने पर चे जोब जैसे वप समुद्र में अमेदक्षो प्राप्त हो जाती इ |. 
सागर में लोन. शोकर रहरे हे,» . . प्न 
ह. | आ क्ला ल १ 'दषस्त -नामक अन्य -पक परिडत जे झाये ढु भ 
ड क पा नान्यबररः। क्या आप्र मुख्य .त्रह्मका स्वरूप जानते | 
गाए 77 आता जया एयक पदा रि भातात = लेक विकारों चे आना जया एथक पदाचे है अरि जास 
पिक » वेह ज्ञान दारा हो लब्ध -होतो है न 


| वीय परिच्डेद ] याज्ञवल्क्य और पणिडत मरडली ॥ ९३५ | 
१ । म॑ रूपादि विफारो से परे हैं, तो उसका स्वरूप कैसा है ! याज्ञवल्फ्य ने बत- | 
|| ज्ञाया,-इस स्थून शरोर के मध्य सें इन्द्रिय शक्तिसय एक सूच्म शरीर है 

|| उभ सूच देइ से भी मुख्य आत्म! झतीत है एवं उस आत्मा द्वारा ही सुद्र 

॥ शरीर वा सन्त प्राशादिक चालित वा कार्यक्षम होते हैं। जिस आत्म चैतन्य - 
१ क्ली सत्तासे शरीर में इन्द्रियादिक्ों की चेष्टा होती है, बही सुख्य आत्मा है । 

१ इन्द्रिय माणादि सब जड़ शक्ति हैं। चेतन को प्रेरणा बिना जड़ स्वयं क्रिया 

॥ शील नदीं हो सकता। झात्म-चेंतन्य इस सम्पूर्ण अड शक्ति से नितान्त वि- 

॥ (क्षण पदार्थ है एवं आत्म चैतन्य द्वारा हो यह सब इन्द्रियशक्ति चालित व 

निज निज म्हिया के निवाहृ में समर्थं होती हे । यही ब्रह्न का सुख्य स्वरूप 

प है। इस इन्द्रियादिको क्रिया से हो ब्रह्म शक्ति का लक्षण निहारण किया जा | 
ताहे! नहीं तो सवातोत ब्रह्म को जाननेका क्षोदे उपाय नहीं। इन्द्रिय आदि । 
| बह शक्तियां सभो दूय पदार्थ हैं। आउट्सा इन दूश्य पदार्था का दृष्टा वा सा- | 
|| होरूपसे नित्य वतमान है। जो स्वयं द्रष्टा वा ज्ञाता है, ससे साक्षात सम्ब- 

| न्य से जानलेने की इच्छा करने से वह भी दूश्य वा ज्ञंय होजाता है किन्तु जो 

वाता है, वह तो ज्ञेय हो नहों सकता अत एव वह नित्य दृष्टा रूप से ही 

| नित्य स्थित है। दृष्टि शक्ति दो प्रकार को है। एक आत्माको दूष्टिशक्ति, | 
| यह नित्य हे । दूसरी चछ्ु को दूष्टिशक्ति, जो अनित्य है । चक्षु को यद दृष्टि 

| | शक्ति था दर्शन क्रिया अनित्य है यह विषय द्वारा तद्विक्त--चक्षुके साथ सं- 

(| यक्त शन्तःफरण की वृत्ति विशेष मातर है। : कर 

| , यह रूपादिक विषय के योग से उत्पन्न हो विषय के चले जञाने पर आप 
| भो चली जाती है। किन्तु ञहन--चैतन्य की दूष्टिशक्ति ऐसी लां है। र 
| यह तो नित्य प्रकाश स्वरूप है सबेदा एक रप, चु आदि की दुर्शेन कि 
| या के अनगत रूप में प्रतीत होतो रतो है । इस प्रकार यह नित्य शक्तिही 
"| दर्शन का दर्शन, अवण वा श्रदररा, बुद्धि को बुद्धि और प्राण का वी पी 
| जाती है । नित्य प्रकाश स्वभाव आत्म चैतन्य न होता, तो प्राणा का र 
| यां क्रिया शोल न हो भकती थो । इन्द्रिय, प्राण मदि इसो हर 

| क्रिया के द्वार हैं । यद समस्त इन्द्रियोंबो क्रियाओं ज्ञा अविकार | न 


| दारणा है। इस नित्य कारण को शक्ति में कोई विक्रिपा क पम | 
| नहीं है। इस नित्य शक्तिके द्वारा सब इन्द्रियों को झियाय व्यास ६) यह 


| गित्य शक्तिही आत्सा का स्वरूप दै! सने पदार्यों के आण्यन्तर में टिका हुआ 
| ॒ द 
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१६ _ उपनिषद्‌ का उपदेश-< { न | 
यह नित्य आहमा अविनाशी है, अन्य सब कुछ विनाशी है । यही हः द 
त्मा का स्वरूप है, । | न | 
. , १।कदोल का प्रक्ष --ठषस्तक्षे चुप होने पर, उस सना जे „ `| 
'' ` परिहत सण्डली सें से कहोल नामक एक विद्वान्‌ ने याज्ञन्ररक्य के के 
कर प्रश्न किया,--“सहाशय ! आपने यहां सक्ष उषस्त के प्रति, हि 
विकारों के अतीत, अथच इन्द्रियादि क्रिया के कारण रूप से झो न 
चेंतन्य के स्वरूप को व्याख्या की है, इस पर सुमे जिज्ञासा यह है ह गर 

इन्द्रियातीत विकारातीत आत्मा क्या नास रूप संघार--घनेकेमो र 
है ? इस आत्मा खो जान लेने से क्या शोक सोहादि से रूट सकते हैं? | 
झाप जानते हैं कि, शोक्ष मोहादि से किस प्रक्नार परित्राण पा सक्षतते है 
कदोण का प्रश्न सुनकर याज्ञवल्क्य कहने लगे “महाशय ! जिस ह | 
को चचो हन कर चुके हैं वह नाम रूपादि सम्पूर्ण चिक्यो से अतीत | 
थच नामरूपादि सभो, उसी चैतन्य शक्ति से प्रकट हुए हैं। नाम हशी 
किसी उपाधिके साथ आंत्मा का वास्तविक संसयें नहीं है, क्यॉकि चाला | 
स्रोपाथि वर्जित व सवांतीत वस्तु है । जैसे आक्षाश का रूप व | 
गहों है तेसे ही आत्मा का भी-सुख दुःख शोक मोह छथा तृष्णा औऔ| 

जरा मृत्यु नहीं है । देह य शन्तःफरण के सहित सम्पद चाश ही झाला १ 
भो उस २ उपाधि से संयुक्त लगता है । विकार के साथ २ झात्माका | इ 
नित्य अविकृत स्वरूप बतेमान है, उसे इम भल जाते हैं। परको य धमं | 
क करके जेसे हम सत्र वश रज्जु शुक्ति बे आकाश को यथाक्रमः | 
ter परा 
Bie त्मा को भो हस ख्सवश घुधा 
दष्णा व शोक दुःखाकुल समझ बैठते हैं। फेन वदुवदादि जैसे समुद्र ने 
न च हु 
पृथक नहीं है तथापि हा! आळ ती च. जाहितीय आता नी | 
देखते हैं । झविद्यत्का ऐसा ही र oo दळ न ग | 

जन्मते ही यह महासम भस्म हो झा ss तकाची ् | 
|r य 'है। तब किसी का ्ह्मसतत्ता से १ | "र 

न वि इ होता । सन शरीर से दे सें काग 
शोकादिक स्थित हैं । क्ति षित वा वि.स स । | 

| "केषी अभिलषित बस्तु को प्राप्ति के लिये जो तद्वि | 


f 


क्र 


नला 
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ज्र परिच्छेद } याज्ञवल्क्य झौर पणिडत संश्डली ॥ ९३३ 
; क अनुष्ठान किया जाता है, उसी के हारा कासना परिपृष्ट हुआ करती है 
'| उन में जैशे ऊर्मिनाला नित्य उठतो हैं वेसे हीं अन्तःकरण सें सी कामा- 
१ दिम उत्थित होते हैं। ये काम आदिक कोडे आत्मा के चमे नहो हैं कन्तु 
| अन्तः शरण केः छो चमे हैं । इसी प्रकार जरा सत्य जुधा और तृष्णा शरीर 
|| ही घने हैं आत्मा के नहीं । ये काम सुख दुःख जरा मृत्यु प्रभति अति 
'| बच्चुल हैं, नित्य आते व चले जाते हैं। ये समुद्र को लहरों की भांति र 
चपल हैं । आकाश जेसे सालिन्यादि दोष से वर्जित है, उसी भांति ब्रह्म भी 


| 

| नरास्तविक पत् में अन्तःकरण के इन चञ्चल शोक सोहादि घर्भां द्वारा स्पष्ट 
|| नहीं है यह बात जिन्हो ने अले प्रकार जान लो है उनको फिर दूसरे किसो 
? 


| आत्मा हो जाता है षयोंकिं उनको दृष्टि सें आत्मा से अतिरिक्त बस्तु को स- 
चा हो जहीं रहती; उनको सब पदाथे ब्रक्मस्वरूप को परिचय देने वाले ज्ञात 
होते हैं । पुत्र की शभिलाषा, धन झी अभिलाषा ओर स्वगाद्कि लोको को 
भिलावा आदि किसी अभिलाषा में उनका चित्त डांवा डोल नहीं होता, 
पुत्र जो आदि समस्त पदार्थ आत्मा के अथं ही तो सत्तावान्‌ हैं इपोसे इस 
सब का पार्थक्‍्यबोच उसके निकट नहीं फटकने पाता आत्मा की सत्ता व 
| शक्ति में हो सब को सत्ता व क्रिया है, आत्मा के प्रयोजनाथे छो सब,स्थित. 
हैं कोई आत्मा से भिन्न नहों हैं यह ज्ञान दूढ़ सूल होने पर समस्त विशेष 
'२ अभिलाषा एक ब्रत्मानिलाषा को हो उद्रद्री में समा जातो हैं!। उस- 
समय चे झुसुन्तु सज्जन 'आल्न काम कहे जाते हैं ॥ 
| ` अक्षज्ञ पुरुष इसो प्रकार सांसारिक पस्पूणे अभिलाघाओं को ब्रह्माभि- 


| प्रवृत्ति ब कम का परित्याग करते हुए निरन्तर ब्रक्मपदा्े का अनुसन्धान करेंगे।. 
सब पदार्था में सब स्थानों में सब कर्ल व सब भावों सें भात्र ब्रह्मपदं का 
| अनसन्धान करते २ फिर ब्रह्म से भिन्न किसी पदार्थं का स्वातल्त्रय ज्ञान क- 
| दापि नहीं रहता । इस भांति टूढ़ता पूवेक ज्ञान और बल का आश्रय ग्रहण- 
| कर ब्रह्मविद्या का अभ्यास करना चाहिये । ज्ञान और बल बिहीन मूढ दोन 
| स्त रइते हैं। उनको इन्द्रियां उन को,राज्िं 
गाढ रहती हैं । ऐसे जामहीन, वलविदोन 


ब 
छः बे 


{ टि विषय मद सेल 
दिन तुच्छ विषयक्षोच में hb 
| और मलीन मनष्य ब्रक्मप्राप्ति में कभी कृताथे नहों हो सक्षते । 


~ ` 
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'पदार्थे को अभिलाषा नहों रहती । उनको अभिलाषा का पदां एक मात्र | | 


| लाषा सें परिवर्तित कर लेंगे । आत्मप्राप्ति जिसका उद्देश्य नही है, ऐसी सब ( ण 


SS, SS 


नट ` ` उपनिषद्‌ का उपदेश ‡ दितो ज के 

ब्रह्म ज्ञानस्वरूप,” शक्तिस्वरूप और 'आनन्दस्वरूप है। संसार के पार | | 
पदार्थ उसी एक अक्मशक्ति के ही विकाश हैं। समस्त पदाथे चो र 
चित्त शक्ति के बल से प्रकट होकर चसीका परिचय देनेके लिये बच्ने 
संसारमें प्रकृति के संसगेषण आतमा में जितने ज्ञान के टुकड़े देखे 


भान | | 

जाते | 

सभी एक.उरी अखएड ज्ञाने भोतर हैं। एक अखरड ब्र हना नन्द्‌ रो ३ 
° सांपा, 


भर 
र 
द्द 
` रिक नांना प्रकारके सुख, इषे, देल्य आमोद प्रमोद, और सौन्द्योदि हणे | 
. भ्रकट हो रहा हे । खरड वस्तुमें इस री तिसे अखण्ड को भावना करते " दर 
धीरे चोरे ब्रह्मविद्या जड़ पकडतो जातो है यह विद्या पणे होने पर है स 

` किसी वस्तुको स्राधीन सत्ता समकर्म नहीं आती । सानो जगतऊक्नो यि र ड 
बदल जाती है, सानो सभी पदार्थ उबी ब्रह्मस्वरूप का विज्ञाश करने लगते र 

. हैं। इस धारणाको धारणा कर फिर भला तत्त्वदर्शी विद्वान्‌ क्योंकर ब्रह्माहि | 
रिक्त विषयका अभिशाषी बनने सगा ? उसक्षे-निर्मेल अन्तःकरणा सें तो स |? 
कुछ ब्रह्मरूप ह्रौ हो जाता है। इस व्यक्ति को विषयससूह अब नहीं हो | 
सक्षता। यही सच्चा बल है, तथो यहो सच्चा परिइट्य है? इस वल ब 
पारिइत्य के सहारे ब्रह्मज्ञ पुरुष भौलभाव # को धारण करते हैं । इही प्र | 
wt अबस्याको पाकर सनष्य कृतार्थं हो जाला है, । समहणथि थाज्ञवरसरे 
पर और ज साप भि विश 
RU रते हुए अपने आसनमें जा विराजे ॥ 


co इस स्यान पर हमको शुच कहना है। इस स्वल प्रो 
य मी व के हम भाव्यत्तार शीशङ्कराचायेने समस्त क्रियाशोंरे | 
का व्यवल्या लिखी है | यथार्थ ब्र विज्ञान सब्र पूणत को प्राह { 


सद पानि र रहता है। सर्वविध अभिज्ञाष, कम एवं फना के | 
85:23: क श्रह्मज्ञानोके पक्षमें ये सभी त्याज्य हैं। भक 
बधारणको “पारिहत्य“ कर हक है । वेदान्त वाक्योंके तात्पर्ये भ | 
न्धानका नास “सौन» है। ह ३ च नके द्वारा ब्रत्तस्वरूपके भ | 
` के अवलम्ब्रनसे क्र अतएव वाल्य, पारिडत्य और भौन इच तीर | । 
; १ नेस्विद्याका अनुशीलन उपदिष्ट हुआ है ॥ ० 


9 
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| | वृद्दीध परिच्छेद } याज्ञवल्क्य और परिडत मरडलो॥ ९३८. 
' इत्यादि आचायेशी आज्ञाओं का मुख्य तात्पये खोल देना अति आव- 
| इयञ्ष है । इसने पूलामें भाष्यका जो अनुवाद्‌ व सने दिया है,.. उसो से घातः 
| स्पष्ट हो गई है, ऐसा दसरा विशवास है, तथापि इस स्यान पर भो शङ्करा- 
|| वाये का तात्पर्यं संक्षेपसे शिख देते हैं। भाष्यकार ने ब्रह्मने साधकों की दो 


|| अवस्याओंका वणेन किया है । पहली. साथनावल्या, दूमरो सिद्घावस्या । सा- 
| च्तावस्थासें कमका स्यान है । इस अवस्या में शन, दभ, इन्द्रियसं यभ, सत्य 
चरण, एवं सवेद घ्यान धारणा आदिका उपदेश है। इस अअस्यासे उपा. 
| सना एक मधान फत्ते व्य बतलाया गया है । किन्तु काम्य कमे के परिद्द राधे 
| जाग्रह पूर्वेक्ष वारवार सूचना दी गदे है। जिस कसे वा साधनका लक्ष्य ब्रह्म 
| से एथक्‌ किसी स्त्रसन््र फलको प्राप्ति है,-अथोत्‌ पुत्र, पशु वित्त और स्वर्गा- 
दिका लाभ सिसा उद्देस्य हे,-तादूश कमे बजेनोय है। क्योंकि, यह सर्वेत्र 
।ब्रझ-द्शेनके प्रतिकूल है । कमे वा साधनसाज्रक्ा एकनात्र वही एक अह्वि- ` 
| तोय ब्रत्मलचय होना चाहिये, इस. वातक्नो महात्मा शकर स्वामीने कदेबार 
| कहदिया है । जिसमें ब्रह्मातिरिक्त पदार्थान्तर को अभिलाषा वा उद्देश्य न 
(हो,-इसलिये आच्यात्मि और आधिभौतिक पदार्थाको, आधिदेविज्ष शक्ति 
| पा-ही विज्ञाश समकने का. उपदेश है, एवं वह आधिदैविक शक्ति एक वि- 
| | वद्या प्राणशक्तिक्षो ही अभिव्यक्ति है,-एवं प्राणशक्ति त्रह्मश क्ति हो है,- 
आ ' यह तत्त्व वणित हुआ है! इस सबका रद्देश्य,-विषयमा्र में ब्रह्म दशन है। 
|, लिये द्ृव्यात्मक यज्ञोंको भावनामय यज्ञमें परिवर्तित कर देनेका उपदेश 
| सो, पाया जाता है # । इसका भो फल सब क्रिपाओंे अह्म-दशेन है। ऐसा 
तां हुई सति, य परो, ज्ाधिदेविक शक्तिकी अभिव्यक्ति 
| छुपे ही ग्रहण करनेकी. शिक्षा देतो हैं। यही श्रुति के उद्गोथ-सामादि से 
| पृथिवी अग्नि आदि लोक -दूष्टिका उपदेश है । फिर देहिक स्वाभाविक 
| क्रियाओं में भी इसी लिये यज्ञ-दर्शेन उपदिष्ट हुआ है अयोत्‌ सब प्रहार 
| को फ्रियासें स्सदूषटि ढूंढ कर लेना हो, इस संघ विस्तारका फल है ॥ न 
| | $ ओर द्रव्यात्सक, यज्ञांको देवता व स्वगंफलके उद्देशसे करनेका नि- 
| देष करके, अत्म-मासिके उद्देशसे ही करनेकी व्यवस्था है.) 

| «| तभी तो यज्ञ कदापि त्रस्त -ज्ञानका बिरोधी शह़ हो सकता पार 
| | दक्ष यह भी देखें । स४ए ००5४० प्रणीत ?४080909 ES 


| पन्थ सें इस विषयसें स्रान्त सिद्धान्त लिखागया है ७ व 
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३० . उपनिषद्‌ का उपदेश-- {६ दिती F 
` इ भांति सव पदार्था एवं सब क्रियाओं में बरहमदशेन एवं तपासना _ | 
दि नित्यकमं का अनुष्ठान साथकके लिये कतव्य बतलाया गया है। रह | 
द्वारा सब पदोर्थो कां परित्याग व सब कर्मांका छोड़ देना नहीं आता |. न्‍ 
' ठक अवश्य ही यह भम समझ गये होंगे। इस प्रकार अनुष्ठान करते ¡` 
चित्त बिशुद्द होकर जब साधक का अक्षज्ञान दिन दूना रात चौगुना हः 
करेगा, उसो समय साघक सिद्वावस्था में आरोहण कर सकेगा, शङ भर 
साधनावस्या का नाम “विविदिषा,, आर सिद्दावस्या का नास रक्खा ३ क 
-ृत्संन्यासं, सिद्वावस्या त्रह्म-ज्ञान को पको हुईं अवस्था है। इस भवस - 
ऐसा कोई पदार्थ व कमं नहीं रह जाता कि जिसमें ब्रह्म ज्योतिका दशेत न 
होता हो । अब यह ब्रह्मज्ञानो महात्मा केवल अपने स्ताथे के हेत कढ कहो 
. करता । # सत्र जगत्‌ के सङ्गलाथं कमे किया जा सकता है, छिन्त जगत का 
स्वातरडप-ज्ञान भी उसका उस समय तिरोहित होजाता है अर्थांत वह . र्त व 
सय हो जाता है इसीका नासान्तर जोवन्मुक्ति है । बह न्त : 
- शत्य पश्चात्‌ ऐपा जोबन्युक्त त्रत्मको ही प्राप्त होगा । यही अति घोर |" 
भाष्यकार का मुख्य अभिप्राय है।इस गम्भीर सत्य सिद्ठान्त के स {| 
अवतरणिका में आलोचना हो चुकी है, यहां अधिक लिखने की आवश्यकता | 
नहों बोध होतो । र | 
णा का मश्न--कद्दे विद्वान्‌ बोले परन्तु कोई याज्ञवल्क्य षो हिः |! 
बे ग कर उका। उस सभय भारतवधे देश में ब्रह्म विद्याको जानने वाही म 
शती जिया फीस उ पुन क प "जो 
सोचना में ताता पो के साय तस्य विषयक तत्व बो | 
) es हायता देतो थीं। अनेक कठिन जिषयों की नोमांसा कर | 
' एव बहुत से विद्वान्‌ परुषो १ सपे नेका ६ 
दोह ७. क अपक्षा भी इन रमणी रक्नोंका ज्ञात 
।इणतर एव चित्त ी विशुद्धतम यया ब ब है - 
अवि डतम चा । हाय | हमारा वह दिन कहां दिप गः 
... तस वद्या तो बहुत दूर रहो, कज्ाहुनाओं । है 
इसमें भो हस सन्देह करते हे ? ७ ताङ्गचाओं को लौकिक विद्याका म्रयोणत ३ 
_  कहोल के आरुन रर वसे. हत हा अभाग्य | ! व | 
“पश्चात्‌, बचकनु की दुहिता गार्गो ता | 


स्नो एस सनस्थिती रमणी न. 
द्र्य के सासने आकर नस्विती रमण ने, याज्ञवरक्य के सामने आकर चिनी तभाव से मर , 


कके साथ हो सकाम यज्ञादि कमे का बिरोपं | 


A A ४८ 


* एताहश परिपक्ष ज्ञान 


_शङ्कराचायं ने माना है। 
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| | दतीय परिच्छेर याज्ञवल्क्य और परिडत मरडली॥ ९४१ | 
| [द ! काये कारण के [नियमानुसार देखते में आता है जि जो | 
| इल ब परिच्छिन्न है, चह. अपनी अपेक्षा सूक्ष्म च व्यापक कारण के द्वारा पारि- | 


| ° 
| व्याप्त है। इस gh का अनुसरण करने से हम समक सकती हैं कि, पाट | 

प्च सत स्थल चदा ् न “| 
| थि युल पदाथ अपने कारणी भूत जलीय परमाणो द्वारा ओतप्रोत | 


i : ब्य ®] 
| र हि हज न एडन तो स्पून  परिच्छिज है इस लिये यह 
| ञ्‌ तभाव से अवस्थित होगा, महाशय] कपा. 
| कर हमें बतलाइये कि कौनसा उपादान जल्न में व्यापक है। एवं ध 
द्वारा व्याप्त है उसका भो वर्णान कीजिये॥- . उ 
| वळ व्र करि गार्गी बहे ही सूद्दमतस तत्त्व विषयक प्रश्नका उ- 
| का न कर र वह सन ही सन गार्गी पर परस प्रसन होकर कहने 
'सगे,गागि | खूब मन लगाकर हमारा सत्तर शबरा करो / हन तम को | 
| सभी तत्त्व समकाए देते हैं । तुमने काये कारण प्रक्रिया की जैसी प्रणाली ब- ` | 
तलाइ बह बहुत ठोक है काये को, कारण से अतिरिक्त रूप में सत्ता नहीं रह 
| सक्तो । कारण के द्वारा हो कार्य व्याएत रहता है। तुमने जो रसात्मक ज- 
। । लको जात कही उसका कारणा वायु हो है। अग्नि से जलीय उपादान प्रकट हुए 
| किन्त तथापि हमने जो तुमसे कहा कि,जल वाय॒ द्वारा ओत प्रोत है, इस- 
का अभिप्राय यह है कि--अरिनि काष्ठादि पार्थिव बा जलीय चात के संसगे 
स्वतन्त्ररूप से आल्न---विकाश नहीं कर सकता, किन्तु वाय आत्म 
प्रकाश के लिये, जलादि किसो भूत, को अपेक्षा नहीं रखता । फिर देखो 
- जल जेसे वायुद्वारा ओत प्रोत भाव से परिव्याप्त है, वेसे ही वायु | अन्तरिक्ष 
, लोक द्वारा ओत प्रोत भाव से व्याप्त हो रहा है। अन्तरिक्षादि सब 
लोक इस पञ्चभतात्मक उपादान के ही परस्पर सम्मेलन से बने हैं परस्पर 
कि सिश्रण से उत्पन्न विशेष अवस्था मात्र हैं। इस उपादान के विना इन 
सब 'लोकों का स्वतन्त्र अस्तित्त्व नहीं सिद्ध होता । इसी प्रकार अन्तरिक्ष लोक 
|भन्घवे लोक द्वारा ओत प्रोत हो रहा हे । इसी प्रकार को प्रणाली के क्रम - 
से क्रम सूकम तारतस्य का अनुयायी गन्धवेलोक आदित्य लोक द्वारा नचत्र 
॥शेक देव लोक द्वारा देवलोक इन्द्रलोक द्वारा एवं इन्द्रलोक स्थूलभूतों के स- 
पिष्ठिरुप प्रजापति लोक द्वारा व्याप्त है। और प्रजापति लोक सूक्ष्म भूतो के 
मना _ $ पार्थिव, जलोय, तेजस, वायब्रीय भृति पांच उपादानों का अर्थ 
(गा है! सो अवतरणिका में कहा है। | कक 
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र उपनिषद्‌ का उपदेश- $ द्वितोय | न ह 
` सनष्ट्यात्मक अहम गो द्वारा परिव्याप्त है। सण पञ्चसूच्मभून हो सवेत माहि |: 
यों के आप व उपयोग के लिये उन २ विशेष २ लोकों के आकार |. 

` शत हो रहे हैं। उन में से ब्रह्मलोक सबोपेक्षा सूद उपादानों हारा र | 
| है गौर अन्तरिक्ष लोक अपेक्षाकृत स्थूल उपादान से निर्मित है। सूक्त र | 
. क्रनिक तारतम्य के अनसार ये लोक सूच्ष्मभू नों के हो मिश्रण से उपज १, | 
' थे लोक उन २ लोकवासी जीवों के आश्रयस्थान वा सोगभूमि ह्वः ' | 
गार्गी ने फिर महर्षि याज्ञत्ररक्य से जिज्ञासा की कि;---“यह 
ब्रह्मगोज हो क्रि में ओत प्रोतं भाव से अवस्थान कर रहा है? वा 
कारण की प्रणाली के अनुरोध से ऐसा प्रश्न करने का सो तो मुझे अधिका | : 
. है। आप ब्रह्मलोक त्त कहकर थक क्यों गये ? यह लोक चाहे जितने सन! 
उपादान से क्यों न बना दो, इसको अपेक्षा भी सूकम व अपरि च्छि षो E 
कारण निश्चय है। कृपाकर उसी कारणा का नाम व रूप हमें वतला दोशि| 
गार्गी को बातें सुनकर याज्ञत्रर्य ने कहा,--गागि ! अधिक प्रश्नों झो घा ६ 
` न डठाओ | तुन जिस पदार्थे के जानने की इच्छा करती हो बह काये ब.) 
रण को शूहुला से मुक्त धात्‌ अतीत. है। सो तके शास्त्र को अवलस्वितश. | 
ये कारण प्रणाली द्वारा उस पदाये के निणेय को कस सस्भावना हेऊ | 
. ब्रह्मपदाथे प जिसमें जगत्‌ के उपादान ओत .पोत भाव ठे रिश. 
हैं, वह पदाथये अनुमान कोटिसे बाहर है । बह केबल शुति जाः दवारा | 
(तिशीत हो सकेगा । किसी प्रमाण के द्वार! वह ज्ञेप नहीं होगा। इससे वा 
येकारण भूछु जञ को उठाकर चस विषय में अब और कुछ सत पूछताश्गाएँ 
ने फिर कुळ स कहा मौनाबलम्बन कर अपना आसन जा दुवाया। _ | 


* पाठक देखे उस अति प्राचीन काल सें भी किस प्रकार न्याय स 


घणा को थी। आत्म प्रमाण के ऊपर ही -जगत्कारश इश्वर का आरि] 
हूइता से प्रतिष्ठित है। वह आत्म प्रमाण अस्यपंगस सात्र हे। “मे 
, इस बातके विरुद कुछ नहीं > सकता 


ल कह जा सकता और न कुळ संदेह हो | 
न तक शास्त्र के ममाण द्वारा वह प्रमाणित नही किया जाता! 
लिये आत्मा वा ब्रह् को बात चलने पर भगान्‌ बदुदेव मौन हो गाते शः 
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' | - पडत उदट्टालक का प्रश्न ।-यारगौ के पञ्चात्‌ उट्ालक नामक एक परिहत 
| यात्ञत्ररष्य से कहने लगे कि" मद्देश में कपिञ्जल नामक एक ब्राहमण के | 


f 
गृह में हमने यज्ञ-विद्या के ज्ञान लाभाथे कडे वर्षे तर वास किया था । उस्‌ | 


| 
ग | 
| ह्य कपिज्ञुज् को भायो कै सुख से. एक.सूत्र की बातों जुनो थो. । उस अन्त- | 
| ] यानी सूत्र छो बात जान लेने से सनुष्य सर्वज्ञ हो सता हे । | इस उच सूत्र | 

| क्रा तत्व जानते हैं । महाशय ! आप भो कपा उतत अन्त पांगी सूत्र का तत्त्व | 


| जानते हैं ? यदि इस विषय में आप अभिज्ञ नहीं हैं तो आप एस यज्ञ स्थल 
|च कदापि महाराज जनक को गौओं को अपने घर नहों ले जा सकते? त- 


| दालक को इस गर्वोक्ति को सुनकर याज्ञवर्क्य हतने लगे । फिर उद्दालक के . 
| मति बह अन्तयासो सूत्रका समाचार कहने लगे। उघ ससय सभा निःशब्द हो | 
| शान्त भाब चारण कर रही थी । सहाराज जनक्ष के साहित सभा के . समस्त | 
| प्रणिडित एक्षाग्रचित्त से याज्ञत्रल्श्य के गस्तीर रहम तत्व को श्रत्रण करने लागे, ` 
| शौर याज्ञबल्द्य यो कहने लगे, । | 

| “महाशय, ! उस अन्तयाँमी सूत्र का स्वरूप वणन करता हूं आप लोग 
`| भन लगाकर उसे श्रवण कर! अभिव्यक्त पदार्थॉके सध्य में प्रशणश क्ति ही सूत्र नास 

- सेअभिहित की जा सकती है। यह प्राण शक्ति हो नाना आकारों व नाना | 
| भावों से विकाशित हो रही है। सभी पदार्थ इस प्राण-सुत्र में ग्रथित हैं ( 
त. यद्‌ प्राण शक्ति हो काये और कारया रूप से प्रफ्ट हो रही है #। किन्त 
'इस प्रोणशक्ति का भो एक नियन्ता दै । वह प्राण शक्ति से अतीत रहकर, 
.| प्रांणशक्ति की प्रवृत्ति निवृत्ति के हेतु रूप से स्थित है। बही सुरूष अन्तया- 
|| भी सूत्र है । उस झन्तयोती सूत्र का स्वरूप इम गान करते हैं, छनो। 
| जो एथिवी के भीतर रहकर, थिव में वतेनान है, जिसको प्रथिवो 
“| नहीं जानती, एथिवो शिसका शरीर है,-वही एथिवी का क्रिया निवोहक 
| अन्तयोमी, अमर आत्मा है। . 

|. जो जल में रहकर, जश के भीतर वतमान हो रहा है जिसको जल 
| नहीं जान पाता, जल जिसका शरीर है,-वही जल को क्रिया का तिवोहकः 
| 'शंन्तपांसी असर आत्मा है॥ ` कदर 
| जो अग्ति में रहकर, अग्नि के 
१ जाल सकता, शग्ति जिसका शरीर है, 


= 


अभ्यन्तर में बतेसान है, अरिति जिसे नहीं 
-बही अरित को क्रिया का नियोहक 


+ कार्य देह और देहके अबयव । करण-इन्द्रियां । उच्चे जर दट जप्रय । करण-इन्हियां । अवतरणिका देवो! 


डे] 


न 
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: शान सकता, सूये जिसका शरीर है, बही सूये को क्रिया का निवी हक 


को -निवो इक, भन्त पमी शभर 


। ९४३ . 


लो झन्तरित्त में रहकर अन्तरिक्ष के यन्तर में वतेसान हो | 
शत. | 


जो बाय में रहकर, वायु के भीतर वर्तेमान हो रहा है, वायु च 


- जानता नहो, जो वायु का शरोर है, वही वायु को क्रिया का गि | 
झन्तयामी अभर आत्मा है॥ - की त 

' जोद्यजोकमेंरहृकर द्युलोक के अभ्यन्तर में बतेनान है, जिसको झो | 

नहीं जानता, द्लोक जितका. शरीर है,-बंही यलोक को किया का निव, 
इक, अन्तर्याती, असर आत्माहै ॥ ` Fe 


जो सूयमें रहकर सूये के अभ्यन्तर में वतमान हो रहा है, जिसे सूये 


यामो, असर आत्मा हे ॥ 


जो दिशाओं में रहकर, दिशाओं . के अभ्यन्तर सें. वर्तेमान है, जिसे । 
दिशायें नहीं जानतों, दिशायें जिसका. शरीर हैं, वही दिशाओं की. क्रिया | 
फा निवाइक, अन्तयागी, अमर आत्मा है ॥ शि | 
_" जो चन्द्र व ताराओों में रहकर, चन्द्र व ताराओं के भीतर वर्तमान है| 
जिसे चन्द्र ब तारायें नहीं जानते, चन्द्र व तारायें जिसका शरीर हैं, वही 
चन्द्र व ताराओं को क्रिया का निवाहुक, र 


भ सकता, आकाश जिसका शरीर है-बहो. ; 
की क्रिया फा निवोहक, अन्तपोभी, असर आत्मा है ॥ ० 

णो वाच्य आलोक व अन्घकार से 
तर वतमान है, जिसको अन्घ 


7 « उपनिषद का उपदेश- $ इसी अध्या 


रि दि राहे|. 

कक शेर है, च i 
`: जिमको अन्तरिक्ष नहीं जान पाता, is कि जम य रः है, च है 
' रिक्त की क्रिया का निबोइक, अन्त रसो, असर आत्मा है ॥ दी 


नो | 
ञः | 


अन्तयोनी, असर आत्मा हे॥. . | । 


fh वश आकाश में रहकर, झाकाश के अभ्यन्तर मे बतेमान. हो रहा. | 
जिसको आकाश नहीं जान [ 


घकार में रहकर, आलोक व अन्धकार के भी ः | 


| | दृतीय परिच्छेद } याज्ञवल्क्य झौर परिडत मरडली ॥' क, |. 


| शबर उसळे आध्यात्मिक रूप का हाल सुनो जो प्राण # से | 
| आण के अभ्यन्तर सें वतेंनान है, प्राण जिसको नहो जानता, प्राण ba | 
शरीर है, वही प्राण की फ्रिया का नियो इक, अन्तपाभी, अमर आत्मा हैं। 
| को बाध्य में रहकर, वादयके अभ्यन्तर सें वतेमान है, वाक्य जिसे सही 
| ज्ञोनता, वाक्य जिसका शरोर है,--वहो वाक्य को क्रिया का निर्वाह अ- 
'| , नत्यानी, अमर आत्मा हे । | यन 
... जो चक्तुमें रहकर, चक्षुरे अभ्यन्तर सें वतेमान है, चक्षु जिसको नहीं जा- | 
नता, चक्षु जिसका शरोर है,--वही चजह्कुज्षे क्रिया का निवाहक अन्तयासी . 
| झमर झात्मा हे । | 
जो कणे में रहकर, करोक्रे अभ्पन्तरमें बतेमान है, कणं जिसको नहीं जा. 
| नता, कणे जिस का शरीर है,--वही कणे को क्रिया छा नि्वाहक अन्तर्या- 
| भो अमर आत्मा है । 2 | 
|. - जो मनसे रहकर, सनके भीतर दतेसान रहला है जिसे सन नहीं जानता, सन | 
| - । जिएका शरोर है वही मनकी क्रिया का † निवो हक, अन्त योनी अमर आतमा है। 
| जो बड्ठिमें रहकर, बुद्धि के भीतर वर्तमान रहता है बुद्धि जिसक्नो नहीं 
| जानती, बुद्धि जिसमा शरीर है,--वही बुद्धि को क्रिया का | सिवो हृश्न अ- 
| न्तयामो असर आत्मा है। _ । 
|  * यहां प्राण का अथे घाणन्द्रिय है । 
| . + संकल्प-विकल्प हो सनको मुख्य वृत्ति वा क्रिया है। वस्तुके प्रत्यक्ष 
| | काल सें“यह नोलरूप है कि पोतरूप” इत्याकार का जो सन का संशय है 
| बही संकल्प-विकल्प” कहता है।दूसरे अध्याय का पञ्मतत परिच्छेद देखो । 
4 .. { अध्यवसाय वा वस्तु निश्चय करण ही बुद्धि की मुख्य वृत्ति वा फ्रि- 
|. या है एकत्रित सन और बुद्धि को अन्तःकरण कहते हैं । काम,संकल्प,संशय,श्र- 
| दा, चुलि लज्जा, सय प्रभृति स॒भी इस अन्तःकरण को दत्तियां हैं। ज अर 
| दि.इन्द्रियां इस अन्तःकरण की ही विषयोपरक्त दत्तियां हैं । केनोपनिषद्‌ 
| के भाष्य में शड्ूराचायें ने कहा है-अस्तिदि श्रोत्रादिभिरसंहतो यत्प्रयो- 
| चनप्रयक्तः ओत्रादिकलापो ग्रह्मदिवदिति संहतानां पराथेत्वाद्वगस्पते 
| शरत्रादीनां प्रयोक्ता” इन्द्रियों का विशेष विशेष सामथ्ये, उस आत्म-चे- 
| तन्य के अधिष्ठान से उत्पन्न है आत्म चैतन्य न होता. तो इन्द्रियां अपनी 
| अपनी क्रिया में सक्षम न होतीं। संघातव्यतिरिक्तस्य स्वतन्त्रय इच्छाभान्स 
| (7०७) एवं सन आदि मेषयिदत्वय्‌^ अन्तःकरण तथा इन्द्रिय झो 
| क्रिया खाधीन नहीं,ये ख स्व वृत्ति के वशेभूत हैं,-इगकी पत्ति वा क्रियाएं 


है] 
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१४६ ` उपनिषद्‌ का उपदेश-- र हितोय 5: है त्र 
जो स्पशैन्द्रिय में रहकर, स्पशन्द्रिय के अभ्यन्तर में बतेमान ३. 

लिएको स्पशन्द्रिय नहीं, जानती स्पश न्द्रिय जिसका शरीर है, 

न्ट्रिय की क्रिया का निवोहक. अन्तयोमी असर आत्मा हे । 


नित्य दृष्टा रूप से चुके सलिधान सें रहता, चक्षु दृशेन क्रिया के शि 
करने में उ होता है। इसी भांति--यदी समका दृष्टा, झोला, नन 
' ज्ञाता रूपसे वतमान है। यह सब प्रकार को क्रिया की निर्विकार bre | 
सामथ्ये बीज है, किसी प्रकार क्री. विशेष क्रिया में यह व्यापृत नहीँ र 
इससे भिन्न दूसरा कोई विज्ञात! नहों है दूसरा कोडे दृष्टा नहों है श्रोता ; 
हों है और मन्ता भो नहीं है यही शन्तयांमो असर आत्मा हे । इसे रोर | 
_ न किसो की स्वतन्त्र सत्ताही है ओर न क्रिया हो खण्ड खरड स डर 
` इदो को सत्ता घा शक्ति के अन्तमुक्त है” अरुण पुत्र चद्वालकने याज्ञवल्फ | 
इन सब ह गम्भीर सचनों फो श्रवण कर, अन्य प्रश्न करने का फिर ही 
"हत नहीं कि यी रो .. 
EY शिव के गण अणा गए 
 ८६।यार्गो का फिर प्रश्‍न --परिडतसंगइलो को प्रास्त सो देखकर | | 
गो ने फिर शिर उठाया, और परिडतों को लदय करके बदा, पह [| 
;सहषि याज्ञवएक्य ने तो आपके "टी आपके सभी मशो का सुसंगत समाधान कर:दिए प्रश्नों का सुसंगत उगाचच कर. दिया $ 


हा उद्विक्त दत्तियों के अनुसार हुआ करती हैं । एक चेतन्यशक्ति हो, | र 
शा मोळक में रखने में सक्षम है । चैतन्य शक्ति ही स्वाधीन है । - म 
० थे a की भांति इस चतन्य शक्ति को कोई बिशेष वृत्तिवा बा | ६ 
(6 इनको विशेष विशेष क्रियाओं में ही आत्मा का विशे | : 

शक्ति द्वारा मेरित उ पड्ता है एक नित्य स्वाधीन साधारण आत |" 

कारा डु ता अन्तःकरण निज विषयमें संकल्पादि क्रिया नही | ( 
i कर के जात्म चेतन्यके जाता होने से ही बह्धि शव्द्र्पशो दिशं | ` 
“बेप कर सकत है। सुतरां जिसके नित्य ज्ञान के प्रभाव से सन नीत हे 
) वस्तु को समक सकता, एवं | ` 
जानने वाली है,-उस आत्मा .*। 


अतएव बही सब इन्द्रियं के मूत | : 


त्ता वा क्रिया 
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| ! ढधीय परिच्छेद } याज्ञवल्क्य अर. परिडत' मरडलो॥ १४७ टि 
: | मैंने भी इनकेःसन्सुख भोमांसाःकरने के. लिये एक तत्त्वरकखा था तसरा भो | 
| उत्तर आप लोगोंने.खुन. दी लिया है। परन्तु अब फिर भी सें केवल दो प्र- | 
| | 

| 


बन पळने का साहस करती हूं। उनका भो यथाथे उत्तर यदि इणसे बन जाय | 
दो समक लेना, कि इस सभा का कोदे भो परिइत इनको पराजित नहों | 


| कर सकेगा । आप लोगों को सहानभति पाते ही में प्रारम्भ कर दूंगी । तब 


| उब विद्वानों ने अनु गोदन क्रिया और गार्गी. दुत्रीने यज्ञवरुक्यके सन्मुख हो- | 
| क्र पंढा.--भगवल्‌ ! इस पुथित्रो और अन्तरिक्ञ लोकका मध्यवर्ती स्थान, . 
एवं कदुच्वंदेश द अघोदेश किसके द्वारा ओतप्रोत भावसे व्याप्त होरहा है? लोग 
जिसको भूत भविष्यत और वतेनान नाम से कहते हैं बढ़ काल भी किस में 
| झोत प्रोत भावसे स्थित हो रहा है ! याज्ञवरश्पने उत्तर दिया,--हे गाणिं | 

तुम खरड काल # एवं खरणडदश † के सम्बन्ध में जिज्ञासा करती हो । सो ह- 

सारी समक सें ये दोनों एक अखंड आकाश | द्वारा ओत प्रोत हो रहे हैं + 
; fn कया काह वित तत वि २ ति 5 ७ OS % खरय ड-वाल--- Limited Time । FF ७0 

+ खरड-देश-- Limited space ॥ 
{ अखण्ड-अकाश-- Infinite p०७ । 

| + सहृदय पाठंक इस. रुथल में एक तत्व मन लगाकर देखें । किसी के 
| नत में, देश और काल इन दोनों में अच्छेद्य सम्बन्ध होते भो ये दोनों 
खतन्त्र व नित्य हैं । किन्त सांर्यद्‌शंन, एक देश ज्ञान को ही सूल में र- 
सकर, काल ज्ञान को उसीके अन्त्ेक्त मानता है । और सांख्य सतमें वह 
| एक अखण्ड देश ज्ञान ही-खण्ड खरड देश और खणड खणड काल-चज्ान का 
।हेतभत है। ”दिकालावकाशादिस्यः* इस सूत्र में यही बात कही गई है। 
श्रुति का सत भो ऐसा, ही जान पडता. है सप्रसिद्ध जमेन देशो द'शेनिक 
| ट के सत सें .देश.व काल. ज्ञान एथक्‌ है, वे दोनों हो वस्तु प्रत्यक्ष f 
| (१९०९७००)के मूल कारण हैं। किन्तु एक वात विवेचना पूवक देखनी होगी। 
| वस्तु को यौगपद्य ( 00०2०८४४०९३5 ) एबं वस्तु को क्रनिक--पर परा 
|| ( 8५००९३११९ ०055 ) इन दोनों उपलब्धियों में,. हमारे शन्तनिहित 
| देश-काल-ठ्यासिज्ञान की परिचालना आवश्यक है हमारे ज्ञान का स्व- 
| रुप ही यह है कि, पदाथे के प्रत्यक्ष काल में इन दोनों मौलिक शक्तियों 
। को परिचालना वा सहायता बिना प्रत्यक्ष ही नहीं हो सकता था. कः 
| सपना करो, एक पुष्प के बण का ज्ञान हो रहा है । पहले इस पुष्प का ग- 


कं वि 
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bps दी जिथे । आपने कहां कि; खण्ड खण्ड देश "और. दए प! भौ. 


_ झोत मोत भाव से अवस्थित हो रहा है? याज्ञवल्क्य ने कहा- 
: ` काश जिस में ठहरा हुआ है, उस को पणिडत लोग, ऐक अविना 


` -बात समक सकते हैं। और 


. एकत्व बोध के अतिरिक्त और क्या 


९४८ उपनिषद्‌ का: उपदेश-< डू तोद के 
गार्गी मे कहा,-“मान्यवर | मेरा आपके समाधान से सन्तोच द 


गे आपको धन्यवाद्‌ और मरणास करती हूं। कृपा कर एुक् बात जा 


६६ ५ 


चे दोनों एक नित्य आकाश द्वारा बिधत दो रहे हैं, यह आपक्षा है हि 
स्वीकार करतो हूं। किन्तु जिज्ञासा है कि, यह अंखंएड आकाश हीह 
“याचि | १ 


नत त्य ल त ज्ञान धो RC ` `` 
Pr 


को जैसा बोध हुआ, उससे भिन्न प्रकार का इस समय एक बोध होरहाई 
इस प्रकार हसको वणं को उपलब्धि हुई। इस पूवो पर-बोध की तनह | ह 
ताळ मीति एक आत्रे हो होती है। भि्लताके मूलमें इस एकत्वका इ. | 
न रहे, तो इस भिन्नता का भो ज्ञान नहों हो सकता, एवं भिन्नता का दो चि 
ध न होने पर हमको वर्णो पलब्धि नहीं हो सकती । वस्तु-मत्यक्त-काह | 
में यह जिस एकत्व बोध के ऊपर भिन्नता. बोध लब्ध होता है-वह एकत. 
बोध हो अखरड काल-ज्ञान है एवं वह सिलता हो खणड खरड काला. त्र 
न है । काल परिवर्तेन-क्रिया का हेतुभूत है। भिन्न भिल्ल परिवतनोंके पक 
न्तराल में यह जो एकत्व बोध, यही शंख काल-ज्ञान है । किन्तु अ ह 
'सर्ड काल ज्ञान और शसरड देश ज्ञान,-इन दोनोंमें दुश्लेद्य सम्बन्ध है 
एकत्वबोध ( जो न होता, तो भिन्न भिन्न काल वां परिवतंन को रतीति | 


नहीं हो सकती थो ) एक अंसरड देश ज्ञान का ही कयां नामान्तर र |स 


है! देशं व्याति.( 5१०९ ०7१९००३०० ) का अथे कया हे? यप 
अवस्थित वस का बोच हो तो देश बोध हे! एक साथ दो वां र |= 
पक वस्तुओं का एकत्र शवस्थान कहने से ही तो हम देशव्याहिषो|६ 
नात समक सकते हैं। शर एक के पश्चात दूसरी एक क्रिया घटित होतीं वि 
है इस कहने से हून काल ज्ञान पाते हैं। किन्तु यह यौगपद्य, का गो 


देश ज्ञान हो ( unbroken ५० 


को पेनहर ने को 3 न होता है कि इसी अभिप्राय से प्रसि “7 । 
न Pi कहा है- uration ofan objeot is known only 070५ | 
contrast of ohange and its duration 7 5 न प 
क 700 in 00-existewoes.. 
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| वतीय परिच्छेद | याज्ञवल्क्य झौर परिडत मरडली ॥ ९७८ 
| क्ष कर निर्देश करते हैं † वह स्थ भोः नहीं, सूदम भो नहों, बह हस्त भो 
| हा, दी घे भी नद । स्थूलादि परिमाण द्रव्य का घमं है, उसमें ऐसा किसी 
का धर्म नहों रह सकता । वह सव प्रकार के बसे और रघ से चिवजिंत 
|३। अधि. जल आदि में जो.लौ हित्य..ब स्नेह आदि गुण हैं, ऐसे कोई गुण 
|| इसमें: नहीं हैं । वायु और आकाश: का -चसे स्पशं शब्दादि उसमें नहों है। 
| हः चक्षु ओष, सुख, बोष्य, प्राण और सन्त रहित है उसको कोडे इयत्ता 
नहीं: करः सकता. । यह सब .भांति के, विशेषयों से वजेत हे । वह अन्तर भी 
| तरही-और जाइर भी..नहों है.॥ :. iT fs य की 
हे गागि ! इस अक्षर के ही. सुशासन में सूये और चन्द्रमा निल निज 
| र रहकर, अपना अपना काम कर रहे हैं. यह सृष्ट जीवो के प्रयो- 
| न का ज्ञाता है, खुनरां सूये और चन्द्र उपके द्वारा निमित होकर लोको के 
।उपकारव्ह रूप से विधृत हो रहे हैं! इस अक्षर के ही प्रशासन सें. सावयव 


NNN ANNA A SS 


, ज्ञान में स्थान ठयप्ति-बोध में जो एकत्व की सूचना करता है, वह आत्मा 
का ही एकत्व बोध सात्र है । एक हो समय में 'क' से हमको जेसी अनुभूति 
हुई, 'ख' से तद्पेक्षा मिज्षप्रकार को अनुभूति मिलो । अनुभूति को भिन्नता 
दशा ही इस यह समके कि दोनों भिन्न भिन्न देश सें स्थित हैं। एबं क 
| प्रौर ख से हम जो भिन्न देश में स्यित हैं सो भी समक । किन्तु एक था- 
त्मा में ही तो यह एथळ्‌ पथक्‌ देश बोधे आया है. जिस आत्मा में क 
ने एक प्रकार को अनुभूति दो दी रक pr स ड ने चि मस 
|भन॒भति उत सतरांये( क और ख) भिन्न भिन्न देशसे अ 

र” नाळ हि पल घर ही भिन्त भिन्न स्थानसे वस्तु को णि 
स्थिति के बोध का सूल कारण है । जिस स्थान में आत्मा अनुभूति पा- 


23022: ७ 


दोनों ने हमारे आत्मा में भिन्त भिन्त प्रकार की अनुभूति दी है! किन्तु 
| दोनों अनुभतियों या क्रियाओं का केन्द्र वा मिलन स्थानः एक नित्य ` अ 
(त्वां ही तो है । यह जो एक ही समयमें एकत्र मित्र भिन्न प्रकार को क्रि' 
या है, यही तो स्थानठ्याद्षिमोथ 
| जाता है कि अखण्डदेश ज्ञान आत्ता का एकत्व ज्ञान ताज है! 
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ता है क एवं ख दोनों उस स्थान से भिन्त भिन्न स्थान में स्थित हैं क्योंकि, 


i = 
| 
* 
। 
! 
| 
|| 
| 
| 
| 
|। 


(Space apprehension) हे तसी समभा | 


३४०. _ उपनिषंदु का उपदेशं `: ` श्‌ | हः $ 
च्युत नहँ होने पाते । अक्षर का हीं ' प्रताप इने का. नियन्हा, सा ॥॥| 
निज स्थान में दृढ़ रखने वाला है। ब्रक्म के विना इनमें से न | 
स्वाधीन सत्ता नहीं है॥ IPs 88 हरत Fs Yr शी | ६ 
गागि ! इस शक्षर के ही प्रकृष्टं शासन में काल के अवयव ५ If 

` रात्र, सास, ऋतु, और. सम्बत्सरं, ये सब नियमित खं विधुत हो रहे है भो| द 
के शासन में, हिमाचलादि पवेतो से बाहर होकर,-पूंवे दिरगाञ्िनी | 

` पूर्वाभिमुख, और पश्चिम दिग्गाभिनी नदियां पश्चिमांभिमुसख शोक > 
रन्तर दौड़ी चली जा रही हैं। यही -इनको नियम "आर कस से रखने \ 
है । इसको छोड़ इनकी किसी को स्वतन्त्र संत्ता नहीं है॥: : '..:-. : वाह 
 'गागिं! यह अत्तर पुरुष ही सब कर्मों का. यथाविधि फल: माता च 
इसकी शक्ति के विना किसी क्रियां की स्वाथी नता ` नहीं है॥:::.... ह 
हे गागि | जो लोग इसको विना जाने : बहुत वर्षा, लक : तपरा हो. | [ 
यज्ञादि क्रिया करते रहते हैं, उनको बहू dnd सो है चा व 
इस अलर पुरुष को न जानकर अन्तकाल में इस लोक को परित्याग करते |ब 
चे अत्यन्त ही कृपण और दुया के पात्र हें ।. किन्तु जो जन. इ संशो. जागर | र 


अन्य लोक जाते हैं वे हो सच्चे ब्राह्मण हैं ॥. 7 ० >... 
हे गागि ? यह अक्षर पुरुष-चक्ष का . विषय न. होने से, इसक्षो दो! | 


देख नहों पाता यहो नित्य द्रष्टा रूपसे विराजमान. हे । यह श्रवण का. वि | 
त होने से, इसको कोई नहों सुन पाता; | यही नित्य श्रोता रूप से वि 
राजमान है। यह मनका विषय न होने से, कोई इसको मनन नहीं करर 
कता, यहो भनी क्रिया. के निवोइक रूप से नित्य विराजमान है. 
है है का विषय न होने से, - कोई इसको निश्चय रूपसे नहीं जान सकता 


~ a, 
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| हंवीय परिच्छेद } याज्ञवल्क्य और परिडत भरडली॥ १५९ ` | 
| पर जो खिशेष तक्तव्य है, बही कहेंगें। महात्मा शङ्कराचाये ने बारंबार कहा | 
| 8 कि, ज को क्रिया स्वाथोन नहीं है । चेतन शक्ति द्वारा संचालित और | 

| 


ण निसन्त्नित होने से ही, जड़ बर्गे को क्रिपाशील देखते हो । मुख्य मूल क- 

| दैत्व उस चेतन का हो है । प्रयोक्तू शक्तिस्वरूप बह चेतनदी है। सन, 

|| बुद्धि प्रभृति के खण्ड खणड ज्ञान, जैसे उप्ती एक अखरड ज्ञान के ( चेतन के) . | 
| ही नाना विच बिकाश हैं, बैसे ही, भन, बुद्धि, इन्द्रियादिकों की क्रियाय 
| भी, उसी एक साधारण सूल कारण से उत्पन्न हैं । सब प्रकार के विशेष 
बिज्ञानों एवं क्रियाओं को अन्तराल वतिनी झूल सत्ता अवश्य ही निगेश व 
निष्क्रिय है, इसमें कुछ सन्देह नहीं । अन्यया उसी को विशेष विशेष क्रिया 
यं ब गुण स्वीकार करने से उसको भी विकारी ( Phenomenal ) कहना प- 
| डेगा । तथापि बह सब गुणों ब सब क्रियाओं का साधारण सूल बीज है 
| 20५००१0१ ) यह बात तो मानने ही पड़ेगी । प्थोक्ति समरतं परिव- 
[| तेनों के भोतर, एक अपरिवतेनीय नित्य सत्ता स्वीकार न करने पर, परि- 
| बतेन सनक में ही नहीं आ सक्षते । विजुली चनक उठी, दूसरे क्षण . ही ग- 
| समीर नाद्‌ से बजच्वनि हुई, ये दो क्रियायें एक ही शक्ति के भिन्न विकाश 
| ह, ये उस शक्ति के चिन्ह सात्र हैं । उस कारण शक्ति से ही ये कार्ये के आ- 
'| कार में दिखाई पड़े हैं। यह वात चिना माने इम नदीं रह सकते । ऐसा 
| ही एक दृष्टान्त और भी देख लोजिये। एक भाई ने उस दिन हम से कहा 
कि, तुम्हारा विदेशस्य पुत्र रोगसे पीड़ित 'हो रह है। उसके पश्चात्‌ हमें पुत्र 
का पत्र निला और उसमें भो पीड़ा का हाल पढ़ा एवं पहले सने समाचार 
को सत्य समक । चस पत्र पाने के दूसरे दिन हमने एक पत्र पुत्र को लिखा । 
यहां पर यह सानना हो पड़ता है कि, “में हो, एक स्थिर अपरिवतित 
पुरुष इतने कार्यों को फर रहा हूं । एक मैंने ही? पत्र का पत्र पाया है, फिर 
उप' 'सेंने ही? साहे को वात का स्मरण किया है और उस 'मैंने ही” पत्र को 
उत्तर लिखा है । इतनी मिल सिन्न क्रियाओं एवं ज्ञानों के साथ साथ, वह 
|एक अपरिवर्तित में का ज्ञान चला हो आता है । हमारे ज्ञान का स्वरूप 
| ही यह है। गुण और क्रिया सब के साथ साथ, उन के झन्तरालबर्ती नित्य, 
| भविकारी सत्ता का ज्ञानः भी प्रविष्टं रहता है। किन्तु घद्द सत्ता वा शक्ति 
| । हो, उस उस विशेष प्रकार के गुण व क्रिंपा में परिणत सहों हो जातो । 
| | जिस "मैंने? देखा हे, स्मरण किया है, पत्र लिखा है, और पन्न पाया है, 
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पपष . उपनिषद्‌ का उपदश-= है | ® 
'वह्वी? में इतनी विशेष विशेष क्रियाओं के भीतर विराजमान ४ गे नेणे र 
यही 'सै इत सब देखने, स्मरण करने पत्र लिखने आदि आ बा 
त हो गया. हूं, ऐपा नहीं । दुशेन श्रबसादि ज्ञानों के साथ साथ प 
लस्थ ममे? का ज्ञान भी परिस्फुट होता जाता है। ज्ञान हमारे हैं, ज्ञान ही 
ड्सी कारशे ज्ञानियों के गुरु कपिल दुवने “षष्ठी ठयपद्ेशात्‌० ( सांख्य १२ | 
सूत्र में ब्दी वात कह दी है। विज्ञान सिक्ष ने भी कहा है, ता *ह। बे 
स्तयो ( gtatis of conciousness ) नाज्ञाता स्तिष्ठ न्ति, 'अतस्तासा > । ; 
स्वत्‌ तदू दृष्टा अपरिणामी” इसो लिये श्रुति में आत्मचैतस्थ ०, 
शोत्रं मनसो सनः प्राणस्य प्राणं चक्षुषः चतः” कहा गया 
विशेष गुणो व क्रियाओंका नित्य अपरिणामी भन्न बीज 
नाशी पुरुष ही है । ज्ञाता है, अथच उसका ज्ञेय नहीं इस बात सेमी. | 
चिक अश्रद्ेंय यह बात है कि--ज्ञय है अथ च उस का ज्ञाता नहीँ । 
ज्ञाता की ही सूचना करता है और ज्ञाता भी ज्ञेय का सस्त्राद्‌ देना है 
` हमारे ज्ञानका ऐसा ही स्वरूप है । इसी बात को समझा ने के लिये ही 
कारने लिखा है,--“ नहि दूशा व्याप्यत्वं विना आड़बगेस्य कापि प्रवृत्तिः। - 
आनन्दगिरि गे भी लिखा है--“कायेस्य साहपचीना प्रवत्तिः हक 4 
(३ ९। विदुर्च का प्रश्न । फिर विदरघ नामक एक विद्वान्‌ ने यज्ञवर 
मेक प्र्न किया,--"हे याज्ञवल्क्य | देवतायें कितने प्रकारको है 
व्य दृबताज्ञों को कितनो संख्या. निर्दिष्ट हे ० ? याज्ञवल्क्य - ८ 
) जो ग र संख्या तेतीस तक लिखी है.। तब, 
संतीस देवताओं भो ह शन ती तोन लिखी है क 
3 उ ते को लद॒य करके दी लिखी गइ है वा विभूति को लद करके ही लिखी गई Lh 
* इसोलिये उपनिषद्‌ में तथा हिन्दू दर्शन में “अज्ञेय बाद” नहीं | 

‘6 पालडूसन प्रकाशितं, 
'फिलासोफी आफ र्द उपनिषद्सभ न 5 मं ज है हिति । 


आहे!!! हसने अवतरणिकामें आलोचना कौर 


“पिल एव देवता इति नेर त  वेदादि में भी देखा जाता र 
चर अन्तरिक्ष स्थानः क यी स्यान, खावा 
अक. थु स्थान: तासा सहाभारयात्‌ एकैकस्यां " | 


च कमे एथकूत्य [त्‌ -यथा हो ता अध्वगं | 


| 
शं 


५9 a ) 
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| । ग्यारह रुद्र, एवं बारह आ- 
| दित्य ये इकती स और इन्द्र तथा प्रजापतिको ले हर सर्वे शुद्ध ३३ तेतीस दें: 


| बता हैं। अग्नि, वायु, पृथिवी, अन्तरिक्ष, सूये, आकाश, चन्द्रमा आर नक्षत्र 


(एके ही निवात करते हैं। जोचके शरोरमें वत्तेनान दृश इन्द्रियां और सन, 
| इन एकादशरो रुद्र कहते हैं। ये जीव को स॒त्युज्ञाल में जब देहसे तत्छान्त 
| होते हैं तव जीव रोदन करता है, इमीसे इन को रुद्र कहते हैं । एक वषे में 

वारइ भास होते हैं इन द्वादश महीनों का नास ही द्वादश आदित्य है वर 
5 'त्वर के ( कालके ) अवयव स्वरूप ये सास पुरुष को आयु को हरण करने से; 
| दित्य कहाते हैं। आकाशी विद्य त्‌ ही पण्डित लोग इन्द्र देवता कः 


का साघन पशु ही प्रजापति देवता नांमते उक्त होता है। » 
.. यांत्षरर॑षप आगे कहने लगे ---यह जो अष्ट बसरी वात कही गई है उन 


उद्गाता एकरूय सतोऽपि वा एथगेवस्युः[ यास्क, निरुक्त, ९४ ]निरुक्तकार 


| से देवता तोन प्रकार के हैं । एथिबी में अग्नि, अन्तरिक्ष में वायु का 
| इन्द्र एवं आकाश में सूर्यं देवता वत्तमान हैं । जैसे एक हीं व्यक्ति कार्यके 
| सेद्‌ से होता अध्वये उद्गाता प्रभृति विविध संज्ञाओं से अभिहित हो- 


3 


भूल देवताओं के ही अनेक नास होते हैं । ऋग्वेद के दशममण्डल में भो 


| ऐसी ही बात पाई जाती है । “सूर्यानोदिवः पातुवातोऽन्तरिक्षात्‌ अरिनिः 
| चेः पाथिवेभ्यः* ( ऋरवेद्‌ १०।९१४।१ ) यास्क ने दूसरे स्थान में और भो 


पिच सत्तानां प्रकतिंभूमिनित्ररेषयः स्तुवन्तीत्याहुः प्रकृति सा्वेनास्न्याच 
(LO, uniuers ality of nature ००९४६ 9] ९४४९9९७ ) इत्तरेतर ज- 


।  न्मानो भवन्ति इतरेतर प्रकतयः ( ३४१ ) एकही आत्मा के विकाशात्सक 


| | क्रिया भेद से देवताओं का भेद है। आत्मा की हो कायेशक्ति का नाम 
| देवता है, यही यास्क का असिम्रोय जान पढ़ता है । ः 


र 


0 ` 
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| ता है वैसे ही काये के भेद्बश अथवा विकाश के तारतम्यानुसार इन तीन | 


| विस्तृत रूप से कहा है--“एकर्यात्मनो५न्येदेवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति अ 


| 


PPS I SI ६»कक. ० 


|| इन आठों को वसु कहते हैं। क्योंक्ति उत्पन्न पद्र्थे सान्नं इनको आश्रय क ` 


|हते हैं, माणियोके शरीरमें यही- बल बीयेरूपसे स्थित रहती है और यज्ञ. | 


| महासति यास्क कहते हैं कि एथिवी अन्तरित, आकाश इस स्थानत्रय के. ' 


छः सान्न रहजाती है । फिर. देखो आधार शोर आधयेयलावसे पचि . 
' ` अस्तिक्तो एक कर्‌ लेतेसे, एवं शन्तरिक्ष व वायुको एफ भान लेनेसे, ह भौ र 
देवता रह जाली हैं। और सब देव्रतायें इन तीनोंके हो अन्तक ड | 
_ शास्म देवताशं की संखपा तीन तक देखी गई है | फिर किसोके सतमें ग | 
: आणये दो मात्र देवता हैं, अन्यान्य. देवतायें इन दो झूल देवताड | णी 
न्वगेत हें । और फिर.. यथाथे पक्ष सें अन्न भी प्राण में हो अन्तर्गत रशे 
' देवता की संख्या एक हो.सात्र रह जातो है + सभी पदार्थ इस भाई न | 
ग्रथित हो रहे हैं यह प्राण हो केवन्न एक देवता है | यह प्राण ह | 
` व्यापक ब्रह्म को हो शक्ति है देवताओं को संख्या हजार हो चाहे एक शे 
सभी उस प्राण-ब्रह्म में निहित हैं। नाम, रूप, क, गुण और शक्ते ग 
से बह एक प्राण देवता ही अनेक भावों से विकाशित है, . | 
` - ाज्ञवहस्य फिर कह चले-यह प्राण ब्रह्म हो अनेक प्रकार के आगा 
में प्रकट होकर जगत्‌ को व्याप्त किये है। यह प्राणा शक्ति हो आधिदेविक ६ | 
आध्यात्मिक पुस के आकार से परिणत हो रही है । यह प्राण शक्ति ब्रह. 
| शक्ति हो है, सतरा सभी पदाये चैतन्य युक्त हैं, चेतन्यविद्दीन कुछ नहीं 


A 


_ # चच शर नबो की ज्योति इप डे भर एजे... 
चों को छोडदिया है। | के डु र a 
† प्राणि देह की इन्द्रियादि शक्ति सूर्य चन्द्र कं 
४३पृ्ठे टोकादेखो। 9१; रादि को ही परिणति है । 
. आयु: सूर्य आर्नि--ये आधेय (70706 ) प रेक्ष आ ह पृथ्वी | 
ये यधाक्रम आधार (2०/०) हैं. «.. ˆ ६ ` | | 
४० पष्ठ देलो। | | ) हैं. इस सरुथान से श्रुति का यही कहनी है | 
भ शाधार से भिन्न शक्ति की | 
वह अधार हो अति में अन्न, 
धार भो उस शक्ति का ही 
'एकमात्र देवता : 


कल्पना नहीं की जा सकती । शक्ति 
( 3०४६०7) नास [से परिचित है। यह शा 
एव रूपान्तर मात्र हे । इसलिये एक प्राणशक्ति/ह कि 
| "एबं यही सब पदार्था त आकार से प्रकट हुई है। | ४ 

3 का उपारुयान और सप्तान्नविद्या सी द्रष्ट है! | 
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|  दृतीम परिच्छेद ):याज्ञवल्क्य आर -पणिडत. मरडली ॥ ९९५. | | 
| ष्टि और समष्टि दोनों हो भाबों से, सभी. पदाचे चेतन्य सस्वलित हे । इन 
| पंदार्था को चेतन्यः के.“शरीर, रूप से कल्पना की जा. सरुती है.। ऐसा क- | 
| र्ने पर जाना जाता. है कि प्राण शक्ति चस चेतन का शरीर है को परुष:रब 5 | 
ल आधिभौतिक पदायाँमें.(:व्यष्टिभावसे.) स्थित है, वही पुरुष आध्यात्मिक 
| सब इन्द्रियों सें ( व्यष्ठिनावसे.) एवं उनके कारण. स्वरूप आधिदैविक अग्ति 
| आदि पंदर्थों में भो ( समध्टिभावरे ) विराजमान हो रहा है। इस परुषसा 
| आश्रय लेकर दो. सस्पणे पदार्थ विद्यमान हो रहे हैं। इनो परुष के. आश्रय 
| में प्राणशक्ति अनेक परिणामों कोपा रही हे । इसी पुरुष के आश्य में प्रा- 
| णशेक्ति--आधिंदैविन्ञःआदिः तीन भागोंमें विभक्त हो रही है,, + 

| सहृचि यांज्ञवरक्य फिर विद्ग्थ से कहने लगे,--"“महाशय ! यह परुष 

हृदय सें ( बहिमें ) ही स्थित है। हृदयस्थ इस परुष को जान लेने से, स- 

| मस्त पदार्था के साथ एकात्स साब प्रतिष्ठित होता है क्योंकि सभी पदाये ह 

, दुय सें स्थित हो रहे हैं। यह देखो, पव दिशा में सूयंदेब स्थित हैं | यह सूर्य 

| हो प्राणीशरीर सें चक्ष इन्द्रियरूप से प्रकट हो रहा है | इससे सूये चल में 

| प्रतिष्ठित है । फिर देखो चक्षु रूपात्मक है, शुक, कृष्ण पीत आदि सब रूपों 

| क्षा.- रूप सासान्यात्सक चत्त हो आश्रय है । यह रूप बद्धि ने प्रतिष्ठित है 

| क्योकि, बद्धि हो चत्त इन्द्रिय को क्रिया द्वारा पहले चक्षु इन्द्रिय के आकार | 
| से ( दुर्शेनाकार से ) परिणत होती है, पश्चात यह चक्षु इन्द्रिय ही रूपाकार 

में परिणत होने से, तब रूप दशन क्रिय। होती रहती है । अतएव अन्तः- ` 
| करण में हो रूप भी प्रतिष्ठित रहता है । सतरां स्पष्ट समझा जाता है. कि, 
| एक अन्तःकरया में ही-८दिक सूये, चक्षु और रूप प्रतिष्ठित हैं। ¢ 
| दक्षिणःदिश पका अग्नि वाणी इन्द्रिय रूपसे अभिव्यक्त-है। यह वाणी / 
| बह का ही परिणाम है झुतरां:एक- अन्तःकरण में .हो एदिक्ल अग्नि: और 
| चाषय प्रतिष्ठित हैं। आगे चलिये, समष्टि भावें सब जल को बरुणं शब्द से 'अभि- 


% हसने श्रति के इस अंशं का केवल तात्पय नान्न लई ए अड तारपर्य भात्र लिखा है। एथिवो है । एथिवो 
| ` जल रूप ग्रभति आठ पदाथा में समष्टि आर व्यष्टिभात्न से प्राणशक्ति हो 


| जिकाशित है यही अभिप्राय है 4 शा 
| † बुद्देचक्षराद्यात्मना परिणामों भवति, चक्षुरादेश रूपाद्यात्मना पार 


| शामः-च्ञानासंतयतिः । 


Reon 


न १ 
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रे » ` ` उपनिषद का उपदेश- व द्वितो yf a 
. दित कर सकते हैं! यह वरुण पश्चिम दिशा में # अवस्थित है वापी : | 
ताग आदिका जल प्राणियों के द्वारा पीत होकर, आच्या हिमक र शे 
सादि रूपते परिणंत होता है। यह मूत्र, रेत, रस आदिक हर्यन ६ | 
वस्थित रहता है,--रेत प्रभृति को वृत्ति वां शक्तिरूपसे चरने पर, + र ग्र. 
अन्तःफरण को ही घृत्ति समझे जाते हें । अतएव काये कारण भाव से ३ ग 
यर एक अन्तःकरण सें हो,--दिक वरूण, और रेस रसादि प्रतिठ्ठित इ i] 
` द्यात जानलो जाती है और श्रद्धा सत्यादिक वृत्तियांभी हदये मिठ | 
फिर विचार कर देखिये,-यह अन्तःकरण देइ में प्रतिष्ठित है; भौर ३ ० 
भी “नास रूप कमोत्मक' रूप से भिल्ल कुछ नहों है इम लिये यह ह 
रण में ही प्रतिष्ठित है | यह देह और अन्तःकरण दोनों ही प्राण शक्ति पं , 
` प्रतिष्ठित हैं। अतएव शरोर, अन्तःकरण ( हृद्य) और प्राण ये पाः 
प्रतिष्ठित हैं । आत्मा के प्रयोजन साधनां, यह देह, बुद्धि और प्राण 
प्रत्येक में नियमित और प्रतिष्ठित हो रहे हैं। अच्छा अव च्यान देकर हे 
ख्यि, भाण्यात्सिक झोर आधिदेविक सब पदाथ, कार्य कारण सूत्र में रदित 
होकर, एक आत्म चेतन्य में ही सुप्रतिष्ठित हो रहे हैं । क्‍योंकि; बुद्धि आला 


में हो प्रतिष्ठित एवं देह और प्राण बहि में ही 
SBE र माय बुद्ध में हो प्रतिष्ठित हैं। य * 
चकर यजित काये कारण अङ्कला के अतीत ६ हे | 
- गे बेकार कारण रूपसे विराजमान है। यह असूत असं! र 
ह 3 र्यी र , असंहत, आर निरवयव | 
है। ¬. हे इसमें शोक दुःख, वघ-बन्थन सम्भव भ निःशङ्क व निलिप्त है। इसमें शोक दुःख, वच-बन्धन सन्त मो | 
. # दिशा सें (. 0. 0 99900 उत्तर और द. पी, 
मूल में ऐसे ही बरना है। (र ऊदुध्बेद्शा के सम्बन्ध में भो | 
होने पर र एस रि है अन्त: करण की इस सि सा 
रच सहार र का 
शिक्षा दना पदाथा सें अभिन्नभाव हे आत्मा को लन 
पांचओर पांचभागों में विभ ॥हन्ारा “इदयाता १: 


सभी दिशा में ° | वा 
सात्रको ही हृदय छ रोता रहता है सब दिशाओं सें स्थित पदां. 
सहित आत्मा रा 2 करता रहता है, सुतरां इस शन्तःकरण'*, 
जाता है इस मारं अमेद भजन, होने पर सब पदार्थों में अभेद ज्ञान हों | 
५ यार ही इन उपदेशों का उद्देश्य है! | | 


FT AF 
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प्या 


| बंतीय परिच्छेद } याज्ञवल्क्य और परिडत. भरडली ॥ 
| है केवल उपनिषद्‌ से ही इस पुरुषका स्वरूप जामा जाता हू । य 
| धाज्ञवरक्य के ज्ञान को गर्भीरला देख कर विद्र्थ ऋषिने द 
ह लञ्जा से स 
| मु लिया । और चुप चाप नोचे मुंह कर वह बैठ रहे #। ~. 
कळक 
| रह | I कुद पडता । सभो विद्वान्‌ उन के 
| पूर्ण ज्ञानं को प्रशंसा करने लगे। तंब फिर याज्ञवरुष्य परिडतो को ल्प 
| करके कहने क्षगे,-हम आप लोगों से एक बात पृळते हें । सुनो, पुरुष के श- 
| रीर को सुलना बन मध्यस्य वक्ष के साथ को;जा सकती है। इस शरीर दह 
| के केशों को पत्र स्वरूप, एवं चने को वृत्त त्वचा रूपसे घर लीजिये । वक्ती 
| ढाल देद्न करने से जेसे रस बंहता है, वेसे हो पुरुष का चमे दिन्न या कति- | 
त ्दोने पर रुचिर क्षरित होता है। शरीर के मांस को वृक्ष की छाल का 
| भीतरी काष्ठ स्तर खमझ लेना चाहिये । वृक्ष के अन्तःसारभूत कठिन अंश 
| को अस्थिस्वरूप घर लोजिये। हड्डी के बोच को भउजा और वृक्षके बीच को 
| मज्जा प्रायः एक रूप है.। वृक्ष कट जाने पर जड़ यां मूल देश से पनप कर 
| चह फिर बढ़ने लगता है, जिसे आप नित्य देखते हैं । किन्तु णिज्ञाना यह 
| है कि, जब जीव पर मूव्यु आक्रमण - करतो है, तघ फिर किस मूलसे जीव 
| फिर कर जन्म ग्रहणा करता है? शुक्र घातु को जीवबोत्पत्ति का मूल कारण 
| नहीं कह सकते, क्योंकि, प्राणी को उत्पत्ति के पहले शुक्र धातु नही रह स- 
| कतो । बीज से दक्ष उद्भूत होता है, वृक्ष काट डालने पर उसके बीजसे ही 
| एक और वृक्ष हो जाता है! किन्तु वक्ष के बोल को भी यदि नष्ट कर डालें 
| | तो फिर उससे कदापि वक्ष उत्पल नहीं हो सकता । इसी प्रसार जब मृत्यु 
| झां जातो है, और शरीर ध्यंस हो लाता है, तब किस मूल बीज को अव- 
| शम्धन कर, जोब फिर जन्म लेता है? आप लोग इत तत्त्व को जानते हों 
| तो उत्तर दें ? rT क या 
|. परिडत मरडलो सें.दूनरा कोदे इस तत्रा अनुभव कता नहं घा: 
| इस कारण कोई न बोल सका । तब याज्ञवरक्‍्य ने दी संचेपसे कह दिया 
| छि“ चैतन्य हो जोब चैतन्य का सूल कौरण है, इसे निःतन्देह जानना _ 


NAN 


i OTE PIS HP 


= 


` + सूल में “भूद्व विपपात, है। हम ने उसका अधे लज्जा से झाया 
| | लिया झिया है । भाष्यकार ने “सत्यु” अथे किया है! 


"> ] ) 
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` हृ” “उपनिषद का उपदेश ` ` { दोन | ५ 
चेतन की अभिव्यक्ति चेतन से ही हो संकती है भुत्य॒ सें चसु चेतन Ti के 
' हस नहा होता। केवल : अवस्था बद्ल जाती है ॥ चस सूज चेतन : है 2 र ग: 
' ज्ञानना । तर्न सत्खहूप चित्सरूप ओर आ।नन्द्स्वहूप है। घ भ | 

' शो है उम्-ब्रह्म को प्राप्त होना हो मनुष्य-का एक सात्र लक्ष्य हैः र | 
| ५ ` ` इतनी दूर में यह वृहत्‌ झाख्यायिका समाप्त हुई । इस में इन को... 

| विषयक अनेक तत्त्व प्राप्त हुए हैं यहां. पर उन उपदेशों काः बिह |. 


, दिया जाता है... ; `: ` 


कन 


९ उषस्त एवं उन के पूववर्तो परिडतों.के मझ और याज्ञवर्ष्य बे | 

| चदे हरकनन... 
(इन्द्रि शोर इन्त्रियोंके विषयोंको लेसर ही. जोव संतारो ४ 
है। जीव इनके दूरा: णड़ित होकर ही सुख दुःखका भोग करता है बोर 
सारिक क्रिया का /निषोह करता है । ये ह्री जील कको बन्घन-.र॒ज्ज हे i 
इन्द्रिय शक्ति आर वेषयिक संस्शारके प्रभावसे जीव, जन्मान्तर लाभ करता 


एवं संसारे. आचछल हो कर गिरता हे -।.सत्र बस्तुओं में आत्मीयता स्या | 
पित करके उन्हीं सब वस्तुको प्रासिकासनामें जीबन व्यर्थ चिताया करत | 
ककल. 
ससार में भलीमांति सरन हो पड़ता है । इस विषय वासना के अमन 
- ते स्याने अहाद्श न के बिना किये दिषयाच्छन्नता नहीं हटती शौ | 


) घिना इसे इटाये युक्ति नहीं प्राप्त हो. सकती ॥ - 5 4 


Nl AM my 


(ख ) इन्द्रिया सूने आह्मशक्ति दा - 75 हक of 
त्मा हो चशुरा चल और (क्त द्वारा हो. परिचालित होतो हैं। शा 


, _२। पोछे के मइनो | २१ 
उपदेश मिले हँ, (परमे अहे मुख्य स्वरूप के सम्बन्धे, नीचे सि 


बाक्यका वाक्य है । वह शक्ति नित्य और खतना | 
है । बह विद्वव्यापिनी शक्ति अनेक 'आकारोंते करिए |. 
क 
के स्थानसें एकमात्र त्त प्रासिको प होना उचित है। सांसारिक शिवया | 
रवते असरका अनुभव ढूंढ बोर तुष्य सहप होना उचित है 
( ख ) ग्रस हीः ह होते हो, मुख्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है॥ | 

; “तका मूल कारण है । बाद्यिक और आयासि | 


हा 
4 
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| | तृदीय परिच्छेद } याज्ञवल्क्य झोर परिडत सशडली॥ ९४८ 
| इमी पदार्थ ब्रह्म शक्तिसे सम्भूत हैं। सभी पदा्थाजे भीतर बढ़ी ब्रह्म -चैतरुप 
| विराजमान है ॥ 

(ग) ब्रह्मशक्ति सत्र पद्यौ को चञ्चा रही है, आयय बह उनसे स- 
| उच्चा स्वतन्त्र है ॥ 

| ` (च) देवता बर्गे-ब्रह्मश कषिक्के हो सिन् २ विकाश हैं । प्राण--शक्ति 


| निर्वाह है ॥ 

| (59 ) प्रणणशक्ति-ब्रह्मचेतल्यणी ही शक्ति है ॥ 

' ३। इस के पञ्चात्‌ जो म्रक्नोत्तर हुए, उच से निरुत लिखित उपदेश पाये 
, ज्ञाते हैं ॥ 

(क) विविध पद्‌ार्थोक्षो ब्रह्मचेवन्‍्प के शरोररूपसे न्द्शि फर स्ते 
|हे। सब पदार्थांके आभ्यन्तरमें चैलन्य वत्तंमान है । सब पदाजें,-प्राणशक्तिके 
| ही परिणाम हैं | अनएब प्राशशक्ति उघ चेतन पुरुषज्ञा शरीर स्वरूप है 
बह चेतन ही प्राणशक्तिसे भीतर "विराजमान है ॥ | 

| (ख ) यह माखशक्ति ही शनेक्ष परिणानों को पाली है, इसीसे चेतन 
| (ज्ञान ) को भी अवस्यान्तर--प्राप्ति होतो सी प्रतीत होतो है। वास्तत्रसें. 
| ज्ञानका विवत्तोन होता है, किन्तु परिणान नहीं होता # ॥ 
र _ (ग) मृत्यु के पश्चात्‌ भी आत्ना दत्त सान रहतर हे । किसी अवर्या 
के भेदसे वास्तबर्मे आत्माफा अवस्या--सेद नहों होता स्वतन्त्र होनेसे भत्युके: 
| पञ्चात्‌ भी आत्मा को नित्यता अमिट बची रहती है ॥ - 

| (च ) जीब चैतन्य ब्रह्म चेतन्यसे ही उदुभूत है | । दोनों हो एत्य 
| अभिन्न हैं । श्रह्म चेतन्यसे हो जीवक्ता ज्ञान आया है एवं उसकी शक्तिषे हो. 
जीवसे शरीर इन्द्रिय और विषय उत्प हुए हैं । 


| `+ जो स्वरूपसे अविरत रहकर, दूसरी अवस्थाको ग्रास होता है, उस 

| को “विवर” कहते हैं । और जिसका स्वरूप विरत हो जासत है “परिणत 
| हो पड़ता है-अवस्थान्तरित होता है-उसको “ परिणाम „ कहते हैं ४ 

| त्पादनस्‌ । नच उत्पाद्यतां जीवानाम्‌ उत्पाद्कात्‌ चिदात्मनो भिन्नतअस्‌ 
| मारडूक्ये आनन्दगिरिः । 
| जनयति, तत्रेव । | | 
न: बटर < 
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| दो सब पदा्थोंसे आकारमें परिणत है। शरीरले सो यही प्राणश क्ति क्रिया | 


+ « विषयं--विलक्षणत्वाक्षग्राणेन वीजञात्यना तेषां ( जीवानां ) उ- - 


०विषय भावे व्यवस्थितान्‌ पुनभोवान्‌ आशो 
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( जनक याज्ञवल्क्यं सम्बाद ) 
प्रथम दिन । 
ले नहाराश जनक एक दिन सिंदासन में आ विराजे क 
महर्षि याज्ञवल्क्य उनके निकट उपस्थित हुए । उस काल सें याज्ञ 
नाम सब ब्रहामवेत्ताओं के ऊपर था, और महाराज जनक सी घन ३६ | 
राज्य समृद्धि सभन्बित होकर भो एक निलिस ब्रक्षज्ञ के नास से संग 
सुप्रसिदु हो रहे थे। यही याज्ञवल्क्य. महाराज जनक के प्रधान सपदेशष प न्‌ 
दन्हों को कृपा और उपदेश के वल से, राजि जनक पूणे ज्ञानक जाप है | 
समथ हुए थे। ` च बाव 
याज्ञवल्क्य को समुपस्थित देख, सम्भमपूर्वष सिंहासन से उठकर स | 
हाराज ने शत्यन्त आद्र के साथ उनका स्वागत किया । पञ्चात्‌ ब्रह्म बि. है। 
यक बात चीत होने लगी ॥ 
सहाष याज्ञबल्क्य ने सस्नेह. पूछा, “राजनु ? आचाये भहाशयों के 
कट आपने झवश्य ही ब्रह्म के विषप में उत्तम उपदेश पाया होगा उप्ते 
झनने को हमें भो बड़ी इच्छा है” ॥ | 
गंनक बोले, “शिशिन के पन्न महात्मा जित्त्वा नामक सेरे उपद्ष्टा ने ब 
तलाया था कि, दाणी ही प्रस्त है। जो परुष वाक्य उच्चारण नहीं कर सक; 
ता, वह पुरुष तो पशु के तुल्य है । वाक्य हो आत्मा का उत्तम चिन्ह है 
घ्स रख बाष्प को हो ब्त्म कहकर ग्रहण करना कर्तव्य है” । याज्ञवएवप 
त 9 त ने जो बाक्य को हो ब्रह्म समझने का उपदेश 
ल च २ र ह हो इस वाक्य के आश्रय और सूलं कारणे 
तथा स कारण न ह रान्‌? इस दाची आ 
दश नहा द्य" इस आ ह र? 5 इस विषय मे य देश 
कवडी कृपा कर भगवन्‌ ? आप ही सुके इस विषम! नस 
दान को जिये०। याज्ञबल्दय कहने लगे वा उपाधि 
के मेद से विका र , महाराज ? गण धह 
श को न्यनोधिकता के अन सार ग्ह्मका भेद होते भी, से पार 
दृ नहों पाया जाता । यह निरन्तर एक रूप है । बर | 
आध्यात्मिक-राज्य सें व्यष्टि भाव से जो वाक्‌ प 
दुबिक राज्य में सतष्टि भाव से वही रित शकि गँ इस 


वेएङ्य क| 


को देवता अग्नि है। 
अहो गातो है, झाधि 


~ 
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१६९ 
रूप से प्रकट हुई 
य फा सूल कारण 


| ददीम परिच्छेद } जनक याज्ञवल्क्य संवाद ॥ 
| २ आअभिदित है ? यह अरि ही प्राणी देह से घाकशक्ति 
हूँ। इष वाक्य का आशय वागिन्द्रिय है। तथा इस बाद 
fF बीज शक्ति है। इस चाक्‌श क्ति फो.'प्ज्ञा' रूपसे, अथात्‌ एक ज्ञान 
क्ले ढी अवस्था भेद से समझ कर उपासना करना योग्य है। भिन्त यह ग्रहन 
छा केल एक पादू हे”? राजा ने कहा, महोदय | आप किसको 'मज्ञा? हि 
ते हैं ? भला वाक्य किस प्रहार प्रज्ञा हो सकती है? याज्ञवरक््य बोले । रो- 
षत! यद वाद्य हो प्रज्ञा है । वाद्य द्वारा ही हम भाई को जानते हैं, एवं 


र द्वारा हो किया जा सक्ता है। इससे यादय ज्ञान स्वरूप है, यह वाक्य दी ब्रह्म 
| । इस भाजसे जो वाक्यशो उपासना करते हैं, वे देह त्यागके पश्चात्‌ देबलोक 
में देवपद्बी पानेको सभं होते हैं”। याज्ञवल्क्यक्ते इस तपदेशका सभे समझ 
पर राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए एवं उन को एत सहस्त्र गौ देने लगे। वि- 
|न्तु याज्ञवल्क्य ने कहा कि ब्रैह्मविद्या का पूरा उपदेश दिये बिना में कुछ 
|भी ग्रहण न करंगा॥ 

__ याज्ञवल्क्य ने पुनवोर राजासे पूछा, अन्य किस आचाये ने झापको 


| देहा उपदेश दिया है सो हम सुनना चाहते हैं । राजा ने कहा, शुरुवके पुत्र 
| महात्मा उदङ्क ने हमसे कहा था कि, प्राण हो ब्रह्म है क्योंकि प्राण शून्य 


परुष, पुरुष ही नहीं हो सकता । प्राण वा क्रिया वग ही आत्मा के प्रकृष्ट 
है चिल्ह या परिचायज्त हैं, सो देहिक क्रियाओं फो ही ब्रह्म जानना कतेव्य है 
|याज्जब्ररक्य ने पूछा “सहाराज | इस प्राण ब्रह्मे आश्रय व मूल कारण को 


र कया आप जानते हैं ? जनकने कहा, नहीं सो तो सें नहीं जानता कूपया आप. 


- ही बतला दी जिये । याज्ञवल्स्य ने जनक को प्राथेना को स्वोशार कर चप- 
| देश देना प्रारम्भ कर दिया। “गुर था उपाधि सेंद से-धिफाशके तारतम्या- 
५ नुसार--ब्रक्मक्षा सेद्‌ प्रतीयमान होने पर भी स्वरूपतः उसमें सेद्‌ नहों है। 
चह निरन्तर एकरूप है । देहिक क्रियाओं का प्राणशक्ति दी आश्रय है इप 


'|प्राण शक्ति को देवता बायु है। आष्यात्मिक भाव में, व्य्टिरूप से जो प्राण 
शक्ति कही जातो है, बड़ी आधिदेविश भाव में समष्टि रूपसे, बायु शक्ति: 
रुपसे कही जातो है यह वायु ही प्राणी शरीरमें प्राणेन्द्रिय रूपसे प्रकट है 


र 8/$ 
शस प्राण का सूल कारण अव्याकृत घ्ोजशक्ति ही है। इस प्राण शक्ति श्लो 


~ है 
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_ शाप किसे जानते हैं ? गनश ने कहा, नदीं, मैंने उस विषय में को 


'उपनिषद्द का उपदेश--- शा 

१६२ 5 षङ र द्‌ ( दितोय कक 
(प्रिय, कह कर उपासना कतेव्य है । किन्तु थह ब्रह्न का एक पादू ३ ny 
देहिक क्रिया-शक्ति ही इनन प्राणा शक्ति हि सब यह सभी षो प्रिय न है ै 
ही है । प्रिय न हो तो,-झुख न सिले तो--कोद जिती क्रिया को हे ; 
प्राण सबकी प्यारी नस्तु है, इस प्राक ही प्रयोगार्थं लोग क्रियः ह 
ते हैं। व्याघ्र चोर आदिक्षों का भय होते भी, इस प्राण के सल्ला ही रह 
ग बड़े भवानश स्थानोंमें भी आते जोते हैं इस कारख प्राणा शक्तिको गी 
जानना एवं "प्रिय, रूप से एसको उपाघना करणा। यह प्राण दी बह ` | 
इस भाव से इप प्राण ब्रह्म को उपासना करते हैं, चे शरीर त्यागज्ञे प भे | 
देवग़ोक्षमें देव पर्ची पानेक्षो समथ होते हैं। राजा ने सन्लष्ठ रोका ह 
हस्त्र गौशॉ को देना चाहा, किन्तु ब्रह्मविद्या का पूरा उपदेश दिये ह की 
याज्ञवरक्य ने दान ग्रहण करना नहीं चाहा । # | 
याञ्चत्रए्ष्यने फिर णनकसे पूछा, राजन्‌ ? अन्य विच आचायने जित्न 

कार का उनको उपदेश दिया है, उसे भी इम सुनना चाहते हैं। जनक बोते 

कृष्ण पुत्र महात्मा वके ने कहा थो कि चक ही श्रम है दीः | 
र चि दशर हैं चल झी रातमा क्षा म 

एक पारिषायफ चिन्ह है, चक्ष को ही “ब्रह्म” कहकर यद ६. 
है। याजवल्श्य ने पछा, महाराज? डक > 
व) महाराज ? इस चकु का आश्य और सूल कारण |. 
नहों पाया हू,, ह रबर 
हृ » कृपा कर आप ही समझा दोजिये | तज याज़वरुक््य कहने ` त 

शय, गुण वा उपाधि भेद से, बिश क्षे = 
rR चे तारतरसुघान सार ब्रह्म का सेद खी- | 
नट हा कप है श स्वरूपतः उससे कोडे भेद 
र द स का आश्रय दृशंभेन्द्रिय है 
क चक राज्य में, ससष्टिभावसे 
Kiet नकष राज्य सें, व्यपष्टि रूप र उ पेंशेन इन्द्रिय है। यह सये ज्योति ही 


| 


कन्नु वहां है-“परिमित वस्तु डश |ए 


मा त्र 
मे जय सत्र इन्द्रिया हा हे "जे से द्‌ सकता है, सुषुप्तावस्या र हि 
यह पाल भी उपनिषद्‌ मे है। हुस दोतो हैं, तब आणन्द मात्र रहता | 


भ्रासन्द रू स्वरूप > । दस _.__९ | 
भानन्द खरूप अस की ही शशि "हे का तात्पये यही है कि प्रायशर्ि च 


ही 
२. शिते बा 
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र | वतीय परिच्छेद $ जनक याज्ञवल्क्य संवाद ॥ 

रा SR न्रे : 
है प्राणी शरीर सें.ते गस चक्ष इन्द्रिय रूप से प्रकट हो रद्दी है। इस चन्न 
| न्ट्रिय का सूल कारण अव्याकृत बीज शक्ति हो है। सत्य नाम से इस चक्ष 
$ | शक्ति फी उपासना करनी चाहिये। कि 


। न्तु यह ब्रह्म का एक पाद्‌ मात्र है। 
. | राजाने पूछा भगवन्‌ ? आप सत्य किस कोक 


| हृते हैं ? चक्ष रि 

हो सकता हे? याज्ञबल्क्य ने उत्तर दिया, किसी र कलिव जे ल्क 
र, | किसी पदा्थे का दर्शन होता है, तब उस पद (थे को वह सत्य सन 'करडो 
४ । ग्रहण करता है, इस कारणा चक्षु को सत्य कहा जा सकता है। यह चक्ष दी 
त्‌ | ब्रम है जो लोग इस भाव से इध चक्ष ब्रह्म को उपासना रते हैं, बचे दें- 
* | हान्त में, देवजोक की. देव पदवी को प्राप्त होते हैं। याज्ञवल्क्य के उत्तर से 
| सन्तुष्ट होकर, जनक सहस्त्र गौ दान करने को उद्यत हुए, किन्त ग्रम विद्या 
का सम्यक्‌ प्रकार उपदेश दिये बिना सइषिं ने दान ग्रहण नहीं किया । 

| ` फिर याज्ञवल्क्य ने पळा, महाराज ? अन्य किसी आचाय ने क्या कोडे 
है [उपदेश नहों दिया ? राजा ने कहा, भरद्वाज गोत्रोत्पन्न गदभी विपीत ना- 
! स आचाय ने कहा था किं, श्रवण शक्ति ही ब्रह्म है। शवण क्रिया आ- 
. त्मा का एक परिचायक्त चिन्ह है, श्रवण क्रिया को ब्रह्म रूप से ग्रहण कर- 

। | ना कतेव्य है। जनक की बात सुनकर याज्ञवरुश्य ने कहा, राजन्‌ ? ज्ञात 

होता है कि, आप इस श्रवण क्रिया के आश्रय ब मूल कारण को नहीं जान 

| |ते। महाराणा? गुण वा उपाधि के भेद्‌ से, विकाश के तारतस्यान मार ब्रह्म 


' | सेद्‌ कल्पित हुआ करता है, वास्तव में उत्तका कोडे भेद नहों है। यह 
{ | निरन्तर एक रूप है। इस कणेका आश्रय श्रवणेन्द्रिय ही है। इस श्रवण 
| शक्ति को देवता दिक्‌ ( आक्षाश ) है । आध्यात्मिक भावमें व्यष्टिरूप से जिस 
' को श्रवण शक्ति कहते हैं, बही आधि देविक भाव में, समष्टि रूप से दक 
तास से अभिहित है । दिक्‌ वा आक्ाशीय उपादान ही प्राणो देह से अब- 
| | ग शक्ति रूपसे शभिव्यक्त हुआ है । अव्याकृत वीष शक्ति हो इस शरवणन्द्रि 
: य का सूल कारण है । यह श्रवण शक्ति ही ब्रह्म है। किन्तु यह तत्सम का 
[|एक पाद्‌ सात्र है । इस प्रवण शक्ति को 'अनन्त' नाम से कहकर भावना पः 
| (रता कतेव्य है। चाहे जित दिशा में गलन करो ठसक्ती सीमा नहों भिल स- 
' क्षत्ती । अतएव इंस भाव से जो लोग इस श्षोत्र ब्रह्म को उपासना फरते हैं, 
| उनको मृत्यु के पञ्चात्‌ देव लोक में देब पदको प्राप्त होतो है । इस तत्त्व को 


गं ८ 


शेदयजुन करके राजा जत्तक झति शझागन्दित हुए! आर याज्ञवल्क्य को एक 
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१६४ ः उपनिषद का उपदेश-- र व्य ह 
सहस्र गौ देते लगे, परन्तु याजत्रल्वय ने ब्रक्षम विद्या का सभरत ह (` 
नाये बिना, कुछ लेना ठचित नहीं सभर । | 
याज्ञव ने पूछा, झा पने अन्य किसी आचाय से और क 
यदि पाया हो, तो ब्रह भी कड दोशिये। राजा बोजे जवालाओं प उपदेश | 
काम ने सुक से कहा था क्रि, सन ही ब्रह्म है। क्योंकि, सन क 
' पुरुषही नहों कहा जा सकता सन शक्ति आत्सा को मुख्य परिषा षी 
` याजञवरक्य ने कहा, इष अन के सूल कारण को लो जानते हो न? हि | 
राजा नहीं जानते थे यह जानकर याज्ञवल्क्य स्वयं कहने लगे, भहारा हे 
ब्रह्म प्रदार्थे स्वरूप से भेद शून्य है। केवल गुण या चपरि क्षे भेद्‌ से हि 
काश के तारतम्यानुसार ब्रह्मक्षा भेद कल्पित होता है | बास्तब र: | 
निरन्तर एक रूप है। इष सन को देवता चक्र ज्योति हे ३ आध्यात्मिक, | 
भाब भे, व्यष्टि प से, जो भन शक्ति कही जाती है, बही आ चिदे बिक भाव 

सें, समष्टि रूप से, चन्द्र ज्योति नास से सुविख्यात है । तेजत चन्द्र हो प्राणी 
शरीर में मन शक्ति रूप से. अभिव्यक्त है । अव्याकृत बीज शक्ति छी इसत भ | 
का भूल कारण है । यह सन ही ब्रह्न है, किन्त यह ब्रक्ष्तक्षा एक पाद्‌ नारे | 
है।इस सन की “आनन्द! रूप से भावना करनी चाहिये । प्योंकति सन छै 
द्वारा हो लोग संसार में सुन्द्रो ब सुशीला पत्नी के लिये सत्खुस होते हैं। 
एव अपने अनुरूप प्रिय पुत्र को लाभ कर आनन्दित होते हैं। जो इस पन ' 
न a समक कर भावना करते हैं, ने देह छूटने के प: 

पूर्ववत सहस्त्र गौ क तप च्य र द प जयाचा 
पु उन्हं देने लग, किन्तु याज्ञवल्क्य ने इस | 


बार २ | 
जे ग नहों लिया |. फिर याज्ञवरूक्य ने जनक राजा से जिज्ञासा की कि' 
अन्य किसने आपको क्या उपदेश द्या है ? | 


वशोद्भब महात्मा खिद्ग्ध ने इभसे कहा था कि, हृद्य खा बढि ही ब्रह्म 

हीन उरुष पशु के समान है । याज्ञवर्स्य ने राजारे 
कारण का उत्तर न पाकर, समझ लिया क्रि, राजा | 
उद्दा द तब उनो ने आ दी उसे कद दिया नि । तब उन्हों ने झाप हो उते कड दिया कि | 
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ई | ,दतीय परिच्छे } जनक याज्ञवल्क्य संवाद ॥ ९६५ 

व भै हे राशन्‌ ? उपाधि के सेद्‌ बश विकाश व्हे तारतम्यानुसार ब्रह्म सें सेद फ 

| हित होता है, स्वरूपतः बह ब्रह निरन्तर एक रूप है। उसमें किसी भ 

कार का सेद्‌ नहीं हे हृदय हो इस बुद्धि का आश्रय है। अव्याकृत बीज शक्ति 

| ही उघ बुद्धि का र कारण हे | इस बुडि को 'स्थित्तिः वा आयतन नागसे 
,उपा्ना कतेव्य है । क्योंजि इदय सें ही सब : क 

| प और कने की सनि है रा हे ताप 

| पे ०... ह! सब का आधार हृदय हो ब्रह्म पदाथ है। ज्ञो 

| जन इस जिचार से, हदय अह्न को उपासना करते हैं उन को मरणागन्तर 

| देव पद्वी सिलती है। ज्ञानात्तक व क्रियात्मक अनेक लपाधियों में दती 
| एक ब्रह्म की उपापना या भावना करते करते क्रमश; साथक सब चपाचियों 

अली त ऐ स्नु प्रो ७२ 

से एव सब उपाचियों के कारणा स्वरूप शुदु ब्रह्म को धारणा करनेन 
योग्य हो जाता है । इत्यादि उपदेशों को सुन कर महाराज जनक बहुत म- 

| सन्न हो गये और वारंवार इन उपदेशों का मनन करने लगे। 

यह जगत्‌ परिणाम शील है । इस जगत्‌ का मत्येक्ष पदाथे, जन्म, सत्य 

- «८ २३ 

| वृद्वि, क्षय, तथा अन्यान्य अवस्थाओं के सवेंद्‌र आधीन है । यह जगत्‌ कार्ये 


hls “2.2 -4 ene ne =-=, 


सनि (3857९80 ०६ ०£००(७ ) सान्न है । इस. कारण इस जगत्‌ का एक 

| परियासी उपादान अवश्य होना चाहिये जो परिणत होत्र विविध नाम 

| रुपात्मक पदार्थों सें फैल गया है एवं फैल रहा है। इस परिणामी उपादान | 
| क्षा नाम शुति में प्राण शक्ति!” लिखा है। भाष्यकार ने लिखा है, सवेभा- . 
| बालासुतपत्तेः प्राक्‌ ग्राणजञात्मनेब सत्यमिति (गौड पद्‌ कारिकाभाव्य 
|१। ६) इसका अथे आनन्द्गिरिने यों किया है, “तदेबमचेतनं सर्वे जगत 
प्रागुत्पत्तेबों जात्मनां स्थितं प्राणः” । इस प्राण शक्ति को ही इस उपारुयान 
| में झृव्याकूत बीज शक्ति कहा है। इस शक्ति का अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य है। - | 
| रह्म चैतन्य ही ज्ञाता दृष्टा, एवं यदृ शक्ति हो उपक्ञा ज्ञेय, दृश्य है। बह 

| विषयी, यह विषय है, वह पुरुष, यह प्रकृति है। इस शक्ति के द्वारा हो 
ब्रह्म का जगत्‌ कारणत्व सिद्ध होता है। नहों तो ब्रह्म काये और कारण 
_पीनों के अतीत, शुद्ध, 'निरुपाचिक है । यह परिणामी कारणा बीज हो वि- 


: " कायो के छाकार सें प्रकट होता है । इस कार्ये व कारण का जो आः 
॥घिष्ठान है जिस अधिष्ठान में यह कारण शक्ति क्रामोकार से परिणत हो 
*: 
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१६६ उपनिषद का उपदेश- 7 = र T 


रहो है-वह अविकारी नित्य एक रूप है #। यह ग्रासा. शक्ति ५ 
शक्ति है । ब्रह्मके विना इस शक्ति की स्वतन्त्र सत्ता तथा क्या है | 
- ब्रह्म इस शक्ति से स्वतन्त्र है किन्तु इस शक्ति को स्वतन्त्रता कभी > है | 
सती । यह ब्रह्म को हो अतस भूत ब्रह्म है। इस शक्ति सम्ब लिए हि. | 
सब्रह्म, कारण ब्रह्म नाम से शति में निर्दिष्ट हुआ है । जो इन नश | 
अधिष्ठान, शक्ति से स्वतन्त्र है,-वह सत्‌ भी नहीं है शपत भी गो गो. 


बह कारण भी नहों है । 


कायोगर से अनेक होते भी, यह बीज शक्ति कारणाकार सें एक पु 
यह प्रतिपादून करना ही, इस झाख्यायिका का मुख्य उठ श्य है। एवं यह शक्ति ॒ 
जो ज्ञान स्वरूप व्रत्ममें ही अधिष्ठित है, सो भी इस अख्यायिका का प्रति | 
पाद्य विषय है ॥ 


यह म्राणशक्ति पञ्चुभतात्मक कहकर भो उह्लिखित हे । प्राणशक्ति ् 
आक्षाशोय ब चायवीय सूदन अवस्थासे क्रमशः संइत होकर जलीय व पा ! 
आकार सें स्थूल रूप से प्रकट हुईं हे । तेज, इस संहतावस्था प्राप्ति को स. - 
क है, > तेज के आकार में शक्ति का क्षय हुए विना शक्ति संहत | 
कस प्रकार होगी ? तब प्रत्येक्ष र प \ | 
अभिव्यक्ति है । सये, चन्द्र i न र त ती हा व 
; ३७० पेज, स्त, दिक प्रभति आधिदेविक पदाथों में बा- 
यवीय, आकाशीय और तैजस अवस्था प्रधान है, प्राणी देह की इन्द्रियों में हि 
भो ऐसे उपादान की प्रधानता है। इसो लिये, श्रति में आ चिदे विश पदां | 
हो आध्यात्मिक पदार्थे के आकार में उत्पन्न हुआ लिखा है । शति झाकाः | 
शीय शौर वायदीय उपादान को 'कारणात्मक' एवं तेजस, लाद आर पाः 


शिव सपादान षो "का | 
योत्सक' वतलातो हे । इससे प्रत्ये थे ही क| 
णात्मक शोर कार्यात्मक है । Ce 


ते। Lr वचि ह ल्यिसरि कार्य कारणाभ्यामसंस्पृष्टो त 
«विषय- भावेन वयवस्थिता $ तज्जन्सादिसमस्तविक्रियाशून्यत्बेन कूटस्थ 
कारणभव्यक्त. तः _ त भावान्‌ प्राणो नयति” । सवेस्य प्रपशूर | 
चासा म आ ) परसात्म-पारतन्च्यात्‌ प्रमात्मन | pr 
ऽध्य्‌ सुच्यते नलु अव्यक्तवद्विकारितयर । अव्यक्तस्य पारतल्तर्य च प्र 


क व्र 
"१ औत्म-सत्तयेव सत्तावत्त्वा च? । 


“कळत. , 
“| 


** ses, हे 
TN ssaesoss ७००० 
be) 


SN र ह 
CCr0.‘\Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| | बतुथे परिच्छेर |). जनक याज्ञवल्क्य संवाद ॥ ६ 
डर ] 35 जे 
वा एन अर भी तत्त्व इस जार्परायिक्ा | विचार द व्या ९६ 
| न्ड यह ष द्रो झल्ति डः $ ~ र द्ख्ता चाहिये t 
| अह यह ह धन्ट्रया धो चचा न सेडक्षर, सेरल शरबणेरि 
न है ज्य च णे 3 श्‍ श आदर ड 
| जो कुछ देखने में आला है, बह सती नानाम २ कहते 200.) 
है. इ - ° De At = 
Cnc) ' ऊूपात्यम एवं _क्रियात्मत्त है । 
| थं ह / वेषे च ही, उसका आश्रय श्वेत | 
! | श्रोत्र द्वारा ही शब्द-प्रहण करते इते हैं । आ तण्डय हो है, इम 
र | हि 5 स्य करतं रहते हैं। भर. झह कृष्ण जोडितारि 
का आश्रय एक दुशनेन्द्रिय ही है " न जे RR 
काभ नप इ है, पलु द्वारा हो सनतत रूप यददीत होते हैं। 
) एबं प्राणी शरीर में ही सब क्रियाओं दी अभिव्यक्ति होती है। द र 
॥ |. >३ “ आ 
|; चलन अदि सब फ्रि शि रि कल 
फ़ न इस घार र घरो राझित होकर अभिव्यक्त होती हैं। इसी 
है. का के पायका सें केवश चल, श्रोत्र और शरीर दो ही वात उठा- 
र ॥ फिर चान ब रूपक्षा सरवारया आश्रय शन्‍्तःशरण (सन एवं बुंद्ठि) 
+ । एव चलना त्से ञे र 
एव चलनात्मङ सम्पूर्ण क्रिया का साथारण आश्रय जैत्र प्राण है । इसी 
of Er मभज्ू में उन्तःक्तपया और माणा की बात लिखी गडे । भामं, रूपं 
| क्रिया, थे परस्पर क्त | ] क. 
| श ये परस्पर अन्योन्याशय हैं, एक दूसरे को छोष्ठकर कदापि नहीं 
त (एइ उकते । रूपात्मक विषय के आशय में, नास घ क्रिया प्रकाशित होते: 
हैं, एवं नान व क्रिया के आश्रय में, रूप अपना प्रकाश करता है । दशेत श्र-- 
. पिणादि सभो इन्द्रियां क्रियात्मक हैं। विषय संयोग होते हो, विषय गणः 
| रण न विशेष विशेषं इन्द्रियों की विशेष विशेष क्रियाओं को उद्रिक्त कर देते हैं, तन्न: 
| भन्तःफररा फो भी प्रतिक्रिया उपस्थित होतो है । इस क्रिया और प्रतिक्रि- 
.पासेहो विषय प्रत्यक्ष होता है । अतएव नांग व रूप का शाोश्रप शन्त:फ. 
| भी क्रियात्मक्ष होषार स्वे क्रिया के यूल प्रास शक्ति सें ही आश्रित है । 
मौ कारण आनन्दगिरि गे एक स्थान में लिखा है; “सर्वा; क्रिया नास झं 
या प्राण(श्रपाव” दुशेंगा दि विशेष विशेष प्रकारके बिज्ञानों का साघा- 


# सन और बुद्धि के अस्तित्व सम्बन्ध में शङ्कराचायं की युक्ति इस- 
भे. देशने योग्य है। (९) यस्य असन्धौ रूपादिग्रहणसपर्थेल्या- 
सतः अश्ुराद्‌ः स्मश््विपयसम्बन्धे रूपशब्दादिविज्ञानं न भवति, 
|इपन्यत्रसनर आसं नादर्शश्‌। (२) यस्साचक्कवोद्मगोचरे पष्ठतोःप्यु- 
| पस्पृष्ठ: केचित्‌ हस्तस्यायं रुपशे! जानोरयतिति वा विवेक्षेम प्रतिपद्यते, 


| पदि विवेककल्मजो लाभ नास्ति, त्वङ्मात्रेण कतो विवेक-प्रतिपत्तिः> ?. 
| रे 


» ७ टॅ. हक दा "NR "= _ _ न्ड ०, = # = = 
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र्त 


शक्ति एक है। ब्यॉकि, माणा शक्ति प्राणी देह में पहले प्रकट होळ 
य 


कर्णा दि के स्थानों का निमाण न कर देतो लो विशेष विशेष- प हि] 
न 


की अभिव्यक्ति न हों सकती थो । | | 
अतएव इस आरूयायिक्षा से इस समझ जाते हैं कि, शरीर एवं 


। , के बाहर सवत्र एक प्ररणशक्ति हो सूश शक्ति है। और यही ज्ञानक्षो भी 


| े 
| व्यक्ति का कारण है । 
| 


शी > 


— 


3 
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| | झु Le ७ 

HE . पञ्चस पारेच्छेद । 
` ( जनक याज्ञवल्क्य सम्बाद ) 

५ द्वितीय दिन । 

दूसरे दिन प्रदोष-काल सें, सहषि यासनर्ञ्च ९ [ 

प्हाराज जनक से बोलेः-- हेड ह 00. पात 
. “राजन्‌ ? दूर देश को जाने की इच्छा बाला सनुष्य जैसे गसनोपयक्त 


>) 


(त्य बा पोत ( जहान ) आदि सवारी संग्रह कर, उसके अवलस्वन से गसन 


| भष्पयम किया है। इस कारण आप तत्त्वज्ञान के पूर्ण अधिकारी हैं। स- 
' पोग्य पात्र समक कर आप से एक प्रश्न हल पळते हैं, भला कहिये तो महा- 
ल? यह जह शरोर परित्याग कर किस लोक सें आपकी गति होगो ? 
| दि यह तत्त्व आप का जाना नहीं है चो हम अभी यह तत्त्व आपको सुना. 
- ति हैं । सावधान हो श्रवण की जियेः-- | 

| “नहाशय ? जाग्रत आवस्था में जोवात्मा चक्ष कणोंदि इन्द्रियों की 
' ॥हायता से, बाहरी विषयों की उपलव्धि करता है। इस अवस्था में, सळ 
विषयों के प्रकाशित होनेके कारण, परित लोग इस इन््रिया चिष्ठाता पुरुष 
[तन्य' को "इन्ध? नाम से अभिहित करते हैं, क्योंकि, उस सम्य सें विषय 
ल्थमान' होते रहते हैं-अथोत्‌ विषय प्रकाशित होते रहते हैं। किन्तु सं- _ 
॥र इस आत्माको 'इन्घ' न कहकर, परोक्षमाव से “इन्द्र” नास लेकर छो 
! ९ चहार करता है, पर यह इन्द्र नास झात्नाका गौण नारः है। इन्दरया 
ऐकि. परिचायक लिङ्ग वा चिन्ह हैं, इची अभिप्राय से उसका 'दन्हु' नास 
(। अथवा “इद्स्पश्यति’ ( यह ) विषय प्रत्यक्ष करता है-इस व्युत्पत्ति क्षो 
किर भी, आत्मा को 'इरूघ” शब्द से निदेश कर सकते हैं । बात यह कि; 
(प्रत झबस्था सें झातमा इन्द्रिय द्वार योग से विषय क्रो ठपहादिष करतह- 
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सगर देश ¦ क ह| 
है, इस कारण इस अवस्पा में आत्सा का सुर्य निरुपाधिक्ष स्वरूप ह प - 
गित नहीं दोता। इस. अस्या सें, बाह्य इन्द्रिय रूप # सपाचे || 
` झात्मा का स्वरूप भासित होता है, सुतरां यह आत्मा का गौण स्व 
स्थूज्न स्वरूप है।इस शबस्थो में सभी स्थूल निषष स्मा का भोग्य ब पे] 
षक होता है॥ . ग ब भे + 
जीव जब स्वप्न देखता है, तब जोवका सूदेन रूरूप शषा शित होता है| 
स्वप्तावस्था में स्थूज़ विषय नहीं रहता । पूवोनुभूत सव स्थूल चिषयो के ६ 
|. स्क्नार सूद्दन रूप से, वासनाकार से ( स्पृति रूप से ) सग सें. भरे 'रहते है। 
_ अ्प्नादरथा में ते हो सब सुदन विषय के संस्क्षार शात्सा में काये करते रह 
ते हैं। किन्तु यह भी आत्मा का सुख्य निव्पाचिक स्वरूप नहीं है। अन, 
करण के योग रे दिषपों को संस्कारझम सूषम अनुभूति होतो रहने से, य्‌ 
भी आत्मा का गौणं स्वरूप हे । अन्तःफरण रूप † उपाधि के संयोग सेह. 
अवस्था में आहमा को 'तेनस' काइते हैं । सूम संस्क्षारात्सव्त विषय हो | 
-* शयस्था सें आत्मा का भोग्य च पोषश है। इस अक्त पान आदि को बुह| 
साद्य प्रण करते हैं, वह जठरारिन दूःरा परिपक्ष होकर, दो मकार की भ 
दर्या चा विकार को मास होता है, एफ स्थूल दूसरा उसको अपेक्षा सूल्स। 
स्थरा अंश अलतूत्रादि रूप से बाहर हो जाता है, और सूदन अ 
फिर जठ्रारनि द्वारा रूपान्तरिल हो कर, दो प्रकार 'रस में परि 
शत होता है। अपेक्षा कृत स्थूल रस शुक्र शोणितादि रूपले शरीरकी पुश | 
करता है, शौर दूसरा रस शत्पन्त सूक्ष्म होता है, एवं वही लोहित पिखा' 
क्ारसे | ह॒द्यसे प्रसारित स्नायुमें प्रवाहित होता है यही सून शरीर व! 
पोषक है। सूकम शरोर का यह भोज्य होनेसे सुक्ष्म शरोरके अधिष्ठाता जा 
त्माका भो यह भोग्य एवं पोषक होता है हृद्यसे सहस्त्रो नसे ( शिरला 
. निकल कर शरोर भर में फेतकर व्याप्त हों रही हैं। यह शिरा पथ होप 
लो हित पिणडका सज्ुरण--सागे है। सूम शरीर-सुच्स विज्ञान शक्ति द| 
पण मा शक्ति दारा हो गठित हो रहा है इस त हो रहा है इत सुश्-शरो र में दी + वि पे 
`. # बाध्य इन्ड्िय--0पाळ ४७8०8... नह 
न त अन्तकरण 0 t sonses, | 

4 लोहित 'पिएड--]१८॥ 
rR पुक्मशरोर---5पा] 7] स्णांडाका 
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रूप है | 


। | ` परिच्छेद } जनक याज्ञवल्क्य संवाद ४ ९७९ | 
| द्रॉके संस्कार स्थित रहते हैं। स॒तरां इष सूक्ष्म देहरूप उपाथिरे भोगले आ- | 
लाका ज्ञान च क्रियो नियाहित होते हैं। इस कारण स्वप्त्ी अवस्था भो | 


आला का मुख्य स्वरूप प्रकाशित नहीं करती । यह सुदन शरार हो आहण | 
कने मुख्य स्व॒रूपक्षो आच्छादित किये रहता है। उस सभय स्थूल विषय और । 
' ('इन्द्रियोंके विश्नान लेते भो,-अन्तःकरण्मे उनके संस्कार जागृत रहते हैं, ठन | 
है| के द्रप ही जीव स्वप्न देखता है उनके द्वःरा हो जीव बासनातय सब विः 
| चयो को मत्यक्ष करता हे ॥ | | 

_ इन दो शवस्याझोसे भिन्न, जोवफी “सुबुप्तावस्था” नामक एक तीसरी 
| अबस्था और है । ठस अदस्थामें जीव कितो प्रकार विषय-दुशन नहीं कः 
रता । यह जीवकज्ी गाढ़ निद्रावस्था है! उस समय उसे न बाहरका न सो- 
तर का किसी प्रक्षारका बोध नहीं रहता । और न छिसो प्रकारकी. उसे वा- 
सना ही रहती है! इस अवस्था में अन्तःकरणशी सब डृत्तियां ( रूपादियों 
का ज्ञान व उसको. स्मृतियां ) विलीन होकर, प्राण-शक्तिमें गुप्त रहती 
हें । किन्तु यह भी आत्मा का सुरूप निरुपाचिक स्वरूप नहीं है । उष स. / 
शषय सब विज्ञान, सब वासनाये,-- प्राणशक्तिमें बोजरूपसे 'लुशी रहतो हैं ॥ यद्‌ 
बोजरूप उपाधि गूढ़भावसे छिपी रहती है, इसीसे निद्रा भङ्ग होने पर जीव | 
( समस्त चासंनाओं ब कामनाओं को लेकर ) फ़िर सल्यित होता है इस का" | 
रण यह भो आत्मा का गौणरूप है । उस समय प्राय के सहित ps 
कीमत होनेसे पण्डितज्ञन आत्माको इस समय “ र नामसे अभिद्वित क 
र्ते हैं । इस काल में जीवशा सम्पूर्ण विशेष--विज्ञान तरोहित हो जाता है 
सुषप्त परुषके शरोरसें क्रिया होती देखी ज्ञानेसे, (तित ससम वला : 
कि, प्रणशक्ति ष्का <्वं 'नहीं का । र ps त्वा भे 
होकर स्थित रहता एव विज्ञान शक्ति भो इसी प्राण 


र नेप हक 

' शे $ जाणत होने पर फिर विषयका संयोग होने पर ये .कारयावर्था | 
| | | IISA ge OR है. व्य # ग्र s 
| 7 ल्विशेष देश, व्हाल आर वस्तुका परिच्छिन्न-बोध एवं सें, सेरा 


लें रहता । 
| अति अभिमानका आरोप उस कालमे ( सुषुसिके पा डा हला | 
न इसोलिये उस समयसें प्राणशक्ति का ध्वंस न होने प्र क्षी प | 
| ,अवस्थासे रहती है । “परिच्छिक्ासिसानिनां प्रोणलयो ला 
है े ष कद मकर मे 
| ' ननिरोधे प्राणो नास्रूपाभ्यामठ्याकतो pr sa 
| नोऽपि तदभिसान-निरोधेनाविशेषापत्तिः इषु | 


न्दुगिरि टोका 0 


> “ह अन के... “न के 


है] _ 
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थी ९9२ उपनिषद का उपदेश-- रि 
; | रित्य/ग कर, विशेष विशेष विज्ञान और क्रियाओं के Le 
। उठते हैं। इस बीजरूप वा शक्तिरूप उपाधि का सरुन त ३३३ ह | 
| इस शवस्यासे भी आमाका सुख्प उपाधिशून्य स्वरूप मब के क्षार | 
| ` राजन्‌ | आत्मा का जो मुख्य स्घरूप है, वह सब भा नही होता। | 
| हित है। पूर्वोक्त तीनों अवस्थाशोसे पृथक्‌ हे । उन अवस्था ह उपाधि .. 
|. विषय लगाने के लिये, ब्रह्म यह नहीं? " ब्रह्म वह नहीं कलर पध क | 
| करना होता है। इस स्त्रकूपक्षी अनुभूति उपने पर, तथ दे र । 


>] 
सकता, 


च्या 


| आत्मा किसो प्रश्ञार की उपाधि द्वारा प्रकाशित बाग्रा 
| त्मा को कोई ध्वं वा विशीख नही कर सकता, जद” जम र्‌ क र 
i नहीं है एवं यह भय--कोश से विमुक्त है । सहारा ! आपने 5: ` 
। ३-५ खरुप समक लिया है। शरीर त्याग करने पर भी ञ् प इवो 
।। भय--शून्य रहेंगे? । I | 


y 


जाती है। इस 
} < अवस्था {= 0 
है एवं शब्द, स्पश रूप बजाय - सन्मुख विशव पट उद्घा टित रहता 
पयो को लेकर हो की... 5 १ साथ सस्वर पन इतर | 
गो लेकर हो क्रोडा थे बश, आत्मा इन स्थन वि- - |. 
= थे विषय के परा क हता है। आत्मा विषय द्वारा सर्वथा ञ्-, 
पागे सें क्रिया को ee | भ्त रहता हे पये सब स्थल निन इन्द्रियों कर 
कितनो हो अनुभतियों का उ: 


० चुप 

१क कह तेते हैं । श्री र करके झात्मामें 

न न्य गोते बिषय प्रत्यक्ष होता है किन्त अवस्था में | 
च्छ ऱ्या 


ET 
Ee 
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| | उ परिच्छेद i; जनक याज्ञवल्क्य संवाद ॥ ९७३ 
| ज्रातमो'लो विषय से एयकू--विषय से शतोत है--सो समने शवश्य आ. 
| | क्षावा है । देखिये, इन्द्रियके सन्मुख एक विषय के पड़ने पर इसके द्वारा इ- 

त्त्रिय के ऊपर क्रिया होने लगतो हे । जिसके फलते इन्द्रियों को विशेष वि- 
| जुष क्रियाओं का चद्रोक होता है। जन्न तश इन विशेष विशेष क्रिपाओं सें 
, | शरुका संयोग लहो किया जाता तब लक्ष यह कळ भो नह समक में आता 
कि यह कहां से आगदे ये किसको क्रियायें हैं शौ क्रिपा में कहां अनभत 
| होती हैं । मनःसंयोग (4४४९०४०० ) करने पर हन समक भक्ते हैं किवि- 
| घयने इमारे बाहर रहकर हृसमें बिशेष प्रकार को कितनी ही अनुभूतिषां 
| क्षा, उदेक करादिया हे । उसके पश्चात्‌ आत्मा अपनी बुद्धिक्षे द्वारा इन अ- 
4 नुभूतियों के साढूश्य ( Assimilation ) एवं वैस! दूश्य ( Differentiution ) 
था विचार करता है इस प्रकार साधम्यं वेघस्ये बिचार को दृशंन शासन में 
| आलोचना कहते हैं # ० 
| ` इस आलोचना के समय यह भो समझ लिया जाता है कि अनुभतियों 
से आत्मा पथक है। अत एव ज्ञात होता है कि जो आतमा बिचार शक्तिका 


Di Ct, य 000 SURES eos पेटला तिळा 
`» “अस्ति द्ालोचन ज्ञानं प्रथम निर्विकल्पकम्‌ । ततः परं पुनवस्तु 
च्नैजात्यादिभियंया ॥ बुदृचावसीयते साहि प्रत्यक्षत्वेन सम्मता” ( सां- 
| ख्यतत्वकौसुदी ).प्रथमतः 'चक्षरादि इन्द्रिय द्वारा सासान्याकारसे पदायथे 
| आलोडित होकर, पश्चात बुद्िद्वारा विशेष्य विशेषण भावते विवेचना होती 
| है इस .विवेचना सें बस्तु-अनुगत ( Similar ) बा व्याढृत्त (Dissinileः) 
| घर के सहारे विवेचित होकर, पदाथे निरूपित होता है, यही प्रत्यक्ष है | 
इस 'निविकल्पक ज्ञान के सम्बन्ध सें 'हिन्दू-दशेन व्हा जो सत्‌ उदु,त हुआ 
| उसके साथ पाश्चात्य पणितो का पूरा भेल है। _ Es 
| “Qur idea of an object exists first a8 an undivided unit, on Re 
the several qualities come to tke front one after anotber उ १ 
न experience of similars with 9 difference and we may Say जः 
qualifies were implicit निर्विकल्पक 0९४070 “ley Nero ९७७0४ _ 
i ligion. vol L 5, ५ 
| सबविकल्पक। '8767768758 study on 7e | 
॥* + प्रत्यक्ष काल में सजातीय और विजातीय से ( अन्तःकरण . Br 
| सनका सजातीय बुद्धि प्रभृति, विज्ञातोय दक्षाद्‌ ) एथक्‌ आत्या =. 


| र व्यवच्छिय्यनू ष्व्त्त याति 
| रिचय मिलता है। सनानासमान-जातीयास्यास्‌ व्यवच्दिद्यनु ननो त 


| ( वाचस्पति मिश्र ) । 


~ 


° 
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89% ९४४. उपनिषदह्‌ का उपदेश--- + य कर 
। प्रयोग कर अनुभूतियों को अपनो छळ्लीनूत कर जेता है वढू अद र 
`| नुभतियों से सर्वथा पृथक्‌ पदाथ हे गित आत्मा में सवेदा बिषयों द 
' सूति उपजञती, है बह आटमा नित्य झविकृत ओ एकरूप है, एबं अ 
| गिरत्तर परिवर्तेन- शोल व रूपान्तर धारण करतो रहतो हैं, इतत. 
| जांग्रत्‌ अवस्था में सज्ञी भांति सभ सते हैं स्वप्नावस्था में यह्‌ 
| था जा सकता हे । स्वप्नावस्था में श्थूच विषय नहों रहता, केवल आन्त; ' 
। ण, पूर्वं लब्ध रूप रसादिकं के संस्कारो के साथ क्रीड़ा करता रहता हेत | 
। यत्‌ अवस्था में इनका जो देश काल--बढु स्थूल आकार था वह स्थल | 
' कार इस समय नहीं रहता । ` ती 


पति : 
तत्व क्षो | 


व 
| इस समय शनुभूतियो ने वासनात्मक सूच्म आकार घारण कर लिया हे 
| किन्तु यद्यपि विषयों नें दूसरा रूप घर लियर है, तथापि जिस आत्माचे प. 

| इले जाग्रत अवस्थामे विषयक्री स्थूल अनुभूतिका लाभ किया था,--बही एक, र 

|| नित्य, अविकारी आतंमा ही, खमावस्थाने भी, विषय की सूक्ष्म जनभतिते ५ 
| » j FAAS DIR ANTS Be ; गे S 
| रहा है। इस कारण शब्द स्पशोदिका रूपान्तर होने पर सो विषयों शराः 

| त्माक्ा कोदे रूपान्तर नहों होता: यही तत्त्व फिर-गाढ़ निद्रा वो -सुबण्तिके मे 
| काल में भो स्पष्ट प्रभाणितःहोता:है । इस 'छुषुसि अवस्थासें, शब्दस्पशो दिषो | 

९ का आकार अन्य भांति हो जाता है। स्प “ देखने के समय जिस शब्द स्पर 

संर्हारको लेकर सन व्यस्त था--अब सुबुष्तिमें वह संस्शार भी भतत | 
कट जाता है। किन्तु वह नित्य अविकारी ` आत्मा जागता रहता है। 
जायत्‌ अवस्थे जिस आत्मा ने विषयक्ञी स्थूल अनुभलि पाई थो, स्वप दूर 
* - डत ल आफ कस यों > Ee डे. ५. पन 
| ह कालमें जिस आत्माने विषयों के सूक्ष्मं वासना सय संस्कारोके सांथ खेलं 
लिया था, बहो  आत्ना,--इस सुबुष्ति का भी झनुभव करता. हे. । अतंएवं , 
; नरे कड से समर्ंते ह कि, आत्मा निरन्तर स्थिर, अपरिवतित रं 
संत्या र विषय अपना रूप नित्य बदलते रहते है--एक एक अब्बा 
 संन्तया नया ` चाराः केनिप र PRT 

"न. चारण कर जारे लिश सा धारण कर आत्माकें निकट उपस्थित होते रहते हैं। 

i “Toannot] nyself: but क कलम. 

| गात वगळ on but as antithetio to the outer world, o£ | 
8 ining ss rhor than myself, All knowledge consis |, 

ति शि this from that. Tho difforentiation | भे 

TO re cgi पं | | 

| १९ moisuro of धाला contract १0७ ००९ कठ शा. ds 

Ee 5 ‘ sibid,vol, | 
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_ TSM NN 
| | पञ्चय परिच्छेद | जनक थाज्ञवल्क्य सवाद्‌ ॥ | 
, विषयोवो रूप खरा आकार एश बार हदी दिया तहो क ! 
' | में कोई रूपान्तर जा ज्ति--जुद्धि शसस्भव है र न 
४ त॒भव़ कतो होकर भी, विषय से था पुर टा 
| रिवतन से आत्मा में लोळे परि 
ह जी आत्मा वत्तेनान घा, जोर छा 
* | इहेगा । 
° इसी लिये अति इन लोन शत्नर्पजों को खोए, शात्मात्ी 
वस्था, लिखी गडे ह | यही आट्मास्ः सुख्य tk क 
च मारता वा यो शी उघ, उपाधवजित सहप है। प्र. 
| दन्त्र आत्मा को आत्रस्था, यही है 
झुषण्थि---शाल में स्पश्‌ पर सासन बासनादि के खंर हार शह तड 
| शक्ति बा बीज भावसे--आत्मा में छिपे रहते हैं । जागचे र क. 
शक्ति झो,--विजपक्षे योय से प्रबुदु हो उठती हे । न त न प 
त अवस्था फो शमस देने क्षे लिये ही अलिने ds र sp 
क्षिया है । सत्ययं सह ए 75, विश्व अरिवयरह होने के स न 
कदे शक्तियां सिल निलकर क्रिया करतो हैं, सभरि-भादते [ ता 
उन कडे एधा शक्तियों क्वा नास 'प्रकृलि, है। कर्त त्रक्र दो असन्त शक्तिया । 
| है। इन कह एक शक्तियों दे हारा हो ळ्या अरन्त ब्रक्त खरूप दो वी 
हो सकत्ती है ! इन छे एक झ स्तरिय द्वारा ही क्‍या ब्रह्म का खप निः 
शेष रूप से ( 7४5॥07५४ए०५) प्रद्धाशित हो सक्षता है? दाभी नहीं । इसी 
कारण महात्मा जीव गोल्यामोते ब्रह्म क्षी 'स्वरूपशक्तिय प्रकृतिशक्ति, इन 
दो प्रकारकी शक्तियों छा उल्लेख दिया है। घडी महातत्त्व वतलानेज्ञे लिये . 
' प्र्लिने “त्री य? स्वररूपक्षा सन क्षिया है। शशय ही ब्रस हो स्वरूप 
इस विश्व में सनघ्टि ब व्यण्टि भावसे प्रकाशित हो रहा है, इस सें झुंद स- 
प्रद नहों। समष्ठिभाघ आर व्यष्टि भावले प्रत्येक पदाणे ही, आत्नाक्षे स्व 
रप को प्रकाशित कारला है । किन्तु जइ प्रति पदर से, ससष्टि व व्यष्टि दोनो. 
भावो से एयक है । कमल, ग॒नाच, गलती, बशा, गज्घधराज प्रभति परस्यक फ 
नें उसी का महा सौलदर्य विकाशित हो रदा है, और सभग्र पष्प जालिसें 
शी उसी का सौन्द्ये डिटक रह है | किन्तु व्यष्टि भाव से गुलाब लो, चाहे 


जाने पर भी, जात्ना 
न आतन! विपयका अ= 
। दृघीने अजभतियों केप 
ड अटता । अनभलि पाने क्षे पहिले 
के पीछे भो बढ़ी झाल्या विद्य नाग 
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भी,--उस विशाण अनन्त सौल्दय को कुछ भी कभी शी > ड |! 
` _ बयां नहों कर पाती ? यही सहारहस्य खोल दने के लिये उपरिष ३ | 
| “तुरीय, रूप की कथा है । है | 
प इस: झाख्यांयिक्षा के ग्रथस दो द्नोंको बातों से हनने जो सो रे | 
| प्राये हैं, नोचे चन की एक संक्षिप्त सूची देते हैं: | 
१। ब्रह्म ज्ञान स्वरूप और शक्तिस्वरूप है। चान को हो वोन |, 
अवस्थाक्ो शक्ति कह सकते हैं। ब्रह्मफो कडे एक शक्तियां घायत्‌-रचना | 
लगी हैं। इस शक्तिपोंको, ज्ञानस्मरूप ब्रह्मी, गत्‌ रचना सम्बन्धी पा 
यग प्रणाली कह सकते हैं। Er 


4 


- शक्तियों ने पहले सूये, चन्द्र, अग्नि, बायु दिक्‌ प्रभुति के आकार में सौर. 
जगत को सृष्टिको है । इन्हो सब पदाथा के उपादान सें प्राणो--शरोर गं |" 
प्रक्षाशित होने वाली हन्द्रिय--शक्तियां रचित हुईं हैं । सूर्य चन्द्रादि में,बो ष 

- शक्ति रुपसे क्रियाशील है, वही काल पाकर प्राणी--देह में चक्तुकणोदिह: द 
न्त्रिय शक्तिरूपे अभिव्यक्त होला है, नहीं तो ये पोळे कहां से आइ ? इही | 
ससे से शुतमें, सूयं, अग्नि आदिको,--चज्तु, वाक्य प्रभति कौ देवता वा 
समष्िकहा है # {i न 

३। जाग्रत्‌ स्वप और सुषसि,--ये तोन जीव को शवस्था हे । विषप, : 
- अवस्था के साथ, निरन्तर रूपान्तर ग्रहण करते हैं। जीवको आत्मामें उनकी 
अनुभूति हुआ करती है। किन्तु इन परिणामशेल अनुभूतियों का जो झे |. ` 

` नभव कतो है, उसका फोदे परिबतेन नहीं होता, बह त्तित्य एक रूप है। | र 

> | डवे , दोन 
४१ झात्ता--चेतन्य और ब्रत्स--चेतन्य स्वरूप से एक है । 
३। प्रकृति शक्ति, अनन्त ब्रह्म स्वरूपको, निःशेष इयत्ता नहीं कर सक्ती \ हि 
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पैक 

| १... 3 वर 

म र | , न 
र्‍ ) FE १ प को विस्तृत आलोचना 
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षष्ठ परिच्छेद । 
( जनक--यांज्ञवल्वय---सम्बाद } « 
लृलोय दिन । 


{|` आज रावि जनकने सहषि याज्ञवल्क्य से पूंछा कि,--«थे सब जीव 
४ प्रकाश की सहायता में कार्य निबोइ करते ह ? कसि के प्रकाश से प्र 
है हि होकर देहेन्द्रियादिक कार्य--क्षम होते हैं ? बह अकाश क्या देहे- 
न मादि अतिरिक्त बाहर है या इन्हो के भीतर अन्तर्गत है? अनग्रह प- 
तृ यह विषय समझा दो जिये, . महर्षि 'याज्ञवल्फ्प ने कहा रन 
_ इस क्रम से लुरुहारे प्रश्नक्ता यथार्थं उत्तर मदान छरते हैं, आप ससकनेक्री चेष्टा 
म करें । ह देइ इन्द्रिय आदिसे अलग सथं का प्रकाश हो चत्त आदि इन्द्रिय 
|] ही दृ्शन--क्रिया के सहायक रूप सें बतेमान है, सूयोलोक ही देहेन्द्रिया- 
हैः दिशा परिचालक हे । सू्येशे प्रकाशमें जोव कास करने को समर्थ होता है,,। 
h इस उत्तर से सन्तुष्ट न होकर सड्ाराअ शन्त बोले,--“भगबन्‌ ? सूयेक्षा म- 
'धश तो सब काल रहता नहीं । जन सुय अस्त हो जाता है, तब किस ज्योति 
फी सहायता से जोब कास करता है? यदि कहो, सूयके चले जाने पर च- | 
मा तो रहता ही हे. तब जीव चन्द्रलोक को सहायता से क्रिया निवा 
मा। तो यह भी ठोक नहरों है क्योंकि सब समय चन्द्रमा भी नहीं रहता। 
सूये और चन्द्र, दोनोंके अभाव में किस ज्योतिकी सहायता से क्रिया 
शोतो है,, ? याज्ञवल्यने प्रस्न होकार कहा,--“सहाराज ? सूये एवं चन्द्रमा, | 
' पोनों के अभाव में, अरिन तो सतेमान् हे । उस समय इस अग्निक्ते प्रकाशने 
षित होकर छी जीव क्रिया करने में समर्थे होता है। और जब यह अ- 
झो शान्त होजाता है, तब समझता कि, वाक्यरूप ज्योतिक्षी सहायता 
जोव के शरीरे न्ट्रिय आदि को क्रिया निवोहित होतो है। शब्द द्वारा. 7 
िणेन्ड्रिय को क्रिया शासित है, शब्द दरारा अ्बणेन्द्रिय प्रदी्त होने पर 
नि.बस्तुके निद्ोरण में समधे होता है, उम अनके द्वारा फिर बाहरी चेष्टा 
॥सद्वेक होता है । अतएंब बावय रूप ज्योति के द्वारा ही उस! समय सन्‌ | 
प की क्रिया चलती रहती है। राजन्‌ ? घनघोर अन्घफार सें जन निक- शी 
१ | बिसी पस्त का भी ग्रहण वा उपशब्धि नहीं दो सकती, उत्त समझ 
प, अरित, और चन्द्रमा, इन तीनों मकाशकों की उपोति दिप जातो है, . 
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' नब जीव जागता रहता है, तब निषधा भिमुखी इल्द्रियां हो, विषय शेर 


 ज्ञीव के स्वप्न दशेत व सुख शयन का निया होता है । स्वप्नावस्था सें, | 


= 0 
= 


| > पर्त 
१८ उपनिषद्‌ का उपदेश--- रश दवति य अध्या ज्र 
क लेल इस शब्द द्वारा ही बस्तु निर्शोत्त होती है। शलएथ घासो | 
की सहायता से भी जीवज्ञा काम निफलता है। अन्यान्य इन्ट्ियों ब ल 
-निषयों के # सम्बन्ध में भो, दघी गार समफना चाहिये । गन्धाहि ते 
लब प्राणन्द्रियादि' चदु बुड होते हैं त्च जीय फी क्रिया होने लगतो है | 


es oN oo पे F 


योगसे प्रबुहु होकर क्रिया निब ह करती हं । उघ चनप सूय, अग्नि प्रभत | 
का प्रकाश इस घरन्द्रिय वर्ग के सहाय &प से स्थित रहता है। किन्तु शो 
निद्रित बा सुबत्त रहता है, तब तो देखा जाला हे झि, वाच्य बिषय ब बाद 
प्रकाश के अभाव में भी देहेन्द्रियादि को अतिरिक्त एक माश दवारा शो 


बाहर के शब्दादिक् सब विषय नहीं रहते, और न बाहरी इन्दियों फो हो 
खट पट रहती है, तब भो तो जीव स्वप्न में भादेके साथ सिलना बिछुइता| 
एक स्थान से दूसरे क्षो जाना, हंसना, रोगा, खाना, पोना, और खेलना शरा. |. 
दि क्रियाओं. को करता रहता है, और घोर निठ्ठा से उउकर भो तो जोब| 
अनुभव करता है क्रि, सैं व्या झानन्द से सो रहा था, अहा हवा |-क्या ही | 
| नींद ऋ रहो घो । इससे हे सहाराज़ ? अब तो स्पष्ट विचार कर देव 
लीजिये क्षि, वास्तव में किस ज्योति फे प्रकाश भें जीव को देहेन्द्रियादि का. 
काय चलता है। देह, इन्द्रियां, शब्दा दिक विषय, सये आर चन्द्राद्शो-ऐ| 
सर्वेथा स्वतन्त्र एथक्‌ आर भी एक ज्योति है, जित. ज्योति के प्रताप वा प्र 
काश से, सब भोव. जाग्रत्‌ आदि सब अवस्थाओं सें अपनी आपनी क्रिया]. 
वोह करते हैं। इस पूणे. ज्योति का नाल है ञात्स-ज्योति । या यों कही 
झआरत्गा का आलोक चा चैतन्य का प्रशाश । यह आटत प्रकाश शरीर इन्धि 
आदि से सब भांसि लग है । इती आलोक के वण. ले, देहेन्द्रियादिक प 
ररिचालित ब करे करनेसे उने होते. हैं । यह प्रकाश चहल झ्ञादि -इन्दि 
यास्य नहों है “यहां तक्ष किये बाइरो सये आदिक भी इ दी. मक्षा शके, वर 
से क्रिया शील हैं। यइ आत्म प्रकाश सघ पदार्थों शे एयक्‌ रहार, सर 


दार्था फा. अनभासक और परिचालक है। और यह भौतिक पदा! हे 
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| परिच्छेद } जनक याज्ञवल्क्य संबाद ॥ र 

रड कुछ ताकिक विद्वान्‌ इस स्त्रतन्त्र आत्म ज्योति घो नही मानना चा- ' 

| (परस बहा दे अगण लोन बा ह दूर वार 

पर क्रिया कर सकता है था उपकार साधन कर सकता हे । सो देहेन्दिया- 

|  दिकाणो चालक जा प्रकाशक्ष होगा, वह अवश्य हो इनके सनान जाति 

बाला होगा, वह कभी देहेन्द्रिया दिको से अत्यन्त भिन्न भांतिक्ता विलक्षण | 

| पदार्थ नहीं हो सकता । उना यह भो विचार हे कि, चक्षु आदि इन्द्रियों 

का. ग्राह्म न दोनेसे हो, चइ विलक्षण पदर है, ऐसा मान बेदना सी ठीक 

हों है। क्योंकि, चक्षु आदि इन्द्रिय शक्तियां भी तो “इन्द्रिय ग्राह्य नहीं 

है किन्तु उनके द्वारा रूपादि दर्शन होता है। ऐसी युक्तियो के भरोसे ये 

सब तके निपुण सज्जन इन्द्रियाद्‌ को क्रिया निवोइक उत्त ज्योति को जए 

शक्ति हो निश्चय कर लेते हैं। किन्तु राजन्‌? विवेचना फर. देखने से इन 

' सब युक्तियों को पोल सहज में ही खुल जातो है । देखिये, समान जातीय 

| पदार्थ ही सत्त्र अपने समान जाति बाले पदार्थं का उपकार करता हो, ऐ पा 

कोई अटल नियम नहीं, भिज्नजालोय पदार्थके द्वारा भी चपकारादि साधित | 

, होते देखा जाता है! जेऐे भिन्न जातीय जेलद्वारा प्रज्वलना दि वेद्युताग्निका 
उपकार देखा जाता है और जलके द्वारा झग्गिक्षा बुकना भी देखा जाता है 

. एक दूसरी श्रेणी के तकं-श'ख्ो कहते हैं फि, यह प्रकाशक शात्मज्योति | 

देहका हो चस है। इनको देहसे अतिरिक्त स्वतन्त्र दृष्टा ख्वीकारने से बढ़ा || 
कष्ट होता है। इसलिये यह युक्ति भिडते हैं क्रि, देइके रहते हो > 
रहता है, और देहके न रहने पर चैललय भी नहीं रहता, इस कारण 3. 

|. और कळ नहीं है केवल शरीरका दो चसे है । उनके सतसे, यह शरीर कर 
दशन आअवखादि क्रियाओंका कतो हे । देहसे भि पळ ड bb र 
ही है। तब जो कभी दर्शन ञ्द्रणादि होता है आर क र > ठ 

पः दे भाव हो है । देशका स्वभाव दं ऐसा है कि, Es 
दोता,-इसका कारण दृहका स्त लोप 
सवेदा सब क्रिया नहीं हुआ करतो । राजन्‌ ! ह यु Med 
नट विचारिये, शरीर ही यदि दृष्टा हो, शरीर 

| तरा है सोहन दिसतात ह ५. रेजतो जिसी दोनों आंखेनष्ट 

| से अतिरिक्त यदि स्वतन्त्र दृष्टा न नाना जानः 


| हो गई हैं, बह तो कदापि स्वप्न नहीं देख सकता र वत ह यहा 

| स्वप्नरने उष पवे दृष्ट वस्तु का हो दर्शन होता है । शरोरसे व्यतिरिक्त "९ 
ल ह (खॉ ( देहावयनों ) से पहले दुखा 

स्व॒तन्त्र दृष्टा नहीं हे तो अत्तथेते जिन झा । i 


i 
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था, उन दोनों आंखोंके फट शाने पर अन्न वह उन पवे श्त शः 
3 < ce द्रष्ट चरतुञ्रोंक्ो स्व 


में नहीं देख सकता, बोकि जिसके द्वारा स्वप्त देखंगा बह क प 
3 ख तो - 


है ही नहीं | परन्तु अन्धा सी स्त्रपन देखता है । फिर विचारो र भ्व 

हले करिसी वस्तु्ो देखा था, बही तो झाश उम बस्तुक्षा व्र के 

इत स्थलसें भी देहसे भिन्न हो दृष्टा प्रमाणित होता है । क्यों दि बा 
हय 


` द्रष्टा हो, तो देहावयव भूत: दोनों आंखें सूद्‌ लेने पर तो फिर प दि 
पूव-दृष्ट प. : 


दाथे का स्मरण न होना चाहिये। स्मरण कौन करेगा ? जो स्मर 

वह दृह बा देहा अवयव चक्षु तो मुद्रित हो रहा है । किल्त ऱ्ह करेगा, 

तो आंख संर कर भी पहले देखे हुए पद्ये स्मरण करते हैं का ह फे इत 

तिरिक्त दृष्टा अवश्य मानना पड़ेगा। एक आत्मा ही दर्शन और स 
| का कत्तो है | और विचारिये, देहातिरिक्त स्वतन्त्र दरष्टा नहो न 
! नुष्य भो दृशेतादि क्रिया कर सकता है, क्योंकि तब भो शरीर लो न - 
हे CR सिद्धान्त होता है झि शरोरमें जिस पदार्थे के रद्द न र 
| नादि क्रिया क्षा निवोह होता है भौर न रइने पर नहीं होतो ना 
| तिरिक्त स्वतन्त्र दृष्टा, स्वतन्त्र आहन--धयो ति है पर 
। ` सहाराश!ल प 
| त ह ह डुआ कि आत्मज्योत्ति, देदा दिक्कोंसे अत्यन्त 


+ 
| 


| स्वतन्त्र पदार्थं है, सो भी सि 


तो जिघने दर्शन किया, उची ने फिर स्पशे किया . 
सक्षता था । क्योंकि एश जनका देखा वा अनुभत 
6 


रो डे नें 
भा दृष्टा नहों कहा जा सकता । इसी भांति मन 


है पर 3 न र 
! विषय या द्श्य है, बही बि झी जिषयमाज्र है, क । आत्माके पत्त॒मे मनभी 


॥ ० ०० ५ 2 ह) ल्य “कट: कट 
s क विष तः ® Et IPC 
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। एवं द म्रात्म--ज्योति इन्द्रियोंसे भी पृथक 
डु करद्ना सहज हे || इन्द्रियां डी यादि द्शेः | 


इपर जन क्योंकर कर सकता हे । अतएव चहु | 


| 
शी 


जा, कक्ष बा | खक बा | च जा सत व 


श्र 
त्य 


APL =D A AN ANS AN 


र । छह प्ररिच्छेद | जनक याज्ञवल्क्य संवाद ॥ 
|  शालन्‌ इस नित्य, स्वतन्त्र आत्म-प्रफाशके 
| चलती है । इस मकाशसे प्रकाशित होकर हो बुट्ठि,--शब्द, स्प, भय लः्जा 
आदि विशेष विशेष विज्ञानों के आकारसें प्रकाशित होती है। शो साला से 
आलच दाकर माल, दृशेनादि क्रिया एवं रस रक्तादिको परिचालन करता 
है। यह आत्मज्योति बुद्धि, प्राण व इन्द्रिय आदि समस्त पदार्थासे सर्वथा स्परे 
| तन्त्र, अथच समस्त पदार्थो भीतर है। यह आत्मञ्योति न होती तो बहि 
'| प्राणादि कोदे भी प्रकाशित न. क्रिया शील न हो सकता था। सहि इस आत्माकरे 
| अत्यन्त निकट होने से, ञात्माके आलोक से आलो क्षित दोकर ही ब॒ द्वि विष- 
य--मक्ताश सें सने होती, है इपीसे लोग बुद्धि को दी ,बिज्ञानसय, आत्मा कः 
| इने लगते हैं, परन्तु वास्तव बुद्धि---आत्माके ज्ञान-प्रकाश का प्रधान 
द्वार है। इस जुद्धिके द्वारा दी आत्मा अन्य सब इन्द्रियोंका प्रब्द ब प्रः 
काशक है । प्रकाश जिस प्रकार इरित, नोल, शोह्वितादि वणका प्रकाशन 
होफर, स्वयं हरित--नोल--जश्ोहित आदि वरो सहूश हो पड़ता है। आ- 
ट्मा--भो वैसे हो वुद्धिं का प्रकाशक होकर बुद्ठि ढ्ृ'रा ही शरीरको प्रकाशि- 
त करता रहता है। वस्तुतः यह आत्म-ज्योति बद्धि आदि सब पदाथा 
से स्वतन्न्न है । हर्षे, शोक, लज्जा, भय आदि,--अन्‍्तः करण वा वदि के ही 
परिणाम हैं । शब्द स्पशे रूपरसादि विशेष विज्ञान भी विषय द्वारा उपर छ्लि- 
त बद्ठिके ही परिणाम हैं। आत्म-ज्योति इन सब बद्रिके परिणाभों से स्व. | 
तन्त्र होकर भो, इनके अनुमत होकर हो प्रकाशित होती है, क्योंकि, बहि। 
हो आत्माके ज्ञान ग्रकाशका द्वार है । इसीलिये, वित्रेकशून्य लोग इस बु- 
| द्विशो हो आत्मा सान लेते हैं । उनके मते बुद्धि हो अःतमा है, अथवा 
| बुद्धि वृत्षिक्षी # समष्टि हो झात्ता है, तदतिरिक्त दूसरा कोदे आत्मा नहों 
" है--ऐसा कहने घाले विज्ञान वादो कहाते हैं । 
सहामति भाष्पकार श्री शह्दरचायेने इस स्थलके भाष्य में, इस दिज्ञा- 
| न बादुका खण्डन किया है। इन यहां पर विज्ञान वादो के भत व भाष्यका- 
रक्षी खण्डनात्सक युक्तियोंका उल्लेख करेंगे। विज्ञान वादी कहते हैं कि, छः - 
सारे सनोराज्यक्षा विश्लेषण करने पर, इम ब्रक्ष ज्ञान, शब्दज्ञान, स्पशेज्ञान, 
| ऋोचज्ञान; ्षुयज्ञान,-इसो प्रकार विशेष विशेष विज्ञान के (3००९७४० 
| states of consciousness or 4०२5) सिदा और कुळे भी नहीं देख पाते! इन्ही 
| को लेकर इसारा ज्ञान--राजंय समाप्त होता है। ये विशेष विशेष *वेज्ञाल 
#बुद्िलृत्ति-9tat०5 ०९००५०५०५९ or Ideas 
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सहारे ही देहकी सब क्रिया ' 
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पोळे दूसरा, उसके पश्चात्‌ तीसरा, इस प्रकार से आते लथा पा र. द | 
अथात्‌ बदलते रहते हैं। एफ दूसरे क्ष साथ दुश्लेद्य--सब्पके में ग्रथित ७ 
दिखाई देला है । इत छिज्ञानों के हू।रा ही इनारे ज्ञानक्षा--राज्य हर 
। है। इनको छोड़कर हमारे ज्ञानके होने फा दूसरा कोई भागे नहीं वव ९ 
| इन चिज्ञानदादियोंसें दो प्रकारके तार्किक हैँ । । 


|| 


| झुहृतेमें नाना प्रक्ञारवों ये जो ज्ञात विद्वान रुपस्थित होते हैं, च अवश्य 
इन्द्रियों ब बुद्धि की ही विशेष विशेष क्रियाओं के फल हैं। इन्द्रियों व ५ 
को क्रियायें ( १५8७ ) ही विज्ञान नान से परिचित हैं। किन ह क 
२ २) सुक दच्दरियों रे Eh 
कोडे कुछ, इन्द्रियोंक्षे ऊपर क्रिया उतपादन न घरे, लो आर कौन करेगा; 
अवश्य हमें इन विज्ञानों के जानने का अधिकार है, परन्तु बाहर के उस "का 
रण, को जानने का हमें कोई अधिकार था उपाय नहीं है। हम उसका: 


क्षो ह्न नहीं जान सकते । हम केवल उन क्रियाथो झो जान सकते हाये. 
क्रियायें ही विशेष विशेष विज्ञान हैं। थे विज्ञान इमारे भोतर हो निरन्तर 
वर्ततान रहकर 'फ्रिया करते जाते हैं । भीतर के थे विज्ञान ही बाहर वृत, 


| लता, शब्द स्पशोदि खूपसे अवस्थित जैसे प्रतील होले हैं । इन विज्ञानोंकी । 


| अकृति ऐसी ही है । और हमारे ज्ञानकी अनिवार्य प्रकृति भी ऐसी ही है। 


कि, वास्तव में बे भोतर ही स्थित हैं? तथापि थे दादर भी स्थित शत चात 

| होतेहे =. | की 

| व ( ख र अणोके ताकि विचारते हैं कि, विज्ञान के अतिरिक्त तो' 
है हे इ नही । यह जो सन सें लगता है कि, विज्ञान चाहर स्थित 
० हो जी सात्र है। विज्ञान म भीतर ही नित्य क्रिया करते हैं, वे बा 

से वत ही केप च लुद्लिक्ों क्रियाओंके उत्पादक कारण रुप 

' भी कुद अरि उ रे मतीति होतो है, वास्तव सें चाइर उस सत्ताका 

' ` सुख अस्तित्व नहीं है हम जब इन्द्रियों च बुद्भि्ो क्रियाओं सात्रको.नागं | 


MESSI 
+ ° > ४ भ चया, | | 
। प्रतिक्षण उत्पन्न होते एवं जल चारा को भांति, घाराबाहिक्ष भावरे " भै |. 


(क) एक श्रेणीवाले साकिक अनसें सोचते हैं कि, हमारे भीतर र | 


| रखशो केवल क्रिया के उत्पादक खूपसे समझ सकते हैं, दूसरे क्षिसी प्रकार उप |' 


सकते हैं, दस कि 
` छ, तब दूसरे किसो प्रकार सत्ताफे स्वीकार की कोडे आवश्य क्षता नहीँ | 


. रहती अबश्य ही हृ 
: सता प्रभृति दविज्ञानों 
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कर ज्ञानो अनिवाये प्रकृति ऐसी ड कि, हम वृ, Fe | 
त बाहर शवस्थित, भन कर लेते हैं। किन्तु बषः | 


ता 


| बह प्ररिच्छेद ५ जनक याज्ञवल्क्य संबाद ॥ ली 

| इक्षर देखने से यह इनारा भुंन ही सिह्ठंदोता है। हलको शन्न विज्ञानके शर 
| विरिक्त अन्य किसी ज्ञानके जनत पाने. द्वा स्परे भी शचिक्षार नहीं है तत 
१ द्वार नइ विज्ञान केसे रहेगा ? विज्ञान सीरार क्षा ही पदाथ कै, बड़ सोतं 
रही घतेनान है। भोतर बाहर किली. प्रकारणी रक्षा बग्गी दे विज्या सीः 


| त्र ही भीलर संबेंदा क्रिया कर रहे हैं । 
/ |... ये दोनों प्रकारे सत लिखे गये । इनं सें कोडे. छातमयैतन्यया हीन 


"नहीं स्वीकार करता । दोनों श्रेणी खे पशिडत, इंस विशेष विशेष विज्ञान 
| क्रो खप्रकाण रूप सरनते हैं। इप विज्ञानो के उपस्थित होते दी, ये ज्ञाने 
| नाले हैं । दे आप हो दूसरों को (प्रदीप की भांति ) पक्षाशिव करते हैं 
। इनको प्रकाशे करनेके लिये, किसी. स्वतन्त्र शात्मज्योति झी कुश भी आ- 
बश्यक्नता नों है इन दोनों मतो में, ज्ञाता और ज्ञेपछ़ विषंपी आर विप 
य, द्वेष्टा शरे दृश्य के एंयक अस्तित्व का कोदे प्रयोजन .नहों.है। विज्ञान | 
ही, छाता है, अर विज्ञान ही, जेय है। विज्ञान शाप दी भ्प्रने शाप को ' 
प्रकाशित करते हैं । आप ही अपने निकट आ।ह्म-प्रंकाणं करते हाये खा | 
| प्रकाश स्वरूप हैं। यदिं आत्मा कहंना है, तो इंस परं परजायमान विज्ञान | 
प्रवाह को छी आत्म? कह. सकते हो । विज्ञानों से अलग स्वतन्त्र कोई झा | 


त्मा नड़ीं है | 
ऊपर के सेखका नास हे विज्ञान याद्‌। भाष्यज्ञार ने इन दोनों प्रारं 


के मतों का खश्डन शिया है। अग्र दम उसी. खण्डन की यक्तियों के दृशेगा- 
| चये अग्रेषर होते हैं । दिज्ञानों को प्रकाश करनेके लिये स्यलम्त्र एक आहमा 
| सानना अत्यन्त आबश्यक शे ये सच कि विज्ञान हैं, तथ अष्श्य ही ये सि- 
ज्ञान क्षिपोके "शेप! हैं इसमें सन्देह नहीं! और विज्ञान, विज्ञान का दी 
लेथ, कभी नहीं हो संकता # ये विज्ञान अवश्य हो उतारे (दिञ्चान ई ये 
आत्म के दी झेप हैं। विज्ञान निरन्तर आन्तर में उपस्थित होते छु, थे स« 
इद दिखाई देते हैं, इस क्षारणं ये हूय? हे । किण्तु विज्ञान दिखा देले 
हैं, अथ च कोडे उन्हें देखता गद्दी, यह केणी युक्त है? थे आप हो अपने 
# क्योंकि, इसमें कैवल विघयी शर विषय का भेदू भए हो जाता ड 
| यहो नहीं, किन्त अनवस्था, दोष झी ( Regresseus af iufinitusm) हो- 
] | है । फिर दुःखादिक दुःखादिकों के ही सेय हैं, वा खुर दुःखात अ- 
चने दी प्रयोजनाथे हैं, यह भो कहना पडता द्व 
| श्रे टं 
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की चछ. | उपनिषद्‌ कौ उपदे शैं--- र्‌ ग्य प 
| | दृश्य हैं, ये अपने निकट हो अपना दर्शन देते हैं, ऐसा नहीं हो ह... 
, इस लिये इन सबका एन स्वतन्त्र ज्ञाता वा द्रष्टा अवश्य हो स्वोक्षार 
` पहुेगा। ये विज्ञान परस्पर एंक दूनरे के सहित सटे हुए हो उपर 


FS के सदश है सि .नढों यह हम बतला सकते हैं । किन्तु विज्ञानवाद में, प्र' | 
| जी शो यंप, फिर उसका स्मरण भो एक बिज्ञान है, बह मो क्षणिक होते 
' से, दूसरी एक धर 
एक इत भाव से सिले हुए 
` जो, केसे इसको ससक सते 
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। हैं, कोई भी अकेला" नहीं आता । इसी से विज्ञान सादी दि | | 
' विज्ञान धारा बा विज्ञान प्रवाह कहा करते हैं 
' से, एक दूसरे के साथ संश्लिष्ट होकर. उपस्थित होते हैं, नहीं तो ये जाने 


| विज्ञान, दूषरे के संश बा एक विज्ञान हू१२े से विमदूश है, ऐमा बोध न 


ने एक बस्तु देखने के पीछे, जब और एन बस्तु देखी, तब पहली देखी वस्तुफा 


ण |. 
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संहो जा सकते थे समस्त ` ज्ञानका सून, सादूश्य व बेषाडूशय बोध है। एष ' 


हो तो फोडू विज्ञान ससक में नहीं झा सकता । सभी, विज्ञान आप दी 
आप को प्रकाशित करते हैं, यड युक्ति नहीं टिक सरती । क्योंकि ए द थे 
ज्ञान, स्यात्म प्रफागळे लिये, दूसरे एप सटूृश था विभद्वग विज्ञान की भपे: 
था रखता है। अब पतलाइये कि थे जो विज्ञान घारावाहिकरूप से हमारे भो. 
तेर नित्य उपस्थित होते हैं, इन विज्ञानोंके त्री चमे एक विज्ञान दूशरेके मद्वेश है 
था टूसरेके वि"टरंश है यह तुलना यह सादूश्‍य बवैत्ाहुश्यका विचार कीन 
करता रहता है? विज्ञान गण आप ही यह विचार करने में खतन हैँ । अतएव 
इनके अतिरिक्त स्वतन्ञ एक इनका ज्ञाता वा दृष्टा स्वीकार करना ही हो. 
या । विज्ञान बादियों के मत में, पर पर उपस्थित थे भिन्न भिन्न विज्ञान 
'छशिक' आते हैं तथा लाते हैं । विज्ञानो को 'कणिक' कहने से एक बिः | 
जान दूसरे के संदंश है या दूनरे के विसदृश, यह सादृश्य व चैभादृश्य ज्ञात 
कुछ भो समभव नहीं हो सकता । साहुश्य ज्ञान का स्वभाव यह है क्षि, हम 


टर र पूबे 2. 
स्मरण हो आया, पृते दृष्ट वस्तु का स्मरणा होने प्रर घतेनान दृष्ट वस्तु उष' |` 


शम त ५० 
भ वस्दुं ऋ दशन तो एक विज्ञान है, और वह तो क्षणिक है, उसो शमय | 


विज्ञान से 0 ताने दा पर्यन्त तो ठहर सहला नहीं । अब यदि 
जाल है। और. हो ह तो विज्ञान वाद्‌ में साह्य ज्ञान अघंम्भव ही | | 
` "° भ एक्ष बाल यह हे कि, चिज्ञान जा रियत ए.के पीडै | 
आते हैं, इनकी भिन्नता का बोच यंदि न होता | 
डा अन्धकार ज्ञान क्षो यदि प्रहाञ्च चांग के ५' | 
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| | ड परिष्ळेदे + जनक याज्ञवल्क्य संवाद ॥ र्षः 

| लू ना भोर सें लो स्वः इसे अल्‍्घक्तार छान हो सकता है? कदापि नही 

| द बिज्ञाल षणा आप ही झापतो इ भांति एपक्‌ कर लेते. हैं? विज्ञाते. 

| ज्तिरिक्त स्थतन्ज यदि एक पंदाणे नहा लो कौन उनको अलग केर देता है? 

| | कौन उनके पार्थेक्य का विचार करता है? वही आहमा । अतएव ये सव. 

॥ विज्ञान, एस खतल्ज ज्ञाता के दी जप हैं। इस विज्ञानवाद का एस र 

बडा दोष यह है क्रि, एज विज्ञान के पञ्च'त्‌ दृसए ए६ विज्ञान चजता है, 

| ' यह झो विज्ञान की घारा बढ़ी जा रही है, इसमें युना यह है कि, जक्ष. . 

| एक विज्ञान के पोछे दूसरा विज्ञान आ खट्टा धोता,है तब इन दोनों विश्ञाओं 

के नीचे में कोई विज्ञान नहीं रहा क्या यही मात नहीं जाती? तब व्या, 

दो विज्ञानों के बीच सें अन्य कोई विज्ञान न रहने से, उस सभय एक वार 
ही ज्ञान का अभाव महो खडा हो जाता? इस गुरुतर प्रश्नश विज्ञान 
घादो कुछ भी उत्तर नहों दे सकते? यदि कहा जाय कि, जलके खोतरी 

| भांति, पूर्वेक्षा विज्ञान पोलके विज्ञानके अङ्गमें निलस्तर दोगों विज्ञान हो एत 

| रूपते विवेचित हो सकते हैं एवं इतत भावसे हो विज्ञान चह्पन्न हुआ करते 
हैं, यह बात यदि सत्य सानलो जावे तो भो इससे विज्ञामवादी को कुर लाभ | 

| नहीं होता । क्योंकि उभय विशज्ञानोंके भध्यमें काल-गत मिलता स्वाद ही. ' 
चनो रहेगी, जैसे एक वत्तंसान कालझा विश्!न दूसरा व्पतोतसाज का वि: 

| जान । इस दोनों विज्ञ'्नोंका अन्तरालंबती काल शून्य हो रहा जाता है। 

दस कारण विज्ञानातिरिक्त एक स्वसल्त्र ज्योति मागनी पहली है, उपीके 
द्वारा खुडि एव बुद्धिको अनेक दृत्तियां ( विज्ञान ) प्रकाशित होतो हैं। शार 

| ज्ञं आत्माके खलख दुःख द ताप क्लेशादिः-सालिन्यो दूर करदेने के लिये | 

* उपासना आदि को व्यवस्था है। यदि विज्ञाने. अलग आत्ता स भान! > 

| जाय, तो ये शोक दुःख ब ताप ब्लेशादिक विज्ञानले ही अंश या स्प माने 

जायेंगे तब इनके हाय से रक्षा पामेजञा कोडे उपाय नहो रहता। बो कि श 

. जिस का स्वभाव वा स्वरुप है उसना वियोग शरामा असम्भव कै । एद - 

| छुम सञ्ज विशेष विशेष विज्ञानो. द्रा एत स्वतन्दर टना तनन 

| हो पहेया ॥ क र; 

| सहार ! विज्ञानवात्यिों सा नत अत्यन्त भोन्ति युक्त है। क्क द्‌ ड्‌, 

\ इन्द्रिय, बुडि प्रभृति सगः पदाथा का प्रंशाशश तया सख पदकः से हयललत्र 

| है। जारा हो,--शब्दत्प्शादि विशेष विशेष बिज्ञानोंको तिरन्तर शाह 


~ 
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सानके अ््गीभस धरलेला है। आत्म -चेतन्य,-नित्य स्वतस्तर वकि यष 


च परिचालन दरारा इन भिन्न भिन्न विज्ञानोंको सञ्जीभत ङ्कु 


कत्र ग्रथित कर सेता है। नहीं लो ये हसरे ज्ञानक विषयोभत नहीं 


कते। यह आत्म-प्योति देहेन्द्रियादि को प्रकत्तेक्ष एवं वदिशी प. 


होता है, स्वरूपसे यह प्रज्ञाशक स्वरूप है, इपके मनाणकीो कोडे र 

धाला नहीं । जाग्रत्‌ अयर सें, जव आन्तःन्नरस विदिय च।न्ह्य शिदोरे च 
होता है, सघ यह जात्मयेतन्य निज स्वरूप में बर्षमान रहक्तर उन थि १ 
को प्रशाशित करता रहता है। निदावरणा में, जब छन्दः रणको हे 
त्मक क्रिया उदुबुद् देकर स्वण्नादि दशन संघटित कारली ड क्व 
ज्योति द्वारा मही उस अन्तःफरणकी बा्नानय दृत्तियोंश्ो प्रकाशित करता 


रहता है | अतएव नित्य मरकाशात्मक्ष यह आत्मचैतल्य दी खुहि--वृत्तिते 
शनगत जैसा प्रतीत होता है ० । | 


ब 


भहाराज जनक सहषि याजवल्क्यसे भात्मज्योसिक्षा यथाथ स्वप सुन 


कर उसीकी बारंबार भा PR 
र वना करने लगे । उस दिन फिर दूषरो कोई चचा 
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डक: सप्तम परिच्छेद । 
कः (जनक याज्ञत्रलक्घ-सम्बाद्‌ ) .. 
हम . चतथ दिन । . ` : 
ः हाज्ञानी महणि याज्ञवल्क्य के उपस्थित होने पर राजा जनकने उन्न 
'को सादूर अभिवादन कर आसन पर वेठर्‍या और पर्व .दिनमें आत्म ज्योति 
' के विषय में .छो उपदेश मिला था उसको और भी पृष्ट करने के लिये आ- 
पने अभिलाषा प्रकटको राजाज्ी अभिणाषाके अनु रोचसे यःज्ञत्रल्व्य कइने लग: ` 
` महाराज ? ात्मञ्योति जो देह इन्द्रिय व बुद्धि आदिश्न से सञ्पणां स्व- 
सन्त्र रहक्षर भो दहेन्द्रियाद्क्षो की प्रवर्त्त ब प्रकाशक है, सो बात जाग्रत्‌ 
अवस्था का अवलम्यन कर हस आपसे कह चके हे । भाज जोबकी 'स्वप्ना- 
वस्था व सुषप्ति के सहारे यह बतलाते हैं कि आत्म! स्वतन्त्र रहकर ही दत्त 
का प्रबतक होता है । आत्मा को जाग्रत ब स्वप्न; अवस्था जनस च मत्य, इन 
अवस्थाओं को प्रकृति को समालोचना द्वारा देखने से, यह तत्त्व समझा जा 
सकता है। स्थल-णट्टांश एवं इन्द्रियादि सक्षम विशिष्ट, इस कायं करणात्मक 
:# शरोर के ग्रहणं को ही आत्माका जन्म एवं कार्य-करणात्मक शरीर के प- 
रित्याग को ही आत्मा को सत्य बहते हैं। इस प्रकार जाग्रत्‌ अवस्था में 
बस कायं करणात्मक शरीर का विषयादि संयोगसे, जो लौकिक व्यवद्दार है 


उसके सम्पादन को हो आत्मा को जाग्रत्‌ अवस्था, एवं इस कार्य करणा- 
त्क शरीर छा संसगे त्याग करते हुए अन्तःकरण की जो बासनाटमक परि- 


णाति है उसके प्रकाश कर देने को हो आतपा की स्वमावस्या कहते हैं । इस 
, जनन और सत्य, जागरण और स्वपन, सभी झवस्थाओं सें आत्ता जो स्वप्र: 
काश स्वरूप एवं देहेन्द्रियादि से स्यतन्त्र है सो स्पष्ठ समझ! जा सक्तता है । 
| ब्यरेंकि, स्वलत्त्त न हो तो, किसी एक विशेष अबस्था में ही आत्मा को नि- 
रन्तर बहु रह जाना चाहिये । एक झवरस्था के बदले बह दूसरी ग्रहण ्ञहीं 
कर सकता । 
|. आत्मा के यह लोक झौर परलोक ये दो दो स्थान हैं । शरीर, इन्ज्रिय 
| ब्रिषय बासना आदि का अनभव करना ही यह शोक, एबं शरीरेल्द्रियादि 
खोछसर जो अनभव झिया जाय -बही परलोक है। इन दोनों लोको केसच्य 


# कायं देह और देह के झवयब । करण इन्ब्रियादि सूक्ष्म शक्तियां । 


> 
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| सें एन अर आतमा का स्थान है। यह है स्वप्राबस्था । इस भ्वर्थाः बः | 
| लोक के ( जागरितावस्था के ) अनुभूत विषय बासनादिक, सुश्च परज क | 
जो अनभत हुए थ, वे हसत होते रहते हैं । जर सें एस दोनों सो 
'' के जनभत विषयों का संस्कारात्नक बोध होते रहने के फारण स्वप्न ठः 
न्थिःस्थान” कहा जा सकला है । | 
देहेन्द्रियादि परित्याग कर सत्य के पश्चात्‌ आटा किस आश्रय को हो 
इण कर परलोक सें प्रस्थान करता हे? इस प्रक्षा उत्तर यही है क्न प ' 
लोक्ष में जीवने लेसी प्रज्ञा, विद्या व कसं का संग्रह किया है, उनके स 
के आश्रय से ही बह परलोक को प्रयाण करता है। ` र 
सहाराज ? इम पहले आत्मा की स्थप्नायस्था की बात कहते है | न T 
शवात्‌ परलोक को चचा करेंगे । 


जाग्रत-अबस्या में, सूये चन्द्रादि ्ाथिदै चि पदाथा के चत आदि 


= 


कक १ a P| a 07 > 8 -. 205 age 2. पच 


इन्द्रियों पर क्रिया करने से, इन्द्रियां आपिभोलिलष जड़ विषय के संयोग हे 

मबुद्ध होकर, अन्तःफरण को प्रतिक्रिया सह्पादून कराती हैं। उस समय श. 

` न्ताकषरणां को नाना प्रसार को विधय बासना जाथत होकर, तैषयिक ज्ञान व 
अनेक करिपाये अनुष्ठित होती हैं। जब जोब निद्र'बश्शा सें श्थप्न देखता है 

तब वाक्य आधिदेविक पदार्थ एवं याधिभौतिक्ष विषय द्न्द्र्यिं की क्ष ‘i 

र 


~ दर्व” त. NTs था 


क्रिया को शबद महो करते । उस सभय अन्तःकरणा में, जागरिल काल केशर 
जुभूत विषयों के संसार भात्र जागते हैं। बाह्य विषय नहीं रहला, छिन्त 
Po LF वाभनासय संस्कार ही 'आटमा' छे चिषय रूप से किया को 
ho य हज ज्योति द्वारा आल्ना इन संर्कारात्मक विषयो . 
Es, Ma बह आरन ज्योति जो यासनात्सक अन्तःकरण रे 
क राति से ससक सें झा जातो है। क्योंकि, विषय प्रक्षाशु क" . 
सवरप है, ताह्पय विषप से विषयो निरन्तर स्वतस्त् 


_ - रहता है । 


सु 


स्वप्नावस्था में सो बात नहीं रहती । सुं” 
८ | दग 


| एता हू। किन्तु सवदन में, भागत अवरां | 
र " संस्कार कार से अन्तःकरण में उठा करती हैं 
उपति द्वारा दु ब बाउतानय अन्तःक्रश को. ही एकाः 
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। | शित केरता है । वासना कारे चित्त का जो परिणाम होता है, उम नमय 
| हा उस्तो परिणाम क्रिया के कर्ता रूप से रहता है | कप कि आतपा के 
| त्तिक किती विशेष प्रकार का कलेंत्व चा क्रिया नहीं है ठ पत न 
: | ओं की EE शक्ति है। उसी के. द्वारा अन्तःकरण प्रेकाशित ब पाक 
| होकर, अपनो विशेष विशेष क्रियाओं हे 
en महा जल म bea हे शल 
शक्ति छी सब क्रियोझो का बीज है। जाग्रत्‌ कोल का अन्तःफरणा, स्थन 
बाह्य विषय व इन्द्रियों के योग से जो क्रिया करता है-उसके भो मून में 
| यह नित्य शक्ति है। और स्वण्नकाल में, अन्तःफरण जो केवल बासनात्म 
ज्योति ही, स्वप्नमें अरन्तःफरणा संघग से, वासनाक्षार रथ, अश्च, तड।ग, अनन्‍्न- 
पानादि का उपभोग करती है, और यह आत्म ज्योति ही, जाग्रत अवस्या 
में उम अन्तःफरण व वाद्य विषय के संसगे से, इस शरीरकी बिबिध क्रिया- 
आं को निष्पादित करतो है। फिर सुषप्तावस्था में, अन्तः रण का सूक्ष्म बा- 
सनाकार परिणास नहीं रहता। उच समय अन्तःकरण छी समस्त वृत्तिपां. 
जिलोन होकर बीज रूप से रहती हैं । इस कारण उस समय यह झात्म- 
| ज्योति भी बीजाक्षारसे स्थित उस अन्तःकरण के प्रकाशक रूप से अवस्थित 
रहती है १ तब भला विशेष विज्ञान घा क्रियाये क्यों हों। हाय ? मनुष्य हस 
| श्त्रप्रकाश आत्मा का सुख्य स्वरूप नहीं जानता ? जाग्रत्‌ अवस्थाके काये 
करणारत्मरु शरीर सें व्याकुन रहकर, सहस्तों प्रकार को कासनाओों ब कार्यों 
सें वेसुध रहता है. स्वपन में देइके साथ सम्पन्ध शिथिश पड जाने से भो, 
-अन्तःकरया की अनेस बासनायें जागती रहती हैं, उस समय उन्हीं में आतमा 
प्रवृत्त ब ढंका हुआ रदत है। तथापि जाग्रत्‌ अत्रस्था को अपेक्षा स्वप्न सें 
काये ब्याकुलता कुछ कम हे । योर झुष सि र्त, चित्त का सवंबिथ परिणास 
शान्त होने से, शाना की व्याकुलला एक खार ही विलुप्त हो जातो एवं 
| आत्मा शान्ति लाम करता है # तभी ये जाग्रत्‌ आदि शवस्थाये आतमा का 
सुरूप रूप नहों है, ये जाटसा का यथा स्थभाव नहों हैं, स्वभाव का कः 


' | इसत, परिच्छेद | जनक याज्ञवल्क्य संवाद ॥ शर्ट 


क्रिया करता करता है,-उपके भो मूल में यही नित्य शक्ति है। यह जात्म . 


| 
१ |) 
। 
। 
१ 
|] 
| 
| 
f 
| 
| 


श 


'दापि परिललेन नहीं क्षिया जा सकता । अगिन को' उष्णता और सूयं के प्रः 


| _ + बसी लिये सुषुप्त पुरुष को पुकार कर जागरित करना सचित नहों। 
| एकू दूज इठष्द जगाने. से भयंकर रोग को सम्थाबना हे .  . 


~ 


~ 
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ह. हु... उपनिषद का उपदेश-- [| ड्वियोच ऋष्छ 
 भाध का परिवतेन क्या कभी सम्भव हे? नहीं । ये सघ यवस्याय द | 
हैं, बुद्धि के संसये.वश हो आत्मा को इन सब अवरयाश्रों को माहि श 
स्तब, में, आतमा झो ऐसी कोई विशेष प्रझार को क्रिया नहीं है भौर वार | | 
को क्रिया फलत का भोग है। आत्मा निरवयव है। निरययण पी शस्‌ 
स्ववयव भौतिक पदार्थं के साथ संयोर वियोग संघटित नहीं होस ९» 
इनी कारण सिद्दान्त पक्ष में आत्मा, निःसङ्ग स्वतन्त्र है। देहेन्द्रियादि ५ प 
क्रियाओं के सहित उसका मुख्य संयोग नहीं हो सक्तता। तज उस को ह; ग 
इन्द्रियादि की विशेष विशेष फ्रियाओं का कर्ता भी नहं कह सकते A. 
देह इन्द्रिय आदि की क्रिया से स्वतन्त्र, नित्य दृष्टा सान्न है । धट रर | 
` इस लिये आत्मा में निजका कोई विशेष कतृत्व चा भोग नहो है. 
न्ट्रिय और अन्तःकरण आदि की विशेष विशेष क्रिया तथा भोग का be 
आरोप सात्र होता है। अतएव किसी अवस्था में भी आत्मा शो उदासीनः 
"ता; में व्याघात नहीं होता । इसी प्रकार, यह असङ्ग आरा जायत भवथा 
से संप्नावस्था, और स्वप्नावस्था से सुष॒पावर्था को आस्त होता है। फिर ड 
यो ही सुष्प्ति अवस्था से. स्तरा वस्था एवं स्वप्नावस्था से ज!गरितावस्पा. | 
शांप्त होतो है आत्मा इन तोनोंके अतीत है.। अथच उसीकी सीन शरवस्था 
< हे ला; रि a, € न्तों ¢ 
.. हैं।ये क, दो पार्थिव दृष्टान्तोंसे समझी जा सफती हैं।.एश बंलवानू भारी 
_ सन की तरंग से, नदो के एक किनारेसे दूसरे किनारे तक ते!ती 
मतो है, तब दोनों तहों के SB [ : न 
बोर बाप नहीं ह. न गोष वालो उत्ताल तग नाला लेते न को 
** वाया न i चह स्ञः 5 
कश कर ९... प वह नखी अनायास उस स्त्रोत के बेग को भूति 
कर दोनों ओर स्वंच्छन्दता से बिचरती है, ठोक उत्तो भांति यह झाः 
त्म--ञ्स ~ ङ श्रां पे > - ३१ | ल ह्‌ 
में आत्मा'भो परिभ्षमण कर: रहा है परत गी... 
दिही किसी. जती 'रहा है।  परन्त शरीर इन्द्रिय अ 
कसी, फ्रिया के सवथा स्वाधीन गी जे जा 
कमर 5 | हो होता रतत आकाश सण्डल मे 
शफ. बगबानु पक्षो वार वार उड. ड्ड कक जैसे न नें गे 
कतार 2 * उड फर जसे घञ्ञे शरीर सें अपने पखनों को 
. > कर नाइट घोसला ) के सल्मख चि ने ह 
' जोव भो, जाग्रत्‌-व स्वएनकाल नं चिश्रासाथे दौडता है । वैसे हो यह 
रोके अने दुर करगे के. य 0 पल सहस्र कना दारा अत्यन्त झा 
_ होकर दिक €| इप अवस्था i संथ भातिजा विषय वा | 
कुलतो दूर रतो है।. `` सु कानना सं भांति विषय दाग a 


, सहारा ! आत्म ल क लः म १०: बनती 
सारणे मुख्य (नसग स्वरूप को खाल कही गई । पुष्प 
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NS 
| तः परिच्छेद} जनक याज्ञवल्क्य संवाद ॥ - _ ९८६ 
| पल्ष में आरमा संघार के धनर से बर्जित है। ह्मा का यह संपार घरचे केः 
| धल उपाधि से उत्पल है | विषय इन्द्रिय य अन्तःफरणा के, संयोग से ही बः 
समे यह संसार धने आरोपित होता है। इसी का नान अधिया है बर 
ः | ह्च दया भा स्वरूप आप के निट कहेंगे, जी डके "रीर में, हज़ारों न: 
| हिस के गुड ( शिरा-जाल ) जक्त, कृष्ण, नील, लोहित वणेक्े बिविध सुम 
€ रसोंसे परिपू हैं # अत्यन्त सूच्स इन सज शिराओं--नत्तोंको आश्रय करके शी 
.|. यका लिङ्ग शरोर है† दिपय के भोगकाल सें विषयाभभव से” उत्पन्न सब 
| घासनायें इस सूद शरीर के झाश्रय में ही रहती ह्वा स्वरनाचस्था में थे सः 
, दन शरोर व्ही बासनात्मक वृत्तियाँ जीव के लिये कनो के प्रभावसे सबेतहो 
चठती हैं इती वासना बश जीवक स्वण्नमें---यह सें गढ़ में गिर गया हाथी 
ने सूंड से लपेट, लिया, इत्याकार के सैकड़ों साथ उदय होते रहते हैं। वास्त- 
वर्मे न तो उस सनय गढ़ में गिरता है और न हाथी छो सह में पहला है 
तथापि जीव दप प्रभार को भिश्‍्या सासनाशों से आक्रान्त हो घटला शा 
यही शविद्या हे जागते समय जैछे अजुभव किये थे जैसी चिन्तार्ये को यो उ: 
जहों के अनुसार जीव स्वप्न सें भी बासनायें उठाला है ७ जागृत अघ्ररंभामे 
"यदि जोव अपकृष्ट बुरी विषय वासनाओंसे आफान्त होता है एवं जब देखो तब 
बढ़ नोच छ्षामों में हो मस्त रएता है तब उषी अनुप्तार स्वप्तर्भे भो तडक 
भावना ही में व्याकु रहता है यहो अविद्या कही आती है। भर जाई 
जाग्रेत काल में जीव प्रतिक्षण सब स्थानों सब पदार्थों भें ब्रह्मशक्ति और 
अच्याननद का ही अनुभव उठाता रहता है, एवं घीरे चीरे उसका यैमा हो 
ज्ञान ढूढ़ हो जाता हैं, तो स्वप्ने भो तद्नुरूप ऊंची वासनाशोंका ही पा-. | 
भ्र बनता है । इसको विद्या कहते हैं। ° कका | 
- विषयो फो अह्मले भिज्ञ भाव सें देखनेसे केवल शब्दस्पशों दि, घन, जम; | 
शुट, न, आदि रूपसे ही अनुभवः होते से, एवं ताठूश विषयों के निमित | 
कामना करते रहने से, तथा इस काभना से प्रेप्या पाक्षर कषोद करसे र. ० 


..._ # भक्त अब्यादि से ही 'यह रस उत्पन होता हे । इस रस का बर. | 
| बाल को अधिकता में नीज पित्तायिष्य में पिङ्गल अर श्लेष्मा की अधिः 
| कला सें शुक्ष होता है, सुतरां उसके योगसे नसोंका बिभेद होता है। (सुश्रत) 
अंगेजी सत में भी 0707 ' एबम्‌ 3०77० कां बणे विभेदे है 
` + पज्ञ सूक्ष्म भूत, दृश इन्त्रियां माश अन्तःकरण-लिङ्गं शरीर है। . ˆ ( 
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af १२२ ' उपनिषद्‌ कां उपदेश---. 4 दी आसा 
` इने से णीब.शनैः शनेः संघार में पूरा छाचकरू हो पडता है। हि पा | र 
विषय द्रष्टि के न्यान में सवेत्र अस्सद्रृष्टि की जाय; एवं बिषय हः याहि Ee 
इटाकर ब्रह्मी कामना डट जाय, तो उसको फिर स्वतन्त्र. सांत १ 
पृषक्‌ भावसे विषय दशन न होकर इधर उधर सच्च ओर पर त्रस हा उ | | | 
दृशेन होला रहेगा। इसीका नान बिद्या ज-सबोत्सभाज है । इनके (रक | 
ब्रह्ममोी अपेक्षा न करके विषय के ही देखने का नाभ अविद्या है विद्या । 
| तद्य होने पर सवोत्म भाव बढ़ता है और अविद्या के चद्य सें पव वि 
परिच्छिन्न आत्मभाव बढ़ता है अविद्या अवस्थासे जोव पदार्थ कोद्र रची, 
विभक्त ब्रह्म स्वरूप से स्वतन्त्र व भिज्न मान क्र चारण करता है । त 
दर्थं की थारणा आत्मा से-ब्रह्मसें अपने आपसे नितान्त भिन्न स्वतः ३; 
पचे कहो जाती है, बह पदाषं जरूर ही जीव को मारने आयग ग न 
0 देगा अपने बशसें करलेगा इस भांति भिन्नता का घोघ अवश्य पोतः हे 
: झै? क्योकि अविद्या काएड का यही. नियम हि अविद्या पदाचे मात्रक्षो-- क 
चस्तुओं को आत्माले निराले भावें भिन्न रूपें स्वतन्त्र दा स्वाधीन मबा 
श हाती है, सवोहम भावके बदले भिता ज्ञानको जमाती है । ज्ह्माशक्तिसे एक | | 
दप अतग शिक्ष ब स्वतन्त्र पदायोन्तर रूपले. उस समय बिष देखा जाता है। अन्न "३ 


5 अ त पानेके लिये आशा और फिर - कालना अवश्य ही उठेगी.। इष 
द र “क्यो उत्पन्न होगी एवं क्रिया से. फिर उसका फल भोग भोगत | 

ता । ब यही hr है । यही अविद्या का खेल डे । अब देणि- 

| 2 । विद्य'के कृपा करने पर, ब्रह्म पदरथ से भिन्न बिडी 
आशा, दो रवये रा पढ्थे भात्र ही उन ब्रेत्म शक्तिका विकाश है, 
; यह विशव संतर चसोक्षे हे दुःखादि उसी ब्रह्मानन्द को हो अभिव्यक्ति 
|.  स्वक्षीप का परिचय देता चल रहा है, इस प्रका 


श्‌ 
वि र 
दमान. होता है । शात्म-सुखायं किंसी | ह 
छ् 


: । यह विद्या जब पराकाष्ठा? 
नका, (१६ हो जाता है, आर मुक्ति उपः 


सिन मित्र हो i य समय 'अविद्या कार्य कर्ने, की गांठ खज जाती.है | ` 
२ गरत दे । सद कामना य रि दप । रर न शन 
य पारवप्त दोख पदती हँ, झषसिके, र 

>) चड | र 


सभुय शेषे कोई खास क। 
7 5 ततान द 
ORR इ रहती, कोई 'च।षन/त्मश्च हप नहीं रब | 
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{~~ 


i नावाच 


> | _ बहत, परिच्छेर | जतक वाच्ञवल्कव संवाद ॥ र्ट 


पतामो भसति विद्यावरचप्के.अःते छी ,सरंचाररिकः कर्ता कनं डिप ज्ञाते 
$, ष्योव्छि, सब तो िषपोंको अपना हो समफक्ष ए--आट्सत सिमान अर्पित 

7 उनक्षी ग्राहि की आशा में केत्रल जपते सुणन्ञे लिपे फो दे" परि य डोली 
नहीं, या हो डो नहों सकती । उच्च काले चन्न क्रिपाये रेश्वराषं होतो हैं। 


ग | -इसती अवस्यार्से संब सण भग जाता हे । सुध्प्तावस्था में अन्तःकरण को सघ 
/ | 'शत्तियोंके दिलोन होने पर, उस ससय जोवात्माको निणरूप को प्राप्ति रहती 


है। इससे सत्र भांतिका बिशेष--चिज्ञान छिप जाता है। जैसे प्रियतना कनिनीं 
के हारा गाढ आलिङ्गन होने पर पुरुष, भोतर बाहृरकी सध बुध से शूर 

हो जाता है-फालिनो के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ के ज्ानसे रहित, आालिंगतः 
के सुखमें बे खुच गइपचर हो जाता हे,-उप समय जैसे उघ को अपने भीतर 


के भी सुख दुःख पा स्मरख नहीं रहता,केवज मात्र ञालिडूगनानन्दक्षा हो अन". 


भव होता है, ची भांसि लोब भी देह इन्द्ियादि के संशये में, अपने मुख्यः 
आनन्दमय स्थछपसे सिशको भिन्न मानकर, आपको सुखी दुःखी, कामो, क्रो 
ची, छोटा, बहा, चनी, अनाथ, राणा, और रक आदिक रूपसे अनभव करता 
रहता है । किन्तु खुष॒सिती अवस्था सें जब परन झात्मचेतन्य के द्वारा गाढ 
"आलिंगन होता है तब बह सिन्नताफा बोघ हू तज्ञान दूर भगशाता है, जोब अपने 


. स्वरुप ब्रह्मानन्दे मग्न होजाता, है। यही है जो बाटसा शो स्व-स्वकृप प्रास्ति॥ 


[सिके दृष्टान्त रूपसे शुतिने ग्रहण किया है.॥ 


यह .एकातभभाव, यह सवात्मभाव हो जीबका मुख्य स्वाभाविक स्व- 
रूप है। इस अबस्थामें जीवाटमा “आरसशाम' वा 'आप्तत्नाम! हो बेठता है| 
आल्मासे अलग स्वतन्त्र किती अस्त के लिये कामना उदित होते हो उपको 
'झनात्म -क्लाम, कहते हैं। जागरितावस्यामें, दूसरे पदार्थांशी भिशताशा बोध 
रहनेसे, उनकी प्रासिद्ती आश/में कामना सचेत हो जाती है। ऐवा ही स्वः 
एनाबर्थामें भी होला है। िन्त सवति कालमें, आटमासे भिश्भावमें--र्बः 


तंन्त्र--रूप में पदाथोन्तरको प्रीति और प्रतोति नहों रहती, इस कारण तच्च | 


0 म्या दहा ्य्ख 


जीव 'आहनकांम, हो जाता है # । इसीप्रकार, विद्याके अस्यद्यमें भी, कोळे ” 


'रहते भी उसकी अभिव्यक्ति न रहने के कारण, पदाथोन्तरका विशेष त्रि- 
ज्ञान भी नहीं रहता । इसी लिये सषुस्ति की शवस्थाको आएरसस्वरूप-म्रा 


| 
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शक सुषप्ति-समयसें गढभावसे अबिद्या रहती. हो है । किन्तु अविद्या | 


क सस्तु ब्रह्मते व्यतिरिक्त नहीं,-एतादुश ज्ञान सुदृढ़ होनेसे टूभरो र हेत | 
प्रह्ातिरिक्त भात्र से परदप्यांन्तर के लिये--कोड भी कामना. नहीं उड्र ह 
कती! सुतरां कार्य पदथेक्षी कामना ब वासनाका मा हो नेसे जांब स 
दुःख शोक, उ्याकश्षता, झौर भय इत्यादिसे शून्य पणवास रहणाता है A. 
„` अविद्या क्राम्य. कं, के द्वारा आत्माक्षा जो विषय- ज्ञानादि हुआ ह. | 
रता है बढ़ आरा की एक आगन्तुक अवस्था भाच है । वह आत्मा हो" 
स्वाभाविक अबस्था नहों # स्वाभाविक स्वरूपायस्था की प्राष्ति घटने पर “हि 
शुभ, अशुस किसी. कने को.. भिवता का बोघ शेष नहीं रहता । कामना हो ' | स 

पा ग्रतारके कोका कारण है । इस अवस्यामें, भ्रह्म स्वरूपे अति रिक्तकः |! 

.. में जब दूनरे पदार्थ को मीति ही नड. र्ती, तब उस पदाथ की भाषति ; 
. के निमित्त कामना भी क्ते दिग सकती हे? तथा तज्जनित कस भी कहां | है 
रह सकता हे? उस समय एक ग्म के उद्देश से हो सम्पूर्ण कले कार सम्पा. | में 
दित होता है । इस कारण तब कर्म के सम्बन्ध से अतोत हो जाने के कारः | इ 
णा पिता, साता, देवता, चोर, चायडाल आदि कोई सम्बन्धी भी नहीं प्रती: में 
त्र होता । उम समय रतम, उदच्तिय, तपस्वी, बानप्रस्थ आरदिकि सब वण „| रै: 
का रसता सिल जाते हैं.। सभी एक ब्रह्मस्वरूप परिचय--दाता, | ए 
EN Rn Mi... (7 
`इह पद्ये की प्राथना को कास कडते हैं, इस भ्रातः बरंतुका यानी | नः 
विषय का लाभ न' होने पर शोक होता है; ` यों लि, 'सनुष्य उस विषयके गुः | 
सादि को चिन्ता फरता इभा सन्तप्त होता है । यह काम वा शोक,--बहि व्हा 
गा जने है, बहे सहारे रहता है †। जब ७ ने विद्याको प्रकाश फैलाने पर झा. ' प्राश फैलाने पर आः र 


-_ रि त्स Ee उपनिषद्‌ का उपदेश--- तोय अवा । हे 


होतो | लल Eh इस लिये कहा है कि, इन्द्रिय और आन्तः करण होने से ' ड 


ऐसा शब्द स्प्शेदि आकार न. होता के 
अत रहता है यह आत्मा सें नहीं |सव 


. वे अन्य भकार के होते, तो विषय का 


` ५ 7 काभ हृदय वा बुद्धिसें. ही. आरि 
ता कानको शाल्माक्रित मानने से | 


तो खर को सिति कै 


। | श्र्त।' परिच्छेदे ॥ जनक याज्ञवल्क्य संवाद ॥ | १ 


| | छीर बुद्धि को मलिगता निट जातो है । झुनरां उस समय अश मलिन, हि 

कस बय व्याकुल जुंड्िके संग कोदे सम्बन्ध न रहने के कारणा, जीव यावन्सात्र हर 
| कष और काम के बाहर होगाता है। सुषुप्त की शवस्या में भी बुद्धिझी सन्न 
| श्ञिषय- प्रत्री ण वृत्तियोंके लीन हो आने पर, जीव कामोसे अतो तहोजञाता है । 
|, सुषसि शो अवस्था सें अःटमा को अपने स्वरूप से अतिरिक्त पदार्थान्तर 


' सब कासनाओं के बीज इस समय हुद्य में हैं, किन्तु आगे (भविष्य में) 
रदृ हो सकते हैं, इस प्रकार अतीत और भविष्यत्‌ कामना के ध्वंस नि- 
* मित्त चेष्टा को आवश्यकता है, वत्तेमान में जो सब कामना क्रिया कर र- 
ही है उसके विनाशाथे विशेष यत्न आवश्यक है। इसी अभिप्राय से श्रति 


| त्मारा ऋपना स्वरूप खुन उठता है, तब बुद्धि का सत्त्वगुण प्रबल पह जाता 
५ 
| 


इस उक्ति द्वारा आत्माश्रित भो कुळ काम होता है ऐसा समझना या सन 
, है, किन्त इसके द्वारा काम आत्मा श्रित है ऐसा समर बैठने की कोई आ- 


नःकरना ही “आत्मकाम शब्द का तात्पर्य है। कास आत्मा का स्वभाव 
| नहीं प्रकाश हो आत्मा का स्वभाव है! स्वम में कामादि दृश्यवग से दृष्टा 

अत्मा सवथा स्वतन्त्र है। काम को आत्मा का धमे कहने से आत्माको 
कास का दृष्टा मानना ठीकन होगा । कामना सुख दुःखादि,--अन्‍्तःकर- 
ख के आश्रय, में ही उत्पन्न होता, एबं उस अन्तःकरण के सहित आत्मा 
को अभिन्न नानलेने के कारण आत्मा हो सुखी दुःखी आदि खूप से जान 


पड़ता है । और हाथ या पैर में पीड़ा जान पडती है,--इस प्रकार देह 
के' ही किसी अवयव के साथ यक्त होकर दुःखादि को प्रतीति होतो है 


केबल आत्मा में नहीं होती है । आत्मा विषयी और सुख दुःखादिक उ- 
सके बिषय हैं तरां सउ दुःखादिक आत्मा से पथक हैं । अर दुःखादि 


सन के ही सूपन्दून भात्र हैं, किन्तु स्पन्दन सावयव पदाथे का हो हुआ 


करता है, निरवयव आत्मा में स्पन्दूनादि विकार सम्भब नहों है । अ 
तएख सन ही स्पन्दित होकर आत्मा में आरोपित होने के कारण आत्मा 


नहीं, ले सब बहिके ही आश्रित हैं । भाष्यकार! ' 


“१ 
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| में काम को हद्याश्रित कहा है। 'हृद्याश्रित करम ध्वंस होता है,--श्रति की 
में सोना उचित नहों । हां आत्मकास यह भो श्रति में जहां तहां लिखा 


शङ्का नहों क्योंकि आत्मा से व्यतिरिक्त किसी दूसरे पदाथे की कामना 


भी सुखी दुःखी जैसा ज्ञात होता है। सुतरां कामनादिक कोडे आटंमाित 


dN ' उपनिषद का उपदैश--- ` [ विवाद... ळर के 
का बोध, न रहने से, सब प्रकार के खास खास विज्ञान विलसत हो दाते | ; 

ग्रह बात आपको बतला चुके हैं किन्त राजन ! यहां पर वह परी र र | 

कला है नि; ज्ञान हो जिका स्वरुप है, उस आत्मा सें किसी प्रकार द छ्| 

शेष ज्ञान नही हे इन बात का बया तात्पर्ये है । राजन | खूब भन शबा, पि, $ 

सारा कहना सुनिये हन इसका मुख्य मतलब सभकाये देले हैं। रित न ह | 

त्यक्ष काल में जीव किस भांति द्शेन अत्रण आदि करता है, सो सन क्र है 

से यह बात भी च्यान में आजायगी । विषयों और इन्द्रियों का संयोग धू ह 

ने पर, विषय समूह, इन्द्रियोंकी खास खास अनुभूति घा छिया का भी ५ 
रता है, और उस समय अन्तःकरण अपनी शक्ति द्वारा उन सद्वि Ru ` 

को सज्जित ब ग्रथित कर देता है : जिषय इन्द्रिय और अन्तःक्षरण को श्प रौ 

. भोंतिक्रियाव प्रतिक्रिया वश जोवको दृशेन श्रवण शादि हुआ करते i 

= विषय इन्द्रियादि को इस भांति खास खास क्रिया द प्रतिकिया न हो तो 
साली रुपले रियत आत्मा को विषय का प्रत्यक्ष सी न छो सदारा | चप | ३ 
बिघार कर देखिये, उषसि अवस्थासे विषय नहीं रएते, एवं जन्तःपरण व ५ 

प्‌ न्द्रयोंकी क्रियाजों:को अभिव्यक्ति भो नहीं रहतो, तज अन्तः करण बी, | हू 
भेळ साय शक्तिमें विलीन होजाता है। इस कारण विशेष विज्ञानका हेतु; | ले 

प स चर पाय जात्या को भोंडे विशेष पिन न सित होला! | 
(शत बिया वंग होल हे खा जाणा बह किस ; 

नहीं रहता। आत्माक्षी दरक शक्ति वा थे रि वद सक तवं 
होतो । आदित्य जैसे ळी पा प ज्योति कदापि विलुप्त नह भा 

काश करता रहता है, दही वाचि मकाशात्मक्ष ज्योलि द्वारा, बस्तु परः ७ 
अत्मनि न .... म्रत्तार आत्मा भी नित्य अखप क्ति या'| इ 
आत्म--जयोति द्वारा सघको प्रका डि लुप्त दक यापा ह 
शक्तित्रीवकी दृश न--- IS शत्‌ करता रहता हे | शात्म्राक्ती यह शः | स्त 
2१: द्‌ धं शक्तिही भांसि क्रियात्मक फे क्ति मे षो 
इन्दरिपादि के किसी विशेष... त्र दै इस दुक शण | ` 
इस टक शक्तिका = घा क्रिया को आवश्यकता नहीं रहती! 
नरे तट व्य To हो कदा लोप जहो होता | विषय- प्रत्यक्ष कालमें, बि र्व 


५ बह, उर समय आना विशेष विशेष पदाथे का द्रष्टा, झोता हुमा | य 
र ता | जब. विद्याका जु हो न्स a | 

+ का उद्य होता है, सब दृष्टा और दूश्य इत | 
रहती, उस ससय सब कुछ एकीभत ही | 


£. 
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!| नाता है। प्पोंकि, अहम सत्ता बब्नह्म शक्ति के व्यतिरिक्त कोई बिशेष 
"| खतनत्र द्रष्टा चा दृश्य वा दर्शंन--क्रिपाज्षी सिरता का बोध नहीं रहता 
। उतत समय अस्त से अतिरिक्त इन्द्रिय ब विषय जिसो को पृथक सत्त) ब्रा 
| क्रिपाका दोघ न रहने से, सभी बिशेष विशेष विज्ञान तिरोहित हो जाते 
हैं । अतप थ विशेष विज्ञान--शल्यता हो आात्माका सुरूप स्वरूप है, आत्मए 
नित्य थविलप्त ज्ञान, ज्योलिः स्वरूप है। 

अविद्याळा नियम ही यह है कि यह ब्रह्म से भिन्न रूपें दूषरे पदाथ 
का छुन उपजाती है; इसी लिये अंबिद्यावस्याने पृथक पथक स्वतन्त्र ब स्वाधीन 
भाव से ए एक सस्तु का ज्ञान होता है । किन्त अविद्या नष्ट हो जाने पर, 
यह भिता क्षा बोच भो नष्ट होज्ञाता है । लघ सववत्र ब्रह्म---दशन होने 


लगता है, अहेत ज्ञान पणं प्रतिष्ठा पाणाता है शब्द, स्पशं, रूप, रसादि 
बिशेष विशेष विज्ञानों के द्वारा यह अनमान होजाता है कि, आत्मा नित्य 
शक्ति--स्वरूप है। विशेष विशेष [विज्ञान वःफ्रियायें ही,--उसके स्वरूपके 
परिचायक लिङ्ग घ--चिन्ह स्वरूप से नाना आकारो में विद्यमान हैं। यही 
ब्नशे विशेष विशेष विक्ञाशक्षी प्रयोजनीयता है ।'' यद संसार अनेक प्रकार 
ले उत्तीके नित्य ज्ञान घ नित्य--शक्तिको' निरन्तर प्रकाशित कर रहा है । 
(मित्र भिन्न यिज्ञानों सें,---बही एक ज्ञान प्रकाशित है। भिन्न : भिल किया: 
ओं में, बही एस महाशक्ति प्रत्ताशित हे । अति निमेल स्फटिक जैसे इरित; | 
सोल रक्त लोहितादि वर्णाके संयोगमें, आप भी हरित नीशादि रंगों बाल 
भासित होने लगता है, स्फटिकी स्वच्छता हो जैसे स्फटिक के हरितादि 


आऋझार घारणका कारण हे,--उसके स्वच्छ स्वभाव को खोइकर जैसे उस में 
इरितादि सेद्‌ नहीं कल्पित हो सकता, इसी भांति प्रज्ञानघन स्वभाव आ- 


“चैतन्य के नाना प्रकषोर उपाधि भेद से दर्शच-प्राणादि भेद साधित 
छोतः है। उसके ज्ञानात्मक व शक्तघारलक स्वरूप को अलग करके, दर्शनादि 


भेद नहीं किपल हो सशता ७ । चल आदि हार--योग से परिणत बुद्धि _ 
यृत्तिमें अभिव्यक्त चेतन्य,--दरृष्टि-शक्ति नाम सेकथित होता हे । घ्रादि | 
शक्ति के सम्बन्ध सें भो यही बात है। आदित्य--ज्योति,--प्रशाश्य पदा- 
थे के सेंद्‌ ठे जेते ( लोहित आदि वणे--रंग बाले कांचले बीच में पडकर ) 
७ झाप भी उस उब खपते प्रतीयमान होने लगती है, जेते झादित्य--ज्योति ' 


| # सहृदय पाठक श्रीशङ्कराचायं को य॒क्तियोंके साथुय का स्वाद देखे 


हक मली आरा कमा RR 


वि 
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र्द उपंनिंबंदद काँ उंपदेशं-- i दन री 
द = a ESL, 
का इरित लोहितादि भेद उम्र ज्यो लिके बिना नहीं हो सकता, आ. की 
शात्मक उपोतिके निबन्धन से हो जेसे हरित आदि सेद लिहु होते ३ | 
ही. इस चै्तल्य जयंति. का भो,--उपाथि--सेदृसे ही मेद्‌ मली बी | | 
„~ ` है। किन्तु यह उपाधि--क्ृत सेद्‌ उसके स्वरूप से निरपेक्ष नहों रा कि 
' ,ज्ञाक्षाश को जो.लोग 'सवेगत कह कर व्यवहार करते हैं, सो सब च ह |. 
. - अनुगत उही की सत्ताके निन्नन्धन से अतएव एक चेतन्य डी ना LE 
रोसे अभिव्यक्त दो रदा है, इन सब पदार्थों के भेदसे ही चैतन्या न ज 

E>] ९ 


> 


हिप होता है, नहीं तो चेतन्यमें स्वरूपतः कोदे भेद नहीं हे ।#। पे [च 
लिये.ये विविध भेद चेतन्य के धमं नहीं हो सकते | इली लिये आ प 
में जो दून प्रवणादि शक्तिरूप, विविध चर्म कल्पित होते रहते हैं वे. शेप रः 
नादिक सब भेद्‌ एक चेतन्य शक्तिके घिना नहीं ठहर सकते | कक व्यि 
ज्ञान हो अनेक विज्ञानोंके आकारमें प्रकट है एवं एक महाशक्ति ही षा 
'क्रियाझों के आकार सें अभिव्यक्त है। ये विज्ञान ब फ़ियायें,-उस स हाज्ञान द 
ब महाशक्ति से व्यतिरिक्त स्वतन्त्र नहीं हें । हे राजन्‌ ! यह हमने आपके | «५ 
निकट जाग्रत्‌, स्त्रपन और विशेष कर सुषसि अवस्था का अतजस्यन करे र 
घात्सचेतन्यके सुख्य--स्वरूपका कोतन किया है।. आगे इस पथे-प्रतिज्ञ का 
चुपार आत्माको पर--लोकगतिका छावलर्भन करके आठला के मुख्य रूपकी 


क्ष क रगे Se 
चो करेंगे । किन्तु आज जो सुना हे, उसोको हरये धारया करो -। कणं जोब 


के परलोक--गसनका तत्त्व सुनावेगेश॥ . ,  .: `` = 3 है 
र्ण 


# इस स्थाननें श Mee क... 

यह कि, न द और एक बड़ी बढ़िया बात कही है, वह । मा 

ज्य द ^ हे स्यूल एथिबी है, इस घनीभूत परथिवी का | कि 
क अवयव होत पार्थिव परमाण (माण गल्धाटमके 
bora ह 0 एक है, बहुत न ः को सम 
पिः दडी की . "वरूप हो है। जो गन्घस्वरूप है एक है, उसे. 
रे ह ह असंगत है। तब पंल्धात्मक परनाजुका ओ | 
अकार रसादि गुणकी होता है, बह अनेक उपाथियोंके संसगंसे हो । इसी, F 
' ` स्इपना भो जलादि चपाथि संसगंका ही फलं है । ` 


डा 
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अष्टु परिच्छेद । : 
ह्यू जनक-याज्ञ चलक्‍्य-सम्भाद ) 


पञ्चस ठिनि। ` ,.. 
र आज मदि यज्ञ वल्कक्‍्य राजषणि अनकक निट व कर यों कहने सगे 
 सइ'्रग्ज! चस दिनि आप से कहचके हैं शि आतमा शय स्वप्नावस्था से 
|, ेषसि अवस्था में पहुंचना है, तत्र आहमा अपनी स्वरूपाबस्थानें रडला है। 
त आत्सा अपने ज्योतिस्परूप में वाच करता है। यह अवस्था प्राष्ठि ही 
परम-लाभ, पाम गति और परत भरुपट्‌ है।अपनी जवत्या के लाभ से हो 
। परसात्माकी ग्रासि होतो है| इस सहा आनन्दा हो एन = नज्ा-छाद् अंश 
मात्र--विषय-सुख हे । जीव विषय--भोगके समय अपने विशाल अएनन्द्‌ स्व- 
रूपका लिशम'त स्वाद पाता है । सनुष्य के विषय सु को क्रमशः फेनाते 
बढ़ाते चलिये--विस्तृत की जिये जिस स्यान में इतिश्री हो जाय जहां पर प- | 
हुंच कर गिनती का अन्त हो जाप जिम स्थान में आनन्द को इयत्ता न हो. 
सुके बढ़ी सर्वोपरि आनन्द ब्रह्मानन्द है। # । इस महानन्द की समता कहीं 
नहीं पाडे जाती । यही रातमा की स्वरूपांबस्या है। अस्त अन्न आगे इग 
सवके देहत्यागके पञ्चात्‌ प.लोकमें शणेरान्तर ग्रइणके दृष्टान्तका अवशस्त्न 
बार आत्माचे प्रकृतिस्त्रहप को व्यारूपा करंग ॥ 
राजन्‌; कालके बश जीवक शरीर जब अर व्याधि से ग्रस्त हो जाता : 
हे और सरनेकी वेला आ पहुंचती हे तम्र अन्तःरसवृत्ति तथ! सश्र इन्द्रिय 
सृत्तियां प्रायाशक्तिसें विलीन हो ज्ञाती हैं । यह प्राण हो जी वके रूसोंके का- 
रणा प्राणशक्ती अभिव्यक्ति के लिये जी बको ३ह'न्तर'-्रदण'थं ले जञ।त। है । 
घयोंकि देह के आश्रय विना जोब अपने कभा का फनभोग नहीं कर सरता 
| प्रप्णाशक्ति के अभिव्यक्त होकर देइ और देइके अवयत्रोंको बिना गढ, जोख 
म प्रकार कर्मफ -भोग करेगा ? इस कारण प्रागाशक्ति' ही, जी वके कर्मफल 
भोगार्थ, योग्य स्थाननें जीवो ले जाती एवं शरीरादित्री रचना. (दती है! 
जैसे किसी नरेशके नगर दशेनार्थे वाहर निकलने से पहहले, कर्मचारी? प्र अन्य 
ष्वा दूत, सूत परिचालक तथा अन्यान्य शजुयर दाष सेवक, आगेपे हो इन 
..:% इस, स्थत में श्रति.ने भिन्न भिन्न लोकवासी भिन भिन्न जोधों फे 
| अ/्नन्द्का तारतस्य दिखाया है। और ग्रह्मलोकके अ'नच्द्केे हो चरसा- 


|नन्द्‌ कहते हैं ॥ 


गोत्यात... Fe 


re 


| 
| 
। 
|, 
| 
§ 
t 9 
Fi 
| 
| 
|| 
| 
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Fe) द उपनिषद्‌ का उपदेंश--- ६ द्वितीय तब री 
। . ज्गरसे आ पहुंचते हैं और नाना प्रकारके मदय--भोजन सानग्रो & रि र ; 
| आयोजन करते हैं, फल फूजादि का संघई कर, सहकोंमें- प्रवेश पने ब. | 
| सोररुवार लगाते हैं स्वागत का ठ।ठ जमाते हैं, इसी प्रकार जो बकरे है 
' ' झोगाथ, उम्र को इन्द्रिपादि शक्तियां भी यथोचित आयोजन में 
जाती हैं॥ . 
|. ग्रण-शालमें, सूये आदिक्रोंडी ज्योति चक्षु आदि इन्द्रियों पर ५ ¬ : 
अपनो क्रिमो नहों करती । उस समय इन्द्रियों की शक्तियां अपने हि | 
स्यात्तसे उपसहत होकर हुद्यमें भाकर एकाकार हो जातो ह । इसी सम [ 
जोवका रूपादि विज्ञान तिरोह्वित हो जाता--किपजाता है। इस प्रज्ञा $ 
ररा~बरगे--इन्द्रियवे 'सब अङ्गोंते सिमिट कर जब्र अन्तःकरणे एक्षीभत हर ४ 
जाता है, तब सज भांतिज्षा निशेव विज्ञान--देखनां, सुनता, संचना आहे | 
अन्द्‌ हो जाता हे एवं जीव नो संज्ञाशलूप मुग्चतनत्‌ रहाता है न । सम से 
भय जन्तःकरण को बासनासय दृत्तियां भी प्राखशक्तिते लोन हो जातो हैं। 
इस प्राणश--शक्ति को उश्च सतय शात्म--ज्योत्ति विद्योतिल--प्रन्न- 
शित करती रहती है । जीवने आज्ञ तप्न जैसे बोझा आचरण छिया है वि 
भावसे विधय का अनुभव किया है; एवं जिस प्रर कामना के बश दि |. 
क है, रदूनुनरर प्रज्ञ, कर्न और वासना के संस्कार, इस माव | 
हैषत्‌--तनिक तनिक अर्फुट--अप्र श्र शित रूपसे प्रकट होते रहते हैं। / 
नी संस्कारों के बलसे जीव उत्क्रान्त होला है और अपने अनूप स्थान 
के जप से जह बय मति ल oe “i ध्द कस ४2० हक 
_ समय इन्द्रियशक्तियां दमः FRR मही रहता हे उ 
न्तःकरण की वृत्तियां आशणशक्तिमें र 3 
- + उस समय प्राण शक्ति ही ड इ शा ; 
से -वतमान रहती है । 7 कला अ ` 
शात भाच ह घनच च |. 
उ होती रहतो है। इस अभिव्यक्ति को ही आत्मं” | ` ` 
त जा जत हे ञ्य दोआ 
आतमा वा जिंज का कोदे गमनाग है *हरयाय्र का मद्योतनो। 
योग से हो आत्मा को रह नहीं रह सकता, माण शक्ति कै 
ह ` rg > = ` 


फर्ेफत 
मतृत्त हे.) 
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कका RR ययास 
५. _अष्टन. परिच्छेद | जनक याज्ञवल्क्य संबाद ॥ ३५१ 


अयमें इन्द्रियों को दृत्ति लान होता रहता है। इस भांति,[संस्क्ञार वश सचसे 
शरीरकी अभिव्यक्तिके साथ, साथ चे सब वाच्य उपादान भी स्थन! देहाकारसे 
' परिणत होने लगते हैं। इस तरह स्थन शरीरके साथ शुन्द्रिमाददिकों को शः 
| ` सिव्यक्तिके साथ ङी सूयोदिश देव भी उन सब झभिष्यक्त दन्द्रियोंके ऊ पर 
| | "निज निज क्रिया करने लगते हैं एवं जोब को भी विषय प्रत्यक्ष होता रहता है! 
| + इसी रोति से, पिठ लोक, गल्घवं--लोक, प्रशापलि---लोक, ब्रह्मलोक 
तथा दूसरे सतातमछ लोकोंसें जीव अपने संस्कारोके अन सार जर्त धारण क 
रता.रहता हे! 
आर्मा निरवयव व निःसङ्ग हे । वह स्वेज्ान ब स्वशक्ति स्वरूप है।_ 
वास्तव में किसी खास विज्ञान वा खास क्रियाके सहित इसका. सम्पर्क नहों 
है। ये इस के स्वकूृप--प्रक्ताशक्ते द्र सत्र हैं; सुतरां ये झात्माक्षी उपाधि 
हैं। इन सब उपाधियोंशी सद्भुतिसे, बह उस उस उपाधि वाला भिन्न भिन्न 
भाव बाला प्रतीत होता है । जोबके उत्क्रमण--कालमे प्राणशक्ति रूप उ- 
,पाघिके योग से ही # जीवात्माक्षा तत्क्रनण सिट होता है। जब किषी वि- 
'शेष--देशरमें उस प्राश--शक्तिक्ो अभिव्यक्ति ( पू्वेवासनानुपार ) होती र॑- 
"हतो है, तब उत सब अभिव्यक्त उपाधि के योग से हो आत्मा भी चप उघ 
सपाधिसे विशिष्ट सा जान पष्ठने लयला है । 
उत्त समय प्राण, सन, बदि भात क्षी अलिव्यक्ति होने से, उसको भी 


a 


प्राणासय, सनोसय, च चिज्ञानसय समफने लगते हैँ । रूप देखने के समय च- 
| श्वमेय, यन्ध संघने के समय प्रiणनय, इत्यादि प्रहर से इन्द्रियों को विशेष - 
` विशेष क्रियाओं के ससय, उस उप्त आकार से आकारित हो पउता है । इसी 
भांति; स्थल देहको अभिव्यक्ति में आत्म भतमय,--देहमय--जञयता है । 
और जन आठमा स्वतन्त्र रूप से ( ब्रक्त!तिरिरु--भाव से) भिन्न भिन्न प- _ 
दायो को देखता है, तब उनके लिये वासना होने पर, सको झामगय, फिर 
उस फास्य वस्त छी प्रापि सें व्याघात पहने पर वही काम क्रोचाक्तार में प 
| 


न आओ] 


`` # इस प्राणशक्ति में ही उस समय अन्तः करण के यावत्‌ संस्कार ली 
` न्नः रहते हैं । तब अरुतः करण के भाविदेह -ग्रहणात्मक संस्कार अस्प रूप | 
| मे झभिव्यक्त रहते हैं, इस हेत जीवात्मा की कोई स्वाधीनता नहीं र- 
| हती । इन संस्कारों की अधीनता--शंखल काटने के उद्ेश्य से हो शाख 
से साधत को व्यवस्था है ! | त 


गद 
^ 
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कि उपनिषद्‌ का उपदेश द्वो र 

| | "रिणत होता है एवं उसके योग से आसमा को को धनय देखते हैं। व्ह: र 
रमा काममय क्रोधमय, आदि हमारे अनसें लगता है, परन्तु वचि कों ये रः | 

देखते ही, इस कांमनाके शात्त होजाने पर, फिर आत्मा, स | 4 

` चय, शान्त, ऋलुषशन॑य ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार इन 

| दिक के वशमें चल हर, जो प्राणी जेता आचरण करता 

। संक्ारो ज्ञात. होने लगला है। परन्तु कामना न रहने पर, दिषय बा "ने 

| नष्ठ ही लान पर, विषय में ब्रक्म स्वरुपक्ता अनभव हो जाने पर--.. कि है वि |, 

|... कार के कसं, फलको नहीं उत्पल कर सन्ते, ठस समथ कोडे कर्न द i के 

| शत का कारस हा इत नहीं हो सकता । विषय--कानना ही संसा 

' निवृत्ति नहीं होने देली; विषय कामना, अपना फल भोग कराने के त रॅ 


शीव को इन लोक से उस लोक परलोक तक्ष ले जाती | कर 


< र एवं फिर सुस. सः 
अत्यं लोकसें लाफर घूनतो है । किन्तु जिनको कामना झिसो दूसरी a I 


न हो कर केवत आत्म! की होली है अथात्‌ आत्म प्राप्ति के चहुशसे ही 


है, बह तदनुरूप छ, | ६ 


ति 


छ सकती । यदि पदार्थान्तर 
सकती । रूप से वस्त 
शिये अभिशाया अवश्य ही होगी । के 


परन्तु आत्मकामकी 


Re Rr होतो है, बे पुरुष आसाम, हो जाते हैं । पद्प्थोन्तर ज्ञान | ” 
त ड को सचेत्न ब्रह्म षी हो खटा दिटकी हुई दिखाड़े पड़ती है | 
सके हृद्यमें आत्ता से प्रतिकूल किसी स्वतन्त्र पद्यं को कामना नहं हः । र 
तु का बोघ होगा, तो उस वस्तु के | कि 


ठण दि 
दभ्यं क्रो प्रासिज् लिये किष प्रक्षार कसे कर सकता. 


रि गा : 

र हार की इच्छा, भी नहा करता । कमभाव वश, विषय: | न्य 

} ( 

: | ब्रर 

आ युक्त हो जाता है। उसके “अविः से. 

थे जु 5 तपा आत्म कामना ही मुक्ति का हेतु है। 
का कारण है । ज्ञात प्राप्त दीजे त है इस लिये अविद्या ही वन्घर, 

त्मशाल हो जाता है कहने से, पदार्थों सें ब्रस दशन होकर क्रम से जा | 

हो यह विद्या माह नड नेई विद्या हो युक्तिका हेतु है। इस जन्म सें. | गः 

: रट र? षा सकततो हे । इस शीवन सें यह निद्या लाभ ६ ! | कों 


द्या काम्य कमे की» 
पथ कामना ही बनू 
अज्ञानता के कारण 

हे « 


7 || 
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. अ्टन:परिचलेंद } जनक भाज्ञवल्क्य संवाद ॥ "२५६ 
| | हो जानेसे, शरीर में असिनानन्नहो रहता । शरोर में रहते भी, शरोर के 
| शां कोदे कामना नहों दोतो । सवत्र त्रह्माटम दशन होता है सत्तर अमे 
| चह अशरीरी कहाता है यही' ग्रह्मः बिद्या है; यही मुक्ति क्रा भाँग है) ब्र: 
| ज्ञ तत्त्वरशी पुरुषोंने कहा है, यह मुक्ति नागे अति सूक्ष्म, अथच महा वि- 
| | स्तुत है, यह चिरन्तन कालसे ब्र्मज्ञाता महात्माओं को ज्ञात है । ब्रह्मविद्‌ 
| भमी साग सें चनन कर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इस पथके झवलम्न्नन से, इस 
शरीर से निकल कर, ज्ञानको न्यनाधिकता के अनसार, ब्रक्त वेत्तारं 
भिन्न मिल्न लोकों में गति होती ३+ म है Pr 
| झो लोग एक सात्र संसार में आच्ळन् च दिपय भद्‌से सत्त होकर, अपने 
| सुखार्थं ही रात दिन विषय कामना में अनुरक्त रहते हैं, घे दद त्याग कै 
पश्चत्‌ सूर्ये के प्राश से होन, अन्धकार सय लोकों को चले जाते हैं.। और 
` + अति और वेदान्त दर्शन में साधक के चान के तारतस्यानसाओ तारतम्यानुसार 
| ब्रह्मविद्या का भरी श्रेणी विभाग. देखा जाता. है.। ब्रह्मविद्या सुरूयकर तीन 
भकार को है। (१). अहं ग्रहोसपाना (२) प्रतीको पासना (३) क्माङ्गोपासना 
` अवतरणि का में विशेष आलोचना को गई है। जिन्हों ने अपने . भीतर 
( बुद्धि गुफा सें ) एवं सब पंदार्था के मध्य में ब्रत्तानुध्यान करना आरंभ 
किया है, बही ज्ञानी हैं और जो लोग द्रव्यात्मक यज्ञ में ब्रह्म की भा- 
| बना करते हैं एवं उस उद्देश्य से ही क्रिया का अनुष्ठान करते हैं, उन्हो 
ने कमे के साथ ज्ञान का समुच्चय कर लिया है। इन में से एक श्रेणी के 
साधक बाहर द्रव्यात्सक यज्ञ में अनुष्ठान न करके, भोतर ज्ञान के योग से 
यज्ञ का सम्पादन करते हैं । इन को ज्ञान एवं भावना के परिपाक को 
| न्यूनाधिकता के अनुसार, भिन्न भिन्न लोकों में,नाना विध देवलोकों एवं 
 ज्ह्मतोक पर्यन्त क़ नशः गति होती है। किन्तु इन को गति देवयान भागे 
' सैःहीती है। केवल कमियों कों भांति इन का गसन पिट्यान सागं द्वारा | 
| नहीं होता । और जितका सवोत्मभाव सम्पूणं रूप से पकं गया है, । उन - 
को किसी लोक में गति नहों होतो, वे त्यु के पश्चात्‌ ्रह्ममूत होकर र- 
इते, हैं । इसी कारण इस स्थल की श्रुति में ?'ब्रह्मवित्‌* पुण्यङत्‌श और 
“तेजस” ( दहर विद्योपासक ) इन तीन श्रेणियों को बात एक साथ कही 
गडे है । किन्तु भाष्यकार ने परिपक्क अवेत ज्ञानो के पछ मेही इन इलो- 


को को ठ्याझया की है । ( 
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न्हे 


य झुण्यापं. . 
जो लोग अपनी इस लोककी सुख-कानना, वा पुत्र थना दे लाभ दो वित | 
से, किस्बा यश तथा सन्मान भोल लेने के लिये बड़े आाइरुघर से, ध्य | 
छीशों को दुःख देर, यज्ञ यागादि का अनुष्ठान क्षरते हैं, चे सनी न | 
भी अधिक अन्धशाराच्डन लोकों सें गनन करते हैं #। ब्त्मविद्या झा ३ | | 
झो समाचार न जानने के कारणा, ये लोग नाना भांति झो दुगति सें प । र 
क्लशों में सहते हैं ! म सत 
` जो भाग्यवान्‌ पुरुष, सर्वेभूतरथ, नित्य, शुद्ध, बहु आत्मा के स्वरूप य न] 
अनुभव कर सके हैं, सनको आत्मा से भिन्न दूपरे पदा्थे का बोध न होनेशे | 
कारण वें भला क्यॉकर किसी पदार्थं के अभिलाषो बनकर चित्त से 'असन्दोष 
उत्पन्न करने लगे? . | क... 
जो लोग अनेक. अन्नयॉके आधार इस शरीर में प्रविष्ट सात्माका सहप | जा 
__ समक सके हैं, वे जानते हैं कि, यह आतमा विश्‍व क्षा कता, सबक्षा आत्मा | है 
अद्वितीय एवं एक है । द का न 
अज्ञान निद्रा सें वेसच सब जीब यदि इस लोक सें ब्रह्म विज्ञान बो सं 
प्राप्त महो कर लेते, तो वे घार वार जन्म जरासरण झो श का अनुभव करते | ड 


हैं १ जो उस को जाम लेते हैं वे अमत हो जाते हैं, दिना उच्चको जाने शोफ 


न्या 4 


> 


र 


iss अब 324८. 2... se 


SITAR ssa 4७७८८ i 


> 
छ ` 


दुःख से छूटने का दूसरा कोडे उपाय नहीं है | हे 
सब प्राणियों के कमे फलों का नियन्ता बह जो उयो तिर्य आतम पदा । भि 
थे है, उसका जो लोग साक्षात्कार कर लेते. हैं, उनक्ता संद चान तिरोहित | हो 
हो लाता है, इस कारण चे किसी पद्यं से भो अञ्च नहीं पाले । पावें फु | ख 


१ सा विषयमत्त, इह-लोक सवसव शज्ञानी को कम क्रम से 

Fe र कै सद्देश्य से, पहले देवता के उद्देश्य से और स्वगं झु | ग 

ताता पक्षादे का शनुष्ठान करना बतलाया गया है। फिर देवता और | > 
| 


प उपे त अस्सलोक के लाभाचे, यज्ञादि का अनुष्ठान ( निष्कास भाव 
ह) उपदिष्ट हुआ है। इसी लिये किसी किसी झति से चिद्या और भ: 


lah ढं तन को आज्ञा है एवं विद्या और अविद्या का एर्थव्‌ 

| सावन सा कप हे वरे आद, क्रम से दृव्यात्मक यज्ञ के बदले / * 

SO [ विद्या देश एव अन्त में सब त्र ्रमालुसूति वमे व्यबस्था | | 
गन = देवता ज्ञान, अविद्यर=देबताच्ञ 'नहीन केवल कसे | | 
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५ ष्ठः परिहकेदे 4... जनक याज्ञवल्क्य संवाद ॥ २०५ 
| मे उत्तर दृष्टि में लो दूमरा कुछ है ही नहीं ?. दूसरे क्रो दूसरा न ससमशरः 
| झपना छी स्वरूप समझ रहे हैं ? ४ 
| सीके दारा अहोरात्रात्सक काल, परिवतेन सिद्ध कर रहा*है। उम्‌) के. 
| प्रशाश से सूर्य प्रमाशिल हो! रहा है, वह झात्म-ज्याति अमृत है, देवगणा 
। हरी ज्योति को उपासना में लगे रहते हैं। 
. बह सबका कारण है। उमो में गन्घदोदि पश्नु लोक # एवं अव्याकृत' 
| सून शक्ति, ओलप्रोत ( ताना घाना ) रूपसे गुहे पड़ें हैं। बही ब्रत्म है, वही: 
अत है, उसको जानने से हम अमर हो सकते हैं ॥ 
° आत्मशक्ति द्वारा अधिष्ठचिन होत्र हो,-पाण, चक्षु, श्रोत्र सन अपना २ 
| निवोह करपाते हैं । चक्षु आदिशकी भिन्न भिन्न क्रियाझोंके द्वारा ही उस की 
! शक्ति अनुनित्त होतो हैं । इसी लिये उसको प्राण का प्राण, चक्तु हा चल्ष आर 


>>> 


| 
सनक अन कहते हैं। संस्कृत घित्तद्व!रा हो वह जाना जा सकता हे । ब्यॉशि 
दिशुद्द पद्मे लिसो वस्तु का भी त्रक्मसे भिन्नरूपसे बोध नहीं रहता । ब्रह्म 
सें सेद ऋल्पना करने बाले अज्ञानी भान्त हैं! इस भिन्नता के ज्ञान का हेतु 


| अविद्या ही हे ॥ 


है। आत्माको केवल शति द्वारा जान सकते हैं, दूगरे प्रमाण से नहों । इससे 
भिन्न किसो दूसरे पदाथेको स्त्रतन्त्र स्त्राथीन सत्ता है, यह ज्ञान. निवृत्त होते 
ही आहमा विज्ञात होता है | यह विश्वश्ो कारणीभूत अव्याकृत शक्तिसे भो 
स्वतन्त्र है ॥ की आम आल 
सहारा ! उब तो जीवात्मा का विज्ञानमय आत्मात्ता सुख्य स्वरूप स- 
मकर गये । घस झात्माके सुख्प स्वरूपको अविद्या काम कर्म हो ढंके रहंता है । 
स्वरूपतः जीवात्मा ग्रहमचैतन्य ही है । यह सब से स्वतन्त्र अथच सब का 


यह नित्य एकरूप है, सव विक्रिया शून्य है । यह अप्रमेय, धुव नित्य. 


नियन्ता प्रभु दै । यह स्वाघीन है. किसीके परतन्त्र नहीं है †। यह सबका अ- 


५ गनथर्वलोक, पिठलोक, देवलोक, असर लोक, रा्ञसलोक। | 
_« + जीवात्मा स्वरूपतः स्वाधीन है ( 7:९०) इस सुस्पष्ट उक्तिके रह- 
ते दी, परिडत ( Paul Denssen, ने अपने Philosophy cf tie Upnishads 


मानक ग्रन्थ में यह सिटटान्त किया है कि, 7!0 stand point of the upn- 


ishads in ,roqid Doterminism यह दुरन्त भव या भान्ते है \ “नारद्‌ स्‌ 
र री ४ | 


| नत्कुमार-सम्श्राद्‌, में देखो । 
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शद उपनिषद्‌ का उपदेश-- | वितीय ना 

; < 847020 १. पट 
धोश्वर है, इसीशे अधिष्ठान रइकर सब पदाथ निज निज कतव्य, ' 7 | छ 
| ढ ऐप... 


रते हैं। झनात्म विषयक वाकय उच्चारण न कर, इस अस्म विज्ञान के लि” 
शंमरदभादि व झात्मध्यानादिका अनुष्ठान करना चाहिये। यह जत Fi 
विज्ञानमयः पुरुष साध बा. असाधु भले या बुरे किसी कसे द्व्प्रा वात र सा 
पक्षने ब्ध नहीं होता क्यों कि कनेनात्र ही इसीको शक्ति द्वारा त्रसित होता ३ ES 
यह सब सूतोंका अधिपति हे । पालक नियन्त है । यह पृथिवी जाहि” झा 
लोकोंका आश्रय सेतु स्वरूप है। इभ भावसे जो ब्रह्मस्वरूप को जानते हैं, हा (से 
भी स्वतन्त्र # हैं । सब कमरेसे सुक्त हें । काम्य कमेसे भिक्ष अन्यान्य नित्य... गे 
कमा दिक, इस ज्ञानोत्पत्तिके कारण होते हैं । नित्य उपनिषद्‌ आदिके > > 
द्वारा सब बसं व आश्रमोंके लोग इसोको जानने भी इच्छा करें। नित्यक्रम : 
नुष्ठान से चित्त शुद्ध होता है विशुद्ध चित्तमें अनायास ब्रह्मज्ञान उदिति होता | न 
हे । दान, तपश्चयां, रागद्वेष बिसुक्त इन्द्रिय द्वारा जिषयसेवा, द्रव्य यज्ञ ब | 
ज्ञानयज्ञ दो प्रक्नारक्ता यज्ञानुष्ठांन ये सब कसे यादि कामना वर्जित होकर | द 
ईकये जायं तो उनके द्वारा चित्त विशुद्ध होने से व्रत्मज्ञान प्राप्ति की इच्छा | क' 
शङ्मती | हि । इच्छा हो जाने पर फिर ब्रह्मज्ञान प्राप्त होते हो ब्रत्सज्ञान य. दे) 
त्पज्ञ होते हो मुनि दो सकते हैं जोबन्मुक्त हो सकते हैं ब्रह्म से भित देउ, | तो 
सा को जान कर सुनि होना सम्भव नहीं है हां कर्मों हो सकते हैं मुनि | से 
तो केवश ब्रह्म हो जानकर हो होंगे। इप कारण रक्त प्रकोरसे ब्रह्मज्ञान लोभ । 


करना चाहिये । इस आत्म लोक की कामनामें नोक मासि ते उद्देश्यसे साथफ द्व 

अन्रज्य का अवलम्बन करेंगे + र > 
) . ` * स्वतन्त्र--!7।९७ जार णि ++-_-बज-++++-++ | रह 
। रे 


है की प के शङ्कर भरष्य मे कमे के बारे में और जो कुछ कहा गया | इ 
रिव होकर ही वित 23 08 में, लोग किसी एक कामना से म्रः सें 
कामना से ही लोग यज्ञादि - । पुत्र, वित्त एवं खगंलोकादि-मक्तिकी | सः 
कणों का लक्ष्यः है; | i क्रिया अनुष्ठान . करते. हैं । यह कामना जिन | 
र इन सब, पुत्र, ष उ दारा. बह कसना हो पूण होती. है | खः... 
के, साधन, कमे: में. हो आशि दि सोक-कासोः व्यक्तियों, का उस उस माहि. 
मिलाद़ी हैं, (न को धिकार. है. यही कर्मी हैं (किन्तु जो मुक्तिके झ- | 
दि कर्मों में कब > सिको ही कामना हे,-उनका काम्य यज्ञ" | हू 
; कुद अधिकार नहों है चे नित्य कमे के अधिकारी | हैं । र 
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कि ES Co जला - र 
6 जं परिच्छेद } जनक याज्ञवल्क्य संवाद ॥ २७ ` 
| ,  इसी' निमित्त प्राचीन विद्वान्‌-आर्मतत्त्वंज्ञ पुरुष पुत्रेषणा, . वित्तेषणा 
2 र लोकेषणा, अधात्‌ पूत्र घन और लोक---सन्तान परित्याग करके एक्ष 
| मात्र ब्रह्मस्वकूप प्राप्ति को कामना में हो लगे रहते थे ब्रह्मं से भिन्न कृल्‌ 
| न्तन रूपर्मे दूसरे पंदार्थ का बोच उनको न रहने से एक व्रह्म कामना च रून 
' शान के बिना, और कोडे कामना घ साधन उनमें नहीं रहते थे। उस स- 
«मय संव कामना और सब कमे व्रतम कामना ब ब्रह्मार्थ कमं के ही अन्त- 
गंत रहते हैं ऐमी भ।षना सब पदार्था ब सब कर्मा में इस प्रकोर ब्रक्म-- 
देशेन अत्यन्त अभ्यस्त होकर अट्वेत ज्ञान दूं होने पर, उस समय अझाथें 
¦ भी कमे एवं कामना नहीं रहती । सभी कछ ब्रह्ममय हो जोता है साथही सा- 


ENTS eases ७० 


rn nr 
I hte!) hss Os 


| धक्क को सुक्ति भी हो जातो है । 
| ` यह आतमा किसी का ग्राह्म वा किसी के साथ लिप्त नहीं रहता इस 


दृव्यात्मक यज्ञ भो,-जब ब्रक्त मासिके उद्देश्य से अनुष्ठित होता है, तब वह 
कास्य कमे नहीं कहा जाता, वह भी नित्य कमे के हो भीतर आजाता 
है, क्योंकि उस समय पुत्रादि वा स्वगोदि या देवतादि प्राप्ति के चद्देश्यसें 
तो वैसे यज्ञ का अनुधान होता नहीं। इस प्रकार द्ृठ्यात्मक यज्ञे सिवाय 
सावनात्सक यज्ञ में भो केवल व्रह्म प्राप्ति की ही कामना रहती हे । सु- 
तरां काम्य कसे को छोड, वेदोक्त नित्य कमे अत्त्म-ज्ञान को उत्पत्तिका 
द्वार है । मुमुक्षु पुरुष को नित्य कमे का हो अनुष्ठान करना चाहिये । 

क्‍ सब प्रकार को क्रिया में केवल ब्रह्म स्वरूप की भावना ब सनन होता 
रहने से, उस साधक का सवे कमे त्याग हो जाता है। मूल में जो “प्र- 
ब्रज्या शब्द है, उसका अथे इस प्रकार कमे त्याग हो है । जो लोग वित्त 
स्वर्गादि को कामना से यज्ञ दि कर्मों में लगे हैं, उन लोगों क/इस मब्रज्या 
से अधिकार नहीं । अविद्या के वश होकर ही लोग आउत्मप्राप्ति की का- 

| सना आर तत्साघक कसें नहो करते। आत्नप्राप्ति का साधन सवविध | 
एषणा-त्याग ही-सब कमे निवृत्ति ही है( पुत्रवित्त स्व गदि कासना त्याग - 
,ही है) यही *पारिब्राज्य» है । “अत्मलोकाथितः सबेषणा-भिदृत्तिः ॒ 

'चाईाज्यं अत्मविदो विधीयते” । शङ्करस्वासो के इस तात रर्येको भूल 

कर, लोग सनकने लगते हैं कि, सनो ब्रह्मज्ञानो के के तो सचमुच 

«ही कर्मांका त्याग कर “जड भरत को भांति बैठ रहने को स्वामी ने व्यः 

वस्था दी है। fe Me 

| ,- ३४ * री 
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कील ह पनिषद्‌ काउपदेश-- ` ए हिलो, 
क] 4 उपनिषद्‌ का.उपदेश-- ` ‡ द्वितीय था) ' 


| ° झात्माका क्षय व उद्य नहीं है यह आत्मा असङ्ग जौर भय शोक, शल्य | | 
"| इस आत्माके खरूप व महिमा का सुर्य तत्त्व जो लोग जानसक्ते डवे करी भरी । 

| क्या घस अहेर कया अघने किसो प्रफारके कर्ममें लिप्त नहीं हो सकते साथक् या ; 5 
हरी इन्द्रियोंके व्यापारसे ळ्डी पाकर, अन्तःकरणा की विषय तृष्णा झो तिन्न। र | 
लि देकर, * पुत्र वित्तादि प्राप्तिक्नी इच्छाको छोड़ देते हैं, तब उनज्ञे अन्त | 
रण व इन्द्रियों का बाह्य-विषय सस्बल्धी स्पन्दन चन्द्‌ हो जाता एबं | 
उस समय में ब्रह्म के ताथ एकाग्रता पा जले हैं। तब उन के शरीराग्य.' | ! 
न्तर में बुद्धि के साक्षी स्वरूप शःत्ता का दर्शन होता है, थे सर्वत्र ब्रह्म ख. 
रूप का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म।त्म-ज्ञान लाभ करना चाहिये। 


4 


it 


हे राजन्‌ ! इस प्रकार यथार्थे ब्रह्म मासि घटने पर, चे सब त्रह्मवेत्ता | 
पुरुष पाप से पार हो ज्ञाते हैं, कोडे पोप फिर इन को ताय नहीं दे सकता | । 
दयों कि, उत समय चारों ओर. ब्रह्मभाव आत्मद्शन भरता जाता है।वे। 
उत समय आत्म दर्शन रूप अग्नि द्वारा पाप और तापको सस्मधात्‌ कर | ६ 
डालते हैं । उनकी सघ कासना कट जातो है, सब संशय दिल भिन्न हो 
जाते हैं यही सवोत्स बोध है, यही झात्मलोक है । | 


ड्‌ 
महाराज | हमारे आप के बीच सें इस पांच दिन के कथोपक्षघन से |. 
आत्मा का को सुरूप स्वरूप निशंय हुआ है बह 'ज्ञान स्वरूप, झलुप्त शक्ति | 9 
स्वरूप और परस आनन्द स्वप आत्मा हो,-प्राणियो का फल. प्रदाता, | र 
सन्स रहित, सब भतों का अन्तरस्थ है। जो जन इसका च्यास नित्य करते 
हैं, एवं सब पदार्थों क नियन्ता रूप से भावना करते हैं, उनका परम कल्याण | ९ 
होता है। यह आत्मा अविनाशी, सब विकारों से अतीत एवं कास्य कर्म, | ₹ 
सोह प्रभृति सब नुत्युपाशों से व्यतीत है । यह निभंय है, अविद्या इसको | रे 
नहो छू सरतो । जो जन निरन्तर इसक्षी भावना में रहा करते हैं एवं सब" | ५ 
नवा सर्वांतोत रूप से इसका ध्यान करते हैं, बे भो निर्भय हो जाते हैं। | 


| क्ष्टन परिच्छेद ४. जनक याज्ञवल्क्य संवाद ॥ 4 
| का अवलम्बन करके, उत्त अह्वितोय ब्रह्मता हृनने वणेन कर दिया, आप 
> दृष ब्रह्म विद्या को हृदय में चारण छोजिये॥ Rr 
| __ इसने इस झाण्यायिका के शेष तीन दिनके व्याख्यान से जो सभ चण्देस 
| ¦ निकाले हैं, उनको सूद्दम रूप से एकत्र ग्रथित देख लो सिये: 
१। आत्मज्ञान एवं आत्म शक्ति दार) हो अन्तःकरण के विशेष विशेष 
'विज्ञानों एवं शरोर इन्द्रिय आदिको विशेष क्रियाओं का निवोह होता है। 
२ । आत्म-ज्योति के प्रकाश से ही, भोतर और बाहर के सब पदाथे 
प्रकाशित रहा करते हैं। 
_ ३। यह आत्म ज्योति शरीर व इन्द्रियों से स्वतन्त्र है। 
४। यह आत्म ज्योति अन्तःफरण से स्वतन्त्र है। बुद्धि और बुहि के 
विज्ञान-आत्सा के ज्ञेय हैं। | 
५। जाग्रत, स्वप्न, और सुषुसि सें, एवं एक से दूसरे शरीर के घारण 
काल में,"इस आत्म-ज्योति की स्वतन्त्रता में कुद बाधा नहीं पड़ने पाती । 


$ 

} ग t 
| 
| 


६ । यह आत्म ज्योति सवोतोत, किन्तु सब क्रिया और ज्ञान को जड . 


| सें स्थित है [| ६ 
” ७9। खुषुसि अवस्था को तुलना, आत्ना की स्वरूपावस्था प्राप्ति के पाथ 
को जा सकती है। दोनों अवस्थाओं में, स्वतन्त्र आतटम--ज्योति प्रकाशित 
रद्दली है । न | 
८। ब्रह्म वर आत्मा के सुख्य स्वरूप का ज्ञान होने पर, सब्रोत्मभाव 
उपस्थित दोला है । अविद्या ही, सब पदार्थो को ब्रह्म से अतिरिक्त ब स्त्र- 
तन्त्र भाव से पद्पघन्तर रूप से प्रतीत कराती है। इस अविद्या के ध्वंस 
| से बिद्या का उद्य होता है एबं पदाथोन्‍तर का पार्थक्य वोध दीपक बुक 
| जाता है । क 
| * ७। ब्रह्म पदार्थ में कोडे सेद नहीं वह सबंदा एक रूप है । उपाधि के 
| सेद्‌ से ही उस में भेदू कल्पित होता है। उपाधि द्वारा तो उत्तका सुख्य स्प- 
रूप थोड़े से अंश में हो क्रभाभिवयक्त होता है, यह ज्ञान होते ही सद्‌ 
बद्ठि दूर हो जाती है ॥ RR 
| ` `१०। जो वास्तव में ब्रह्मके स्वरूप-से अभिज्ञ हैं, जिनो. सेदू--जुट्ठि 
ग पर गई है, चे ब्रह्न से भिन्न किसी पदार्थं की कामता |नहों करते । सुतरां 
उसके उद्देश से फर्म भी नहीं करते, उनका सब करे ब्रसाथे होता है। 


A ~ 
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में ही पर्यवसित हो जाते हैं उतत समय अह्वत ज्ञान पण हो जाता है 


११ । पदार्थोन्तर की कामना. से वह पदाथय ही Re सकला है" ’ a 


१२। इस प्रकर ब्रह्मस्वरूप को प्राप्ति होने पर, कस आदिक ९ 


` . चंक्ष्सादि कु नहीं रहता । तभी सुक्ति होती है 


SR ४ 
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नि es उपनिषटू का उपदेश-- ह छ्वितोय ध्या 


काम्यफर्म द्वारा ब्रह्मनाभ न हों होता | बेराग्य च्यान, सबेभूत दया सपार स 
आहद न्नितिय कसे, ब्रह्म-- प्रा सि के उद्देश से सम्प्रादित होने, से, 
नोत्पत्ति के सहायक होते हैं । सो नित्य कसे अवश्य कत्तव्य हैं। 
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४ (९ सप्तान्न--विद्या ) #. 
र संपारो मनुष्य अविद्या के प्रभावसे सवेदा हो विषयक मोहे पर 
द रहता है । अविद्या लक्षण हो ऐसा है कि, बह सनुष्य के सन को अवश्य 
| 'बहिसुख क्षर्‌ दतो हे यद्यपि .सवेत्र एक सपत्र आत्मा हो विद्यमान डे {किन्त | 
' अविद्या के प्रभावसे मनुष्य उप आत्मा को नहों देख पाता । शब्द स्पश रूप | 
-र्सादि विषयों के द्वारा आत्मा का मुख्य स्वरूप ढंका रहने से मनष्य दि. 


4 


ह 


बस 


म नवम परिच्छेद । 


छू 


. 


य क्सा 


| 
! 
| 
f 


मयाच्छच्न होकर उधो में सत्त हुआ घनता है। उसके चित्त की प्रवृत्ति वि- | 


'षय को ओर ही उसे खोंचतो है एवं बह विषय प्राप्ति के लिये लालायित 


होकर विविध क्सो में रह रहकर संघार में अत्यन्त लिप्त होजाता है। इम | 


विषय की बासना से बंध्र कर ही जीव संसार में आता है और फाल पाकर 


यह वासना अभिव्यक्त होतो रहतो है तब सनुप्य संसार के काममें सहायता | 


त्रादि लास के अथे चेष्टा करता है । ठस समय लोक और परलोकमें सुख पा: 


न जानने से स्वगे ब देवलोक प्रासिकी आशा करके, चनके द्वारा याग यज्ञाः 


* देनेवाली भाया को कामना करता है एवं परिणय सूत्र में आवहु होकर पुः , 


"ने के लिये घन दौलत के कमाने में बह अनुरक्त होता है । मुख्य ब्रत्मज्ञान 


दिक वह अनुष्ठान करता है एवं इस सब कमा में निमग्न रहता है। अन्त 


में रत्री, पुत्रे, घन एवं कसं,--यही जीव को कामना के विषय हो पडते हैं 
परन्तु ब्रह्मक्षा ज्ञान होने पर, किसी पदार्थ का भो ब्रह्म स्वरूप से निरपेक्ष 
सोध नहीं रहृता--ब्रह्मसे एयक भाव में किसी द्रव्य का भी अस्तित्व ज्ञान 
नहीं रहता । क्यों कि, ठस समय प्रत्येक पदाथ हो, ब्रंह्मको शक्ति, महिना, ऐ- 


इत्यं एवं ज्ञानादि के परिचायकरूप से ब्रह्मज्ञानी के निकट उपस्थित होने 


# सप्तान-सात प्रकार का अन्न । भोज्य, द्रव्य, जल, हुत, प्रहुत, सन 
वाक्य प्राण यही सात शन्न हैं । यद्यपि 'सप्तानविद्या, खार्यायिका नेही 


"किन्त उपासना के अन्तर्गत है, तथापि हमने इस ग्रन्थ में ग्रहण किया है 
? २९३ 


अति ने कैसी झुन्द्र प्रणाली से; विषयमद्मत्त पुरुष छे चित्तमें कम कमसे 


विषय दर्शन के स्थान में अत्मदरशंन करने का उपाथ खींच दिया है,-उस 


प्रणाली को दिखा देने फे लिये ही हमने इसे ग्रहण किया है। : | 
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| ३२२ 
| हे उसको सत्र सब वस्तुओं में केवल ब्रह्म--स्वरूप का दशे दुजा . 
] है । बह पदार्थों: का स्वातन्ञप बोध न रखने से, किसी परिचित करता, | 
मरा के लिये लालायित नहों हो सकता, एवं बेसी द्रव्यक्ष मासि.की को. पी 
त न. रहने से उसको उसके चट्टश से कोडे कर्म करने का भी प्रयोजन नं न | 
| त्ता। जिन्त विषयाच्ळन जीवको वेधा ज्ञान नहीं हो तो तादूश भ हो | 
| प्रकार से यढिसुँख होकर स्री. पत्रादिं परिच्छिन्न विषय सुद्र सरन र हे |. 
। हे। अतएत्र इस प्रकारके विषय भद्‌ मत्त जो बो ब्रह्मज्ञान देनेके लिये पहले र 
| “पुत्र वित्ता दिसे उसको अभिलाषा हटानी चाहिये। परिच्छिन्न विषयक हे खरो, 
अपरि च्छिल वस्तुका अनुसन्धान करना होगा, असरूपरों विषयके बदले से | 
। 'णाताके लाभार्थे यत्र शो ल हो ना हो गा। ह्घन्ति तल्ल याद सर्पाचा सेः उं 
सम्भव है किस प्रकार उभ'अपरिच्छिन्न वस्तुका पता मिलेगा? जोब स्त्री पत्र रा प 
परिवारका भतो प्रभ है, एवं यह जीव, संसार दृशाें परिवार गर्क | 


| 
4) 


--_>->>--&_7-->-> 


| 
कर घनोपाजेन करता हुआ निवास करता है, एवं इस लोक सें, सन्सान की: 

_ ति.शादिके लाभार्थं सेकड़ो कामों में लगा रददता हे । कोडे कोडे परलोकक्केः | : 
स्वरादि के लालच से, अनेकों यज्ञादि को का अनुष्ठान भी ठानता है प | र 
श् त्रत्म रत ग्र | 2 ै 
"त अह्म---ज्ञानार्थी पुरुष विषय लोभ से तादश कर्मा का कर्ता न दोकर' | 

भावनात्मक यज्ञ में संलग्त रहेगा; 

ु हेगा; तभो उसको समभ्पूणता की प्राप्ति हो सके. | 


| गो। किस प्रकार सांसारिक हरूव्यमय यज्ञ के स्थान सें ग्रत सावनात्मत | 


[4 


a 2 ea «७ 4 


हैं, षी | डी T 
आ टा न्य की अन्य इन्द्रियां इस अन्तःकररा के ही अनयत हो | 
मोया ३ र क्रया करतो रहती हैं। इस कारण अन्तःफरण वा मन ही 
Ee ब्र्नज्ञानार्थो का सन या अन्तःकरण हो भतृस्थाना दि है, मनही 
, T 
"कप राज्यका राजां हे मन हो चक्ष आदि कट्स्घरा स्वासो प्रस हे $ | 
भौर वाक्यको मन की पत्नी ते हैं क्यों का 
से वाक्य ( इद्धः) ¬ ल. कह सकते हैं स्योक्ति, मत्त दी कणरूप हार योग” 


इससे वाक्य हो मनभी ९ र 
क Le | ७ | स 3 ते oe « 
तो पर भावनात्मक यज्ञ सें यजमान खूपसे कल्पित कि- ' 


कः ग 
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१९३, 
है इस स्थनमें. 


व मल का पुत्र है। ऐइलौ फिक और पारलौकिक संदसे त क 
र १ कर 


झै पतिः पत्ती के संयोगले ही पन्न पनज 
गसे ही 'पुन्न युनजेन्म ग्रहण करता रहता 


शशै सन व जाक्यके संसगंसे ही प्राणकी उत्पत्ति होती है, सो 


t 
| श्र 
Fi 


| है। संपार। जीव इस लोक में यश भान आदिके लिये आंख से देखकर, जो 
र > 


a Rs, oY 


मौ आदि घन सम्पत्ति जोडता है वड़ो लौक्षित्त चन है । आचार्यके नि 

ब ग्रन्थ आदि से स्थगे ब देव-लोकादि की कथा करा द्वारा र शनि 

' के सहारे पर--लोक के सङ्गलाथे जो याग--यज्ञ दि कसानष्ठान बे 
ता है, बही पारलौ किक वा देव-सम्पत्ति है । भावनात्मक यज्ञकारी के पथ 
में उसका चलु हो इम लोक का घन हैं क्योंकि वद--चक्तजे दरा दृष्ट या- 
बत्‌ पदाथा में ब्रह्मना दशन करता है । एवं आचाय के मुख से व उपरि 
षद्ादि घसं से परक्षाल में ब्रह्म--लोक प्राप्ति को कथा सुनकर, बह कः 
दर्थे फसे में प्रवृत्त होता है, इस -लिये चमके अ्रवणा वा कर्णो न्द्रिय को श द 
सम्पत्ति कहते हैं । शरीर के द्वारा ही कर्न हने से, शरीर को ही ताप 
साचज्ञ क्षा कमे स्थान कहते हैं। इस भांति सन, वाक्य, प्राण च शरीर एवं | 
वक्षु--अ्रोत्र # इन पञ्च पदार्थ द्वारा, ब्रह्मज्ञानार्थों साधक ब्रह्म दर्शनात्मक | 
जा भावनात्मक यज्ञ सस्पादून करेगे । संसारी शइस्थ जैसे खरी पत्रादिसे प- | 
ग्रेवृत होकर संसारमें सम्पत्ति क्षा उपार्जन करता है एवं उसके द्वारा लो किक | 


पारलौकिक सङ्गन के अर्थे कर्म का आचरण करता हैजा जानाथ 
| साथर उसके बदले वाकय व प्राण की सब चेष्टा एवं चक्षु कणे दि इन्द्रि ब' 
शरीर की सब क्रिया द्वारा निरन्तर त्रत्मके दर्शन करने में नियक्त रहता है 
इस'लोफ़ में इन सब इन्द्रिय, सन, और प्राण को क्रिया में अक्म--दर्शन 
अभ्यस्त होने पर, परलोकसें भी तुच्छ एवं नश्वर क्षण भङ्गुर स्वे प्राप्ति के 


बदले ब्रत्म- प्राप्ति होगी । | रर न 
देवताओं को उपापना वही करता है, जिसको सववत्र ब्रकह्म--दुश न नहं 


| होता । । देवता आदि सभी स्वतन्त्र पदार्थ हैं, ऐसा ज्ञान रहने से हो तो--- ¢ 
ब्रह्म से पृथक देवातादि का अस्तित्व रभफरर हो तो--ब्रह्मोपासना न व >) 
रके, देवताओं को उपासना में लगता है†? सबोत्म--बोच जन्मते ही, 
| ˆ .# चक्षु और कणं दोनों ही वित्त स्थानीय एक पदाथे रूप से य एक पदरचे रूप से गिनेगए छैं। 

| ` + बहदारण्यकके दूसरे स्थानमें भी यह बात कही गदे है, अथ योऽ 

| न्यां देवतासुपास्तेःन्योसावन्योहमस्मीति, न. स वेद्‌, ` यथा. पशुरेव स 

दे वानाम्‌ , । । Roma 202. “>... 
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`| नेत्र अकह्म--दर्शन दढ होने पर, किभी पदाथे को भो स्वतन्त्रता दी स्व, | 
` चीन-सत्ा,को उपलब्थ नहों की जा सकती, ऐसी अबस्थासे मला फिर | 


| देवंतो ओं की स्वतन्त्र उपासना क्यों कर हो सकती डे ? तब तो प्रत्येक हा | 


5 आई 


: नें एक आत्मा को हो उपासना सम्भव हो सकती है, एवं बही होती है। ‘|= 
' झ्वगोंदि की कामना से देवताओं के उपापनाथे यज्ञादि कर्मांमें तो जार 
, लोग प्रवृत्त रहते हैं | किन्तु जो ज्ञानी हैं, सवत्र ब्रह्म--दशे नके व्यसनी हैं; | ी 
| चे केबल--ब्रह्म-प्राप्ति की कामना से, ब्रह्म के हो उपासना, ब्राचे . । 
' जे ही लगे रहते हैं, क्योंकि उन का तो उस समय .स्वगोद् पदाथे--सम्य- | 
- न्धी स्वतन्त्रता-बोध तिरोहित हो जाता हे । जगत्‌ और जन्मके पदार्थों « 


को अज्ञानी लोग दूसरे भाव से देखते हैं एवं ज्ञानी लोग उन्हें दूनरे हो नाव 


जी 


“४ 


६ २ 


सें से एक प्रकार का अनन--सवे--प्राणि--साघारण,---सभो प्राणी इत्र 
अल को भक्षण कर निज निज शरीरका निवाोह करते हैं । यह अन्न सब के 


से देखते हैं। ज्ञानी को दृष्टि में करितो पदार्थं को स्वतल्न्नला नहीं आतो। | 
ज्ञानोकी दृष्ठिमें पारलौकिक किमी पदार्थ का सी स्वातन्डप--ज्ञान न रहने. |, 
से, वह स्वगोदि के उट श्य से देवताओं को पूजा नहों करता, बरनु-प्रक्ष के प 
उद्देश्य से ब्रह्म को ही उपासना करता हे । इसलिये उसके यहं द्वृव्यात्मक्त-- के 
यज्ञके स्थान में भावनात्मक--यज्ञ होता रहता है ।' | व, 
. प्रज्ञापतिने सृष्टि की रक्षाके अथे सात प्रकारके अन्न पैदा किये हैं। उक | द 

द्‌ 


A 
dl 


शरीर चारण च शरीर--स्थिति का ' हेतुमत है। यह अन्न सकल-- प्राणिं- | 
न कि मम भ 
साधारण, सघ तोकी शरोर रक्ताका हेतु है। जो व्यक्ति दूमरेको न देकर एग 
सान्न आत्म-सुखार्थ यह अन्न ग्रहण करता है बह व्यक्ति नराथंम नीच है! 
मजापतलिने 'हुत, व 'प्रहुत, नामक अन्य दो प्रकार का अन्न, देवताओं को 5 
बांट दिया हे, देवता के उद्देश से अग्नि में इवन आदि करना ही 'हुत, ' 
एव वचा हुआ अश सब भूतोको 'बलिरूप, से विभाग कर देना ही 'प्रहुंत, य 
” i = पे wo Re 0 जे. 
हैः निष्कान सावपे इन देव--पज्ञों का अनुष्ठान करना, चाहिये इस लोक ५ 
वा पर-लोक की ता पर लोका की सुखादि कामना से नहीं करना चाहिये # । प्रजापति ने... ध्द 
: * इहलोक सुवस्व, आत्मसुखपरायण लोग, परलोकादि अन्य भी कोई चर 


पंदाणे है, सो.पहलें कर नहीं जानते। त्रे सोचते हैं कि यही लोक सब शुड | 
है। आरं इस लोक के सब पदार्थे हो हमारी इन्द्रियों की तृसि के लिये. 
ह । ऐसे लोगों को विषय भोग के साथ लेकर हो परलोकादि की बतं, ' 
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« | सप्तान्न-विद्धा ॥ | २९५ 
आर एक प्रकार का आन्न केवल सनृथ्य च इतर प्राणियों कौ भी दिया है। ; 
| सटुका नाम है जल & प्राणी सन्म ग्रहण करते ही इस एफ़्तको ग्रहण करने 

लगता है । स्थावर और जङ्ग सभी पदरथ इस जज में दो प्रशि हैं! + 
इनका देने के लिये उ SOS ह 
get देने के शि देवताओं के उदेश से स्वाथे यज्ञ 'दि सकास कर्मे का. 
' ` गवया है। इन्द्रिय तप्तिके लिये हो सब्र पदाथे वतमान हैं ऐसी जिनको 
। चारखं है, सनसे यादि कहा जाय कि, दस लोकको छोड is मासक दूस- 
रा एक लोक है, जहां पर ऐश्वयेयुक्त सहर भाग्यवान्‌ बडे वड़े शक्तिशाली 
देवता हैं, उत्युके पश्चात्‌ हमको वहां वडा सुख मिलेगा, अतएब उनके लिये 
यज्ञादिका अनुष्ठान करो, इससे तुम्हारा ही कल्याण होगा? ।-इस प्रकार 
| उपदेश द्वारा धीरे चौरे उन स्वार्थी विषयी लोगोंका चित्त, परलोक और 

ईश्वरको चचो सें शट्डा करेगा । फिर घीरेसे उन को त्रत्नज्ञानका उपदेश | 

द्य जा सकता हे । उस समय देवताके बदले अस्त ही बातों एवं स्वगु 

के बदले ब्रत्मानन्दकी बात कहनेसे, उनका चित्त इनमें शनरक्त द्दो सकता | 
| है । अन्यथा बेसे लोगों से एकदस विषय वेराग्य को बात और शात्मसुख 

' त्यागको चर्चा करनेसे किसी फञकी सम्भावना नहीं है। श्रतितें इस प्र- 
| कार इस लोक के विषयाच्छन्न सनुष्योंके सनमें ऋमशः घोरे धीरे ब्रह्मज्ञान . 
| उत्पन्न करने के उद्देशयसे पहले सक्षाम यज्ञ दि कर्सज्ञानइकी व्यवस्था उप- | | 
| दिष्ट हुईं है । किन्तु जो उत्तम साधक हैं, जो अत्मज्ञानार्थी हैं, -उम को. ! 
| भावनात्मक यज्ञ करना चाहिये ॥ | ee 

* सूल सें “पय” शब्द है, उस का रथे दुग्ध भी होता है प्राणी ड- 

तपन्न होते ही स्तनके दुग्यका पान करता है ॥ ङ 
¦ * † “समी पदाथे जलें प्रतिष्ठित हैं “-इस बात का कुछ गूढ सतलव है. द fs 

यह. शुतिमें ‹पञ्चारिनिविद्या, नास से प्रसिद्ध है। अह्मन्ञानार्थी के पक्ष सें |. 

जैसे सब पदार्थो तथा सब कर्मा में भ्रह्मदशेत का उपदेश है, तेते यह जो 
| सू्य-किरशोंके संयोग से वाष्प उठकर, मेघ वन कर बृष्टिके आकारमे जल- 
भूनि.पर पड़ता है एवं इस रसके द्वारा उद्धिदू-जगत्‌ रक्षिते होता है, और 

उसके द्वारा प्राशियोंके शरीरादिकी रक्षा होती है,-इस सबके वीचे भो 
| ह्मे ही ज बक्र-निवाहून का सामथ्यं वोध, ब्रह्मज्ञानाथों E लिये बि- ` 
दित किया गया है | और सी एक गुद सभे ढिप( है । साधारण लोग.जिस 
३५ | 
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mm कन्सडओ | «टू वट । र म हला: . या 
ढे रद उपनिषद्‌ का उपदेश-- (दित्य अध्या 
` प्रज्ञापति ने लोक रक्षार्थ इस चतुविष अन्न की सृष्टि को है। व्रा op 
विषयाच्छन्न जीव, इस चार प्रक्षार के अन्न को साधारण भाब से ही च 
फरता है । किन्तु शो लोग सब पदार्थों सें ब्रह्म दशनाथ हैं, थे दस ड र 
विध अन्न को दूसरे भाव से ग्रहण करते हैं। किस भाव से ग्रहण करती । | 
चतुर्विध अन में ब्रह्म दर्शन होगा, उसका आभास पोळे टीका सें दिया गया... 
है, जब श्रुति कथित अवशिष्ट तीन प्रत्तारके अन्ना विवरण किया ल घ | ; 
. प्रजापति ने जीव के प्रयोजनाथे और भी तीन प्रकार का शन्न निर्माण 
किया हँ । भन, वाकय एवं प्राण ही यह त्रिविच अन्न हे । बाच्य वबर्तओोजे | 
इन्द्रिय वर्ग के ऊपर क्रिया करते रहने पर, यदि सन उस क्रिया के | 
संयुक्त न हो--मिलित न हो, तो उन वस्तुओं को हम नहीं जान सकते | 
इसलिये इन्द्रियोंसे भिक्त अन्तःक्रण वा सनका होना अवश्य सानना पहेगा। ' 
'सनक्षा संयोग विना किये दशन श्रवशादि का ज्ञान न होनेसे संसार मन के 
द्वारा ही श्रवण करता हे ऐसा जाना जाता है। चक्षुओ अगोचर पृष्ठ-देश में 
किसीके स्पशे करने पर त्थगिन्द्रियके योगसे हमें स्पशेका ओघ. होता है, कि 
न्तु वह स्पशे हाथ से किया कि पैरसे किया गया, यह जो पार्णदय बोध है, 
सो त्वचा इन्द्रिया काय नहीं बह तो हिफे अन्तःकरया द्वारा ही जाना जात! 
है । पाथेक्य बोघक्ता फारख रूप शन्तःशरण नहीं होता सो क्षेजल त्थगिन्दिय | 
| 
| 
| 


| 
हु 


>> ai maaan Ys कक 


द्वारा ही पा्थेक्य नहों उसका जा सकता था। : यह भी इन्द्रियालिरिक्त अ / 
न्तःफषरण के अस्तित्व का प्रमाण हे । काम, सड्भल॒प, भट्टा, जज वा, सष, स्मृति | 
मभृति इस अन्तःकरयान्ञे दी रूप हैं,-अन्तःक्रण हो हैं । जो कोडे शब्ददो-- | * 
वह पाणीके कणठसे उच्चा रित ही हो वा बाइय यन्त्र अथवा सेघादिसे उतपन्न 
ष्ठी हो वह वाक्यमात्र है। ४त्रनि ही वाक्पक्षा स्वरूप है । प्रकाश करना वाइ 
का चमे है, %भिधेष बस्तु जो प्रकाश करना क तागा ता हो वक्यका लय वाक्यक्रा लक्षण हे, सुतरां बाक्प 
को उद्भिइ्‌, बृष्टि, मेघ म्रभूति रूपोंसे देखते हैं, उसमें तस्वद््शों लोग अगः | 
ध्चक्र-निबोहक क्रियाका दर्शन करते हैं। इन से भी अशिक ज्ञानी तचच" 
` दृशो महात्मा, उसमें जीवोंकी परलोक में गतिं एवं परलोक से फिर दृष्टि | नरं 


9 


न र द्वारा रुत्युलोक्‌ में पुनरावत्तंन और देईग्रहण-पुनरजन्न के तःवकी ` 
करे ह लति € । किन्तु यह त्य्‌ “पञ्चार्नि विद्या, में वर्शित है । हंसने / | 
. कडे कारणो इस खरड में पश्चागिन विद्या का लिखना टीक नहीं सभा | 
A ज्र हों समझा 
पाठके दूसरे खरडर देखंगे॥: EE, 
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. बरू परिच्छेदे} ` संधान्न-विद्या ॥ २१७ 
, प्रहाशक है । सब शरीरों सें जो सश्च प्रकारकी चेष्टाका हेत स्वरूप है बही प्रा- 
र. एशक्ति है। शरीर इन्द्रिय जादि क्रियाओंका सूल यही झ़राण है । इस से 
| देखा जाता है कि, आत्मा सानो मनोनय, प्राणमय एवं वाड्मय "है । ये,आ- 
| 'त्माज्ञो उपाधिनात्र हैं। इन सब उपाधियों के संसगंसे आत्मा सनोनय, प्रा- 
_ णमय एवं वाडूनय हे । जैसा लगता हे । परन्त चारतवते आहा इन सबसे 
| जुदा है। 
__ तत्ततदर्शी सनण्य इस लाक्य, सन व प्राणको जगदुव्यापक्ष समझते ह । 
एक हो भमहाशक्ति-आधिदेविज् आधिभौतिक एवं आध्यात्म ह- इन तीन 
आकारोंमें परिणत हो रही है # यह नन प्राण और वाद्य उस महाशक्तिके - 
! आध्यात्मिक रूप हैं । इस कारण परसाथेदर्शी जानते हैं कि उनके सन, प्राण 
' . वाक्यशो छोड़कर दत विश्वसे और कोई पदार्थ हो नहीं है। प्रत्ये स्थल प- 
| दार्थ ही करणात्सक ज कार्यात्मक है | । आत्मासे निरपेक्ष शक्ति कहीं नहीं 
| है ।--डन आधार के विना केवल, शक्ति को कल्पना नहीं कर सते, शक्ति 
| 
| 


॥ a 


आधार के बिना किया नहीं कर सक्तो । इस आधारो 'कायरहमक अंश, 
एवं शक्तिको 'करण!त्मक अंश, कहते हैं | अपूत्त, सूक्ष्म अवस्थासे सभी पदार्थे | 

: "सूत, स्थल अवस्था जाते हैं। अत्तो वस्थासें जो सूक्त शक्तिरूपर्मे अद्वृश्यधात | 
| से स्थित है, बहो क्रमशः घनी सूत होकर, शक्तयात्मस्त ब जहा त्म क्॒ दोनों रूपों . 
। से ही मूत्तोवस्थामें दिखाई देता है । सथन होनेके लिये, शक्ति घ शक्ति का ' 
| आधार दोनों ही एक्ष साथ घनीभत दोते हैं | इस घनी भवनश्षा नियम यह | 
| ' है--जो आकाश व वायु को अवस्या में कैल शक्ति रूप से स्थित है बह | 
| शक्ति घनीभत होनेशे समय जितना ही तेज छे आकार में चहु दिशि बि: 
" छ्ीणं होती रहती है, उंतना ही शक्ति के क्षय के साथ साथ उसका आधार . 

| चा जड़ात्सक्ष अंश भी घनीभूत होकर, पहले जश के भाव, पोळे कठिन ' 
| चार्थिब भाव सें दशन देता है। सुतरां तेज, लल एवं एथिबी, यह त्रिविध | 


Ss 
~ 
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| क श्वेतकेतु के उपार्यान सें देखो ॥ ४ 
¬ का्योत्सक अंश ५/४० हू 
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* | करणात्मक अंश--70700 
, ° Conerete Motion arisos by integration of diffused motion and 
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ह ` ` निषा च ३ . उपनिषंदुका उपदेश -- 


3 


६ द्वितीय सभ्य. 
. झवस्या ही शक्ति का दृश्य वा सूते रूप है । एवं MT 
अवस्या ह! श सूतं रू एच आक्षाश तथा बाय शा | 
का आहूश्य वा, शसूते रूप है । सो दृश्य, सूते पदाथ सात्र हो Se | 
व तः 


_ क्षायोत्मक है । और अद्वश्य अभूते रूप में ही शक्ति केवल करगात्मक्ष हि. 
| 


- 


. हो आध्याटितक बाकू भन ब प्राणा प्रभृलि इन्द्रियों की शक्तिके रूप से अ. 


पीर 


“4 
x 


~ 
क 


) 


अह् दर्शन सिद्ध होगा ॥ 


प्राणी शरीर में सी, करणात्मक अंश इन्द्रिय शक्ति रूपसे एवं कायोत्मक ञ्जः | ` 
-देहावपव रूप से परिणत होरह। है। खुरा आधिदेविक्त सूये, रादा 
अग्नि प्रभतिक्षा जो करण त्मक अंश है, बढ़ी प्रणी के शरोरसे भी इरि की 
यादि रूप से करणात्सक अंश है। इस से वाक्य, सन, ब प्राण यह आचि." 
दैविक शक्ति को दो परियाति है। एच बात और जुनिये । यह स्पष्ट हो 
देखा जाता है कि, जो 'क्ार्योत्सक! अंश कडा जाता है बह भो उसी >. | 
का रूपान्तर मान्न है । अड कोदे वस्तु है, -ऐसा जएइक्षा अस्तित्व बोच हमें | 
क्षित प्रकार होता है? केवल चसो से न कि, वह ( जइ ) हमारे निकट बा. 
घादायक्ष शक्ति रूप से अनुभूत होता है $ । तब एक विश्वव्याप्त अनन्तशक्ति 


>>. 


शिव्यंक हुईं है । इची नाज से ब्रसमदूर्शी साधक जागत रो देखें । ती सवत्र 


° Das > enn ~ 


बे 


. एथिवो वाद्य का शरीर वा आधार है, और पार्थिवारिन इसका झा: | ` 
. चेय वा करण है ॥ अर्थात्‌ वास्य, अच्पात्स च अधिदेत्र इन दोनों भावों से | टे 
स्थित है । इन दोषों शवरंथाओंका ही आधार पृथित्री है। इभ भांतिद्यः | ने 
शीक,-मजञापति के अन्नभूत इम सनक्षा शरीर वा आधार है, और द्यज्ञोकस्थ ' = 
सूय उपोति इस आधेय का करण है। अधात्‌ भन अच्योत्त व अधिदैव ` 
इत दोनो भावों से स्थित है | इन दोनों झवस्थाझो झा आधार द्य नोक है।  उ 
दे है। इ ब आदित्य, एवं भीतर यह वाक्य च सन ये ही साता | f 
$ | इत पता साता के परस्पर संसग से बाहर श्पन्दनात्मक्ष बाय, | ने 
एव भीतर स्पन्दनात्मक 'ग्राण का णा मत होता हे! । बाहर झुलोक व होता हे + । बाहर यलोक व भ | { 
भइयो लिये प्राण और अन्न को दोनों को इ FO | है 
न गया सी हो वा वादा दोनों को देवता कह कर, किर श्रुति के 


में वाक्य प्रवतित 'हो - 
४ र व है त्य प्राशशक्ति हो. वाक्यादि के प्रवतेन का. 
> * “जल व्हा गया न. प्रजापरि र न; | 
कप के द्वारा शब सृष्टि को है , १ तने वाक्य ( शब्द ) आऔर स | 


क ढु 


व्य ताव (९॥६॥ ७) में प्राण को "पिता, वाक्य को स एदं | उप 
ग को पुत्र कहो है । ञर्थोत्‌ भन के संकल्प द्वारा ही, आलोचित विषय 


१ 
‘le 
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र 


तन ळत ` स्विदा ॥ 

"९ , अन्तराल सें अरि 

व) ती ४ नव आदि ~ 
| *ठेतर सनत व वाक्य फ्रिया निवोइ करते द्व ” ols करते हैं। देहे 
| | | घार शल है, और चन्द्र ज्योति iri 


Rc + हि ®. द * ५” Sm 
> 


' . आघचिदेदि 
| | ' करना है, तो आसरा है ahh 2 क 
| र्‌ आवशयक है। जो श 
दि,ज्योति रूप से क्रिपा करती है, जो शक्ति वास्य मन दिइन 
४” शक्तिरूप से किया करती है, उस शक्तिका आधार या ञि पा 
क र $ अधिष्ठान, पथिवी, 
हि जज, एव द्यौः हे । पथिवो, जल, दीः-इन के द्वारा जड्ीय आधार व प्राणी 
देह ही समका जाता है । सुतरां श्रुति के मत में, एक हो शक्ति-अधिदेव ः 
अध्यात्म और अधिभूत इन तीन भागों में विभक्त होकर ठहरो हुई है । "| 
त्रस्मदर्शी साधक बस भाव से अपने वाक्य, मन व .माणक्षा दर्शन करना 
अभ्यास कर लेंगे तो इनमें फिर परिच्छिन्न भाष से सत्त नहीं हो सकेंगे । 
| उप्र समय स्त्र ही ,अपरिच्छिल अशक्ति का अनुभव होगा । ज्ञानी व 
| तत्त्वदर्शी लोग इसी रोतिसे सब विषयों में त्रत्तमक्षा दृशेन करते हैं। अज्ञा. 
। नी, या विषयाच्छक् जोष छी विषयों को परिच्छिन्न भाव से स्वतन्त्र स्वत. 
' न्त्र पदाय रूप से देखकर, उस उस विषयमे आच्छन्न हो गिरते हैं। परि- 
| च्छिन्न भाव से विषय दृशेन होनेसे हो, उसके द्वारा शोक, भय, दुःखादि 
: उपर्थित होते हैं। 'किन्लु जो लोग पूवे कही गई प्रणाली के फ्रम से, अप. 
| 'रिच्छिन्न भाव से विषय दुशन करते हैं, उनका उस विषयमें आतमाभिनांन 
| नहों अर्पित होता # तब शोक दुःखादि भी नहों होते । 


* NANA, 
"४४४७४४४५४४ का 


` # व्हह॒दारणयक के उपासना प्रकरणमें ९देवासुर संग्राम का जो, विवरण 

है उसमें भो यही तत्त्व दिखाया गया है। हम इसी स्थान पर उस विवरण 
का तात्पय लिखते हैं । शास्र और श्रुति में स्पष्ट है कि, इन्द्रिय शक्तियां . 
आधिदेविक शक्ति का ही जिकाश हैं। प्राणशशक्ति की ही अभिव्यक्ति 
हे यही इन्द्रिय/दि दृत्तियोंका देवभाव है । और हभ विषयके व्यवहार 
काल सें इन्द्रियों को जो परिच्छिन्न भावसे देखते हैं, उत्तमें अभिमान, शो- . 
क दुःखादि का आरोप करते हैं एवं उनको आत्मझुखाथे नियुक्त करते हैं 
यही इर्ब्ियों का अशुर भाव है । साथकों का सबं दा कतंठ्य है कि, आ- ' 


हो, यदि काये 
प्ति सूये चन्द्रा- 


ए 7 | 
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ˆ रती है तब साथ ही साथ उसका आधार भो घनीभूत होता रहता है 


 नोंसें टक्कर खाकर बश वा स्वरूप से व्यक्त होतो है सुतरां प्राण ही” सा” 


उपनिषद कां उपदेश-- ६ हितोच जाच 


र ग ६ 
ब्रह्म दर्शनार्थी ग्रहस्थ, इस प्रभार चक्षु व श्रोत्र रूप सम्पत्ति द्रा 3 अ 
ग्रासि के उद्देश से, भावत्तात्मफ यज्ञक्रा सम्पादन किया करें। क्त दारी त 
के'मुख क। ठपदेश सुनझर, चु के दूरा 'आच्यात्पिक और आधिदे विक १ 


३२० 


दार्था को ह्म शक्ति के विनाश रूप से दर्शन करना सोखें। यही परमा | 

` दर्शीका भावनात्मक यज्ञ है । | o 
प्रजापति के, प्राणियों के निश्ोहाये वाक्य, सन, ब प्राण को सृष्टि क्षः. ` 

रने पर, वे परस्पर कलह करने लगें। इन्होंने प्रतिज्ञा को क्रि, अपने अपने, , 
कि ळक पलक St अभिव्यक्ति रूप et य 
थिदेविक शक्तिरूप से प्राशशक्ति. की अभिव्यक्ति रूप से ही इन्द्रियों को: 


भावना करे यही देवताओं का जय और असुरों का पराजय है। भहिके | 
के |` 


इस स्थल में हो, अनन और पान को-इस प्राणशक्तिका आश्रय व पुष्ठिका 7 
हेतु कहा. है तात्पय यही कि, जब प्राणशक्ति किसी विशेष क्रिया को क- | 


~ 


यह आधार घनीभूत होकर .ज्यों ज्यों देह के अवयव गठित होते. हैं, त्यों | : 
त्यों साथ हो साथ प्राणशक्ति भो उसके आश्रय में इन्द्रियशक्ति खूपसे र | ; 
| 


यी 


` ` कट होतो हे । वात यह कि प्राणशक्ति तेज व आलोक के आकार सें वि- / ६ 
कोण होकर जैसे सूयं चन्द्रादि के ब्य जहांश को गढ़रूर उसके आ्ाश्रयसें |. ¬ 
.तापादि विकरण प्रभति. क्रियाओं का सम्पादन करतो है, तैसे ही वह प्रा- ६ 
णशक्ति हो अपने जडोय आधार को देह व देह के अवयव रूप से गठुकर br 


उसके आश्रय में रहती हुई चक्ष आदि इन्द्रिय-शक्तियोंके आकारसे क्रिः . 
या करती है। हम जो अन्न पानादि ग्रहण करते रहते हैं, उसके द्वारा हो. “२ 
देह वद्ित और पुष्ट होता है। इसी लिये अनेक स्थानों में अन्न व जलको | 
अति ने प्राणशक्ति के 'शरोर, रूप से कहा है किसी स्थल सें प्राण कॉ | 
' अन्नबन्घन” कहा है । कहीं पर प्राणशक्ति अन्न द्वारा पुष्ट है ऐसा कहा ' 
गया है। फिर किसो स्थान सें जल को प्राण का वस्न ला आ्छादक तकः 
ह्र है । इन सब बाक्यों का तात्पर्यं एक ही है। सबंत्र ्राणशक्ति के उस 
जडांश को ही बात समझनो चाहिये । और प्राण वायु हो करठादि स्थाः | 


ह| 


of eA pl ~ 


NSS 
) 
8° ~ e है .। 


ws अ वाक्य (नान) का सूल है। और यह वाकय, अन्नमें (देईमे) / 
अतिष्ठित है। अतएव रूपात्नक व नामात्मक जगत्‌ का मूल---यह माण; 


शर्त है यह बात भो इस स्थल सें कही गई है । श्‍ 
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है 


! 
| 
| 


-! !एवं वे अपने अपने विषय सें क्रिया शील होकर ही विषय प्रकाश करली हैं। 


ra 


| 
| 
| 


DA. शं 


| 
| 


 'सा-ग्रभूलि सब देव भो स्पा करने लगे और प्रकाश दान. उवलन आदि 


“०० **» edits 


। शक्तिने ही लीन हो जाता है। आधिदेशिफ सूय चन्द्रादि भो अस्तमित 


से ही. उत्पत्न होतीं एवं फिर वे सब प्राणशक्तिसे ह्हो अस्त पिल्तीन दो'जातो_ | | 


| इन्द्रियों में यह खास खास तरह को क्रिया शोलता, प्राण शक्तिसे ही मिली 


दा PR १७... 


` (झवल परिच्छेद) ` सप्तान्न-विद्या ॥ २३३ 


राग से कसो न इटे । FR : न 
ह पा सकल हंटग । चनु लि श्रोत्र प्रभूलि इन्द्रियां, श्रवसा, दर्शन, क- 
रन टी ५ (नज नज काभ साधन करने के लिये अश्र'न्तसाब' से चष्टा कर्ने | 


लगीं । किन्तु कुछ बाल सें ही चिचारी थक गई । केबल सुख्यव्पाण शक्ति. 
सा भ्रम अपनो क्रिया करती रही । यह समक कार सभी इन्द्रिय बने ` 
प्रघ त्रत चारण किया । विषय प्रकाश करना ही इन्द्रियो का स्वभाव है 
चुलु कणोदि इन्द्रियां अपने अपने रूपादि विषयों को प्रकाश करती हैं 


' है। क्योंकि भ्राण शक्ति ही सब प्रकार की क्रियाओं का सूल वा आचार है! 
इन्द्रियां प्राणात्सक को निज निज विषयी ओर दौइती हैं, सो प्राणशक्तिशे ही 


प्रभाव से । शतएब चक्षुकणो दि इन्द्रिय ससूड प्रायाशक्ति द्वाराद्दी खस्ववि- 
बय सें ग्रबतिंत होकर, विषय प्रकाश करता रहता है। इम लिये विषय 


मक्षाश करना छी इन्द्रिय बगे का अपना रूप एवं वह शो विषय को ओर 
शस्त होता है, बह प्रवृत्ति शोलता, प्राण का ही स्वप है। इसी से सभी 
इन्द्रियां प्राणात्मक हैं, लोग इन को प्राण” नामते भी पुकारते हैं। प्राणशक्ति 
- स होतो तो शरीर सूख जाता । क्योंकि, इस रक्तादिको परिचालना द्वारा प्राण 
हो शरोर को पुष्टि करता है। इस भांति जो साघक अध्यात्म इन्द्रियों को 
परणात्मक जानता है, उसको सवेत्र ब्रह्म ही प्रम दोखता है। 
इसी प्रकार प्रजापति से उत्पन्न होकर आधिदेबित्त सूये, अग्नि, चन्दू- 


>. 


~ 


निज निज क्रिया नियमित रूप से करने लगे। किन्तु इन को अन्त में ज्ञात 
'हो गया कि, इसको अपनो अपनी क्रियायें प्राणशक्ति से ही प्राप्त हुई हैं। 
` प्राणशक्ति शक्तान्तभाव से क्रिया करती है, इस से सूयं चन्द्रादि अप्रना 


काम करने में समय होते हैं । 
आध्यात्मिक इन्द्रियवगे अपनी अपनी क्रिपासे शान्त होकर इस प्राण 


होकर वायु में ( प्राशशक्ति में ) हो लोन होते हैं # । 
.:. शालएब स्ये चन्द्र। दि देवता और वाक्‌ चतु श्रोत्र मभृति इन्द्रियां प्राणशक्ति 


. # सुस्वर्ग बिद्या देखो । बायु 70४0०) =: 


» n 
९ है] हु कढ 
~ ~ 
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|: 
हैं । इसीको 'प्राणत्रत, कहते हैं। पुरुष जब निद्रामें होता है, तब «बाई ग 
कु श्रोत्र प्रभृति इन्द्रियां प्राणमें बिलोन रहतो हैं, और फिर जागने न 2 है । 
मय्‌ वे प्राफ्से ही निकल कर वृत्तिलाभ करतो हैं। सूये चन्द्र दि देवल, “तक! 
इसी प्रकार बाय॒ में ही अस्तगमन करते हैं और वायुते ही निज निज्ञ ; श्‌ हा 
पार निवोद्द करनेमें समथे होते हैं । प्राण और रायु दोनों i र | | 
सूयं चन्द्रा दिके व्यापार भी स्पन्दनात्सक हैं, कि यात्म. हैं, और इन्द्रिया ह, न 
स्पन्दत्तात्मक हें । अतएव बह साघारणामे स्पन्दुनात्सतत प्रापाशक्ति हो भो. >> 
का सूल स्थान हे । अयात्‌ एक प्राणशक्ति ही स्पन्द्‌ नक्की स्या घिकतान के कक 
ससार अवस्था के सेद्‌ बश--आ घिदे विक्ष ब अध्यात्मिक्त पद्ये आतर | 
परिणत हो रही है। सभी पदाथ काल पाकर अपने अपने काससे छही हे > 
जाते हैं किन्तु म्राणशक्तिरी चाल. कदापि नहीं बन्द होती ॥ यी 


- 
छु 
इस कारण च | ह 9 , 
- इस न्न्न सूयोदि की ताप ब प्रकाश. फे नाने को क्रिया एवं चत्च | म 
द 
ह्‌ 


स्‌ उपनिषद का उपदेश -- [द्वितीय मी. हर 


का 


~ 
~ 


कणो दिफी रूप दृशेनादि क्रिया सभो उस प्राणशक्तिकी हो विशेष विशेष 
अभिव्यक्ति हैं ! महोरूप घड़ां जैसे महोसे अलग नहों है बह ह ही है, ४ 
` इसी प्रकार सूय, चन्द्र, चक्षु, वाक्य आदिक सभो मायाशक्ति से स्वाधीन यां | श 
स्वतन्त्र नहीं हे वे प्राणशक्ति ही हैं । यह अविनाशिनो प्राणशक्ति डी ह्न, ‘FR 
सों की क्रिपाक्षा सूल है।इस प्राणशक्ति के द्वारा ही नाथ रूप प्रकट होते । 
हैं। नाम रूप हो प्राणशक्तिके बाह्य आश्रय बा शरीर हैं । जिस प्रक्ञार प्रा- न 
णशक्ति को क्रियाक्षा घिकाश नाना भांतिसे होता रहता है, उपो पसत उप्त 


| का आश्रय जडाश भी # साथ हो साथ अनेक्ष नास व रूपोसे प्रकट होतारः... > 


PO 


र दै। एकको दोहफर दूसरेशो अभिव्यक्ति नहीं होती । सुतरां प्राणशक्ति | 
ह हो नाना प्रकार से क्रिया-. विकाश करने के साथ साथ, नामरूप को भो | 
र गड़डाला है । पदा नात्र हो हमारे. निकट किसी न बिली | 
प रचित हैं, एवं शुक कृष्णादि === णादि रुप वा आकृति गठनादि दारभी वा आकृति गठनादि दवारश्मी | ` 
 *पः्ात्य दशुन में कहागया है. कि का | 
ee क जड्का अस्तित्व प्रथानतः स्प- .| 
र [नभर हे, झ्तरां. जड़, सी शक्ति का हो रूपान्तर सात्रहै | 
कहना है कि, जड्‌- वस्तु मात्र ही, किसी न क्रि 
रूप चक्षु इन्ट्रिय पर निभर है और 


नाम शोऊ ब व; 
य्‌, न रषि के ऊप निर है ॥ चक्षु, ओधत्र श्र बागिद्विः eh 5 
ठ ह जद्शक्ति के हो रूपान्तर सात्र हैं ॥ ` र 


५ त 


८. 44 
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कर स व्हड १ सप्तान्न-विद्या ॥ त 

आ र ५ क जैसे प्राण क्रियाके आश्रय हैं वेते ही प्राण की कि 

Tr सरूपोंक्षा आकर तों य र 

नइन ह य है। नान लों शब्दसात्र. है इसारीे- घा यिन्न्रि- 

ह य व धक बूर; सकते हैं एवं श्रोत्रद्वारा शब्द सुनते हैं। और 

र ए चु इन्द्रिय द्वारा गहोत होतो 

ऱ्य त्त हात होतो है । अतएव नास 

र र रूप हमारा वाक्‌ श्रोत्र व चक्षु इन्द्रियों पर अवलंबित हैं तब देखाजातह 

| | he स्थूलाश्रयर्मे जडाय रहकर जैसे प्राणशक्ति स्त्र नाना प्रकारसे क्रिया 

| का विकाश करतो है उच्ो भांति उसका स्थूल आश्रय भो साथ हो साथ विर 
। वह स्थूल आश्रय ही प्रायाशक्ति कए 


£ शरीर एवं यही प्राशशक्तिक्षा नास रूपात्सक अंश है। इससे यह सिद्ध हुआ 


fr 
> 


| विथ नाम व खपोंमें परिणत हुआ है 


|» कि संसार सें नाभरुप और क्रिया ( शक्ति) से भिल कुछ नहों है और एक. | 

प्राणशक्ति हो एस नामरूप व किया के आकार में फेलरही है। इसलिये त: _ | 
स्वद्शी साधक्ष को दृष्टि में यह विश्व--प्राणशक्तिनय है। त्रत्मके ही लतत । 
फो अभिव्यक्ति के उद्वेशसे प्राणशक्ति--नामरूप और क्रियाके आक्षारसे परिः. | | 
| णत हो रहो है । यह ग्राणशक्ति ब्रह से स्वतन्त्र वा स्वाधीन नहीं है।. । 
! किन्तु ब्रह्म हो है ॥ ‘8 


|| 


त इति प्रथमः खण्डः समासः 0 
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रम पिला परसेश्वर को झनुक्षस्पा से आज इस दाशेनिक यन्य को लेकर द 


'फि, इस नध षा ह्वितोय ध. तृतीय. खरड भी वङ्गभापामें सुह्वित होकर विद्वा | 


|| 


रुडादृ 


की भो. शाज्ञा मुके मदान करदी है। साथ, हो. मेरे दिन्दो अनुदा द्‌ लो. सन्द ` 


ने मुक्तकंठः से मरशंसा भी को है यद्यपि मैं दिरुदी का सुखेखक नहीं लघा. 


*हढ. वन रि 
लुवाद विद्यारल नहाशप. को. “सुन्दर” पाझूच, सुमि् और कानों सें संधु ब. 


रसाने वाला” प्रतीत हुआ, तो यह हसारा सोभाग्य हे एवं वास्त सें सवे 


गुण आगरी हमारी .चाढ्णाष नागरी हिन्दो को सकद्रला. का बोध एष 

` अच्छा प्रमाण है । अर्थात्‌ जब इन जैसे अबोध अल्पक्ञ जन की लिखी. हु 
भो हिन्दी बंगाल के एफ विश्ुतयशा ब्रह्मनिष्ठ वेदान्त पारदर्शी विद्वाजू को 
अच्छी लगो, तत्र इस बात के मानने में जिसे दशा आपत्ति हो सन्ती है कि 
हिल्दो भाषा हो उक्त परिइत चर के लेखानुसार “सर्वेक्षीधगरुय” भाषा है? 
यदि यह किसी विहान सुनेखक की लेखरीसे लिखी जाय खा सुनक्ताके - ; 
 खारविन्द्से बोलो जाय, तो भला इस जगलूमें किसे शपने नश नहीं कर रः 
ह क ह यइ आप, सःतृषाया हुद्यहारिणी ननो मोईह्िजी देवी है 
जी हे मापा च्च सिंह्ठास पं \लसु्शामान होनेके सर्वधा योग्य यही है। 

... चाराये ही हनने अंग भाषाक्षे जप कद रो कार > 
तेतर पा रश” असे झाल गरुभोर छुगः 
पहला कषायं है, देशक. मिल शिक्ष 
हने. लिखनेका अक्षका श न्भ बास नि 
कारञ्जं इत अनुनाद्य अनेक प्र 
के घुरंधरसे इन साझलि घना चा 

“ विश्व कर-वदान्ती. प ड़ तो 
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. पि.उसकछा एक सेवक्ष अवश्य हूं । इसी प्रपके प्रदापतते यदि इनारा यह परः 


उपाए बहने ता यए साहप कर डाला है। यह छनारएं 
स्थानांचे निरन्वर व्याऊयान देनेके व्हार्ल्य. 
६ i Le ¢ 
लः है, एव इभ” छातपल्ा जीव हैं, बन र 
हियोंका होना चर्य है। अतएव हिन्दु 
कर डे of ~ प | 
इते ह चाय ही छुघ प्रान्तर्क जार 
पाटुर ग्रार्थेदा करते हैं जि, आप महोदय 
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। हर ईस पुस्त फो प्राप्ति, शनुत्राद्‌, 


$ | ९ NE” SO mnrnos eset तज छा कै 
खा धीयोग पूवक्ष"इस पुस्तकको पढ़ने 


* मा ही 
| फो कृपा करें और यदि इसमें | 
i De दृ इसमें कोडे झं 
"करु जान पड़े, सो उसकी आलोचना मत्यालोचना फरनेज़ा झो. यावर 
ख्य बरें, जिससे शहूर सिदा घें नसे पा व 
कुर 'सहुन्तक़ा यथार्थ नमे प्रशाशित हो जायगा। ” ˆ 
¬ यहा पर्‌ हम उन सज्लनोंको सहद घनन्‍्गकाद देते हैं जिल्‍्होंने कृपा कर 


संशोधन, और प्रन्नाशन कार्यसे हमें. रचित 


| 3 ग 
(/ट्दायता मदान को हे । कड़े वषं हुए चनातनधर्न सभा आजमगढ़ के उत्सव 


| 
F 
2 हि 
| 


| 
ts 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
॥ 


„भें हिन्दोके प्रमिद्ु लेखक पं० प्रो अयोप्यासिंड उपाध्याय जो ने इस पस्तण 


च न 
का त्त करा ह्य >) fC ~ . 
का वर्श कराया! य लुत्पञ्च।त्‌ श्री ५० सूयप्रवाद जी सिश्र संत्री श्री काल्य- 
कुठ ससा ठेड़ा व जिसी दार 'कूचविह।र बंगालने विद्यारत्र महोद्यसे निल 
ळे a पत्र द्िलवा दिया और श्रीभानू पं गङ्गाप्रसाद जो अग्निहदो- 
a अभास बाबू गुरुप्रपाद ज्ञो एस? ए० सतना, तथा 
सलक्ता यू निवासिटो को रथाच वेदाघ्यापक.शो शास्री भोमसेन शसो जी... 


ने हमारे अनचादु को भली भांति देख कर ठोक कर. दिया है। शाशा है कि 


इन इन्दो हितेषियों तथा आप सब गहाशयोंजी कृपासे शीघ्र दी इस ग्रंथ 
का दूसरा व तीसरा संर्ड भी प्रज्ञाशित हो जायगा । दूसरे खड हा अनवा- 
> SS 


दु हो रा है। उसमें भो एक लंबी किन्तु अत्यन्त माभिक तकणको तत्त्वपरी 


प्रमाण पूणे अवतरणिका लिखी गडे है । जिफमें नायावाद -अद्देतवाद के 
सरूबन्चर्मे भाष्यकार के अनेक प्रमाण उट्धुन कर निगेण ब्रह्मके स्वरूप आदि 
अति सूदम दिषयों का बड़ा हो सुन्द्र सुस्पष्ट बसेन हुआ है । हमारा वि- 
एवास है कि, हिन्दोमें ऐसा दार्शनिक्ष निबन्ध दूसरा नहीं। न होनेक्षा का- 
श्ण'यही है छि; इस प्रदेशके पस्डितरएञः को सुदी शी फक्षिक्नाओं, शेखर फो प- र 
रिभाषाओं तथा “अवच्छेद्षदावच्डिचप्रकारला, से ही जुही नहीं पाते, 
शङ्करभाष्य कौन देखे? जो दो चार वेदनन्तच्च विद्याद्रिगण हैं भी, उन वि 
यारो को दन्दो. लिखना आता ही नहीं ? उनका सातभाषा ज्ञान णो "है 
स जो है सो, ताळे दिये बतेमान जो है सो, इतने में ही सनास होजाता 
है। इचर जो हिन्दी लेख दें चनसें कुछ तो संस्कृत विद्या से अपरिचित हैं, - 


कख ऐयारो के बटुकं, तिलिस्म को चट्टानों, नकाबों और उपन्यास के ब- 


| 


[ 


2 


इसने जिलापद्ग्व विषयविसू़ जोव 


N 


इने किपल यवातवोंक्षे मरेनपाझा सें ही फंसे हुए जक पड़े हैं, और कुळ 
9 SS 


लोग प्रानी बातोंक्षे उठते ही नांग भी सिभोड सेते हैं ३ ऐसो दुशाें सों 
पं ट श!ज्तिलाभा्थे उप किम  विद्यशरूपी - 


अमल स्त्रोत बद्दाले का यंह प्रयत्न वेब आप सज्जनों षी Bs | 
.छी भरोसे किपा है। यदि आपने इसको अपनाया यदि आपने इसे देखने .. 
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टी ३]. RN 
Ri NT Tag जि । 
' ` का कष्ट उठाया, इससे कुछ भी लाभे उठाया, तो हम अपना श्रम सफल के 
फ्‌ समभर पुनवार भी उत्तन ग्रन्थ लेकर आपको सेवासें ससुपस्थित शो 
का सप्रभोद्‌ प्रयत्न करेंगे । अस्तु । | १ 
अव हिन्दी जगत्‌ की ओर से हम भहाचाये महोद्यष्ी अनेक हाः 
चन्यबाद्‌ देते हुए उनके अगाघ पारिडत्य, ब्रह्मज्ञान, शोदाये सौजन्य आ. 
नागरो-गप्रेसकी भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं। आपने हमारी प्राथना को स: 
दुर स्वीकृत कर हमें बहुत उपकृत किया है । और हिन्दी भाषाकी रत्तम- 
ताके साथ अपनी सच्ची सहानुभति प्रकटकर तथा सुन्द्र सुपाठच देवनउगर 
अत्तरोंमें हमें कृपापत्र भेशकर अपनी निष्पक्ष सत्य-ग्राहिता का यथेष्ट परि. ` 
चय दिया है । इस कारण नागरोके शुभचिन्तकगण आपके सबेदा कृतज्ञ रहें 


णे। ऐसे ज्ञानी सहात्माका दृश्शनीयं चित्र देकर हम लोग इस पुस्तकको श- : 


चिक सुशोभित सुभूषित व सुग्राच्य॑ बनाना चाहते थे, किन्तु हमारी यह जर 


भिलाषा पूरी न हुई । चित्रके लिये लिखने पर विद्यारत्रजीने उत्तर दिया 
कि,-_ हमारा चित्र नहों, चित्र देनेकी आवशयकता भी नहीं, चित्र रूपाने 


® से गवे प्रकाशित होता है और सब से श्रेष्ठ घ्म ग्रन्थमें चित्र देना इस पाप 


ससमते हैं? । इन शब्दोंसे भली भांति बिद्त होता है कि पणिडत जी एक. 
उच्च कत्ताके लोकेषणात्यागी विरागी त्रह्सनिष्ठ साधु पुरुष हैं। आप तप- . 


'' ` कार का बद्ल! नहीं चाहते अपनी तारीफ या नासवरो नहों ,चाहते किन्त | 


केलल मात्र अद्व त सिद्दान्त के पूर्ण प्रचार से विश्व के कल्याणाचे ही इमे ग 
प्रने अनुपन ग्रन्थों के अनुवाद को आज्ञा प्रदान करते हे । चन्य हैं ऐसे 
'परोपक्षारी परिडत | घास्तवमें इन इने गिने रतनों से हो ओल भी भारत 
भूमि आयऋषियों का स्मरण दिलातो है । हि र ू | 
| 5 इम अपने कृपालु विमलमति पाठकों से सविनय निवेदन करतें 
ह श आप इन उपनिषदों द्वारा विचारसें प्रवृत्त होकर ग्रस्मासतक्ा पान करे 
SE आधिदे विश, आधिभौतिक त्रितापके स्थानमें शान्ति की स्या- 
अना कर अह्व तवादुके अभ्युद्यसे खम, भेद, अनैक्य परि च्छिन्न द्वीवभाव वा 


Do 
| अवद्या, अविवेक, स॒गतृष्णा, मायाजाल, अन्धकार या अनाट्मद्रष्टिशो ० हटा 


क { दि ह s | रे ~ a 
र विश्व में आत्मुसत्त! वा सड्चिदानन्द्‌ का अनुभव करें। यही निःश्रेयसे 


। इदे पी निवा है, पढी जान हे, अही आराम है, यही रात, 
ह ह! पूण मेन है, यहो एक रस है, यही अमृत है, यहो आनन्द है आर) 
„यदो क 


नन्दाकिशोर शुक्र पो० टेढ़ा जिला उन्नाक्ष. . , 
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